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पैसा 


प्राथमिक वक्तव्य 


ज्ञानपीठ मूर्तिदेबी जैन प्रथमालाकी सस्क्ृत शाखाके भ्रतर्मत प्रस्तुत अंधको फुकर पाठक प्रसन्‍्त 
होंगे) यह बढ़े सन्‍्तीषफी बात है कि यह ग्रथमाला शविरत रूपसे अपने कर्तव्य पालनमें उन्नति कर रही 
है। इसका परम भेय है शानपीठके संस्थापक धर्मछच भीमान्‌ सेठ शान्तिप्रशादनी और उनकी साहित्य 
प्रिय पत्नी भीमती रमारानीजीको, जो शानपीठके सचालन ओर विशेषत धार्मिक॑ साहित्यके प्रकाशनमें 
अत्यन्त उदार रहते हैं । प्रकाशन कार्यको गतिशील बनाये रखनेमे शानपौठके मश्री भरी अ्रग्रोध्याप्रसादजी 
गोयलीय तथा सस्थाके अन्य कार्य कर्ताओफी तत्परता और अध्यवसाय भी प्रशंसनीय है । 


प्रस्तुत ग्रथ अपनी एक विशेषता रखता है और वह यह है कि इसका विषय कोई कथानफ 
दार्शनिक विधेचन व आचारादि सम्बन्धी उपदेश न होकर जिनमगवानकी सहस्नामात्मक खुति है। 
एक सहझ्ष नामोंके उल्लस द्वारा भगवानकी बदना करनेफी परम्परा प्राचीन कालसे हिन्दू तथा जैनधर्ममें 
समान रूपसे प्रचलित रही है । न केवल इतना ही किन्तु सबसे बढ़ी ध्यान देने योग्य बात यह है कि 
प्रमामाके नाम निद्शम वैदिक बौद्ध और जैनधर्मोके परस्पर भेद सब बिलुस्त होकर उनके चीच एकी 
करणकी भावना पाई जाती है। उदाइरणाथ प्रस्तुत आशाधर कृत जिनतइस्तनाममें अह्मशतम और 
बुद्शशतम नामक परिच्छुदोंको देखिये जहा जिन मगवानके ब्रह्मा चतुमख विधाता कमलासन 
प्रजापति हिरिण्यगर्भ आदि स्पष्टत वेदिक परम्भराके इश्वरामिधानों तथा बुद्ध दशबल शाक्य सुगत, 
मारजित्‌ बोधितव आदि बौद्धघमके सुविल्यात बुद्धनामोंका मी संग्रह किया गया है। यह कोई चोरी या 
अशात श्नुकरणकी बात नहीं है क्योंकि कवि स्पष्टत जान बूझकर और सोच समझ कर इन अन्य धर्म 
विख्यात नामीको अ्हण कर रद्द हैं। एसा करनमें उनका अभिप्राय लिस्सन्‍्देद् यही है कि भक्त जन 
भगवानके विषयमे एक्यकी भाषनाका अनुभव कर । हिन्दू जिन्हें ब्रक्षा और विधाता कहते हैं एवं बौद्ध 
बुद्ध व शाक््य आदि कहते है. उन्हीं परमेष्ठीको जैन जिन व अरहन्त कहते हैं। हाँ इृश्बरके सम्ब धर्म 
जैनियोंकी दाशनिक मान्यता अन्य धर्मोसि मिन्न है । अ्रतएव उस विषय आआत्ति उत्पन्न न हां इसीलिए 
सेंमवत कविने स्वयं अपनी रचनाकी टीका लिखना भी झावश्यक समझा जिसमें उन्होंने अपनी 
प्रतिमाके बलसे उक्त नामोंकी व्युत्पत्ति अपने धमकी मान्यतानुसार ब्िठलाकर बंतलां दी हैं। यही तो 
भारतीय उंस्ट्त्तेिकी और विशेषत जैन अनेकान्तकी वह दिव्य सर्वतोमुखी दृष्टि है जो मेदमें झभेद और 
अमेदमें भेदकी स्थापना कर इतर जनोंके मनमें एक उलझन ये पिस्मय उत्पन्न कर द्वेती है । यही हमारे 
प्राचीन ऋषियोंफी यह प्रेरणा है जो झ्ाज भी हमसे गान कया रही है-- 


बुद्ध, बीर, जिन, हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्थाधीन कहा। 
अक्ति-माव से प्रेरित दो यह चित्त उसी में लीन रहो॥ 
अथवा 
इंट्धर अस्लाह तेरे नाम। 
सबको सन्‍्मति दे भगवान्‌ ॥ 


झाजकलके सम्प्रदायवादी, ग्राचीन आंचार्योकी इस उदार और उद्ात्त भूमिकाकों समझे और 
अपनायें, इसमें त्वद्ित और लोककल्याण है । 


( 58 3) 


इस ग्रंथके सम्पादनमें पं हीथलालजी शास्त्रीने जो परिश्रम किया है पह अन्थावलोकनसे पाठकोंकों 
रुख हो जापया । अपनी प्रस्तावनामें उन्होंने अथके विषय और भ्रथकार सम्बधी सभी शतव्य बातोंपर 
पर्याप्त सऋरकाश डालनेका प्रयत्न किया है । टीकाके सशोधनर्मे खूब सावधानी रखी गई है और अनुवाद 
भी मार्मिक ढंगसे किया गया है जिससे शब्द-व्युसत्ति जैसी शुष्क चर्चा भी सरस और येचक हो उठी हे 
आऔर उसके द्वार अनेक जैन मान्यताओंका स्पष्टीफरण भी हो गया है | शब्दानुक्रमणीके दायरा यह ग्रथ 
एक कोश घिशेषका भी काम दे सकेगा । इस परिश्रमके लिए! हम सब पडितजीके कृतश हैं । 


हमें आशा और भरोसा है कि ग्रथमालाके श्रन्य प्रकाशनोंके समान इस अ्रथकां भी समुचित 
सम्मान और उपयोग होगा । 


हीरालाल जैन 


आदिनाथ उपाध्ये 
[ ग्रथमाला सम्पादक ] 
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मूल्य ४ रुपये 


सम्पादकीय 


आजसे ठीक ३४ दर्ष पूर्ध जब मैं स्व अद्घेव प्‌ घनश्यामदासजी न्यायतीर्थ ( महरैनी ) के चस्ण 
साप्निष्यमें बैठकर अपनी जन्सभूमिस्थ पाठशालामें भष्ययन कर रहा था; तब भुतपंचमीके दिन पंडितजीने इम 
लोगोंके साथ स्थानीय मन्दिरके शास्त्र मेंडारकी छान बीन की और एक रही पत्नोंके वस्तेको संभालते हुए थे 
सहसा आजन्दोल्लासके साथ विस्मय और दु ख प्रकट करते हुए, बोल उठे कि देखो, कितना सुन्दर अपूर्ष 
ग्रन्थ यह रददौके बस्तेमे बंधा हुआ है । उन्होंने तमी एक प्रथक बेष्टनमें उस प्रतिकों ब्रॉंधा उस पर अपने 
ह्वाथसे सइख्ननामसटीक” लिखा और दम लोगोंको बताया कि यह पंडित आशाधरजीके सहलनामकी सुन्दर 
टीका है। उनके हाथसे नाम लिखे बधनमें यह प्रति आज भी सुरक्षित है । 

पडितर्जाकी उक्त बात मेरे हृदय आ्फित हो गई और अध्ययन-समासतिके बाद जबसे मैं ग्रथोंके 
सम्पादनादि कार्यमें लगा तभीसे सोच रहा था कि कब प॑ आशाधरकीके सटीक सहुखनामका सम्पादन 
करू । मैं इस टीकाफ़ो ५ आशाधरजीकी स्थोपशवृत्ति ही समक्ष रहा था १ किन्तु एक बार जब सुप्रसिद्ध 
साहित्यश ५ नाथ्रामजी प्रेमीके साथ बम्बइमे ऋशाधघरनीके सहलनामकी बात चल रही थी तो मैंने कह 
कि उनकी लिखी टीका मेर गावके शांझ्र मंडारमें है। भी प्रेमीजी बोले, वह स्वोपशब्त्ति न होकर धुत 
सागरी टीका होगी जाकर देखना। जब मैं देश आया और उस देखा तो प्रेमीजीका कहना यथार्थ निकला । 
तभीसे में आशाधरणजकी लिखी सहस्तनाम यीकाकी खोजमें रहने लगा। दो वर्ष पूर्ष जब मै वसुनन्दिभावा 
चारके रुम्पादनमे व्यस्त था और उसकी प्राचीन प्रतिकी खोजमें ललितपुरके बढ मन्दिरजीके शार््र मंडारफे 
शास्रोंके धन सोल खोलकर उनकी छान बीन कर रहा था तब अकस्मात्‌ मुर्के पंडितनीके सहललनामकी बह 
स्वोपशद्त्ति प्रास हुई जो कि आज तक अन्यत्र अ्रप्राप्य थी और जिसे भी प्रेमीजी आजसे लगमग ४५, वर्ष 
पूर्वते खाजनेका प्रयक्ष कर रहे थे । मैं इ्षसे फ्ला न समाया अधिकारियेंसि आशा लेकर घर ले आया और 
उसकी प्रतिलिपि कर उसके सम्पादनका समुचित अवसर देखने लगा। 


हथ है कि इन दो वर्षो अनेक आपत्तियोंके आने पर भी में श्री जिनेकके स्तवन-स्वरूप इस पवित्र 
प्र थकी उ हईीके प्रसादसे सम्फादत कर सका । 

प्रस्तुत ग्र थका सम्पादन अ जञ द्‌ और खत प्रतियाके आधारसे किया गया है। प्रयज्ञ करने पर भी 
अन्य मडाराकी प्रातयोंकों मै प्रास्त नहीं कर सका । फिर भी झ्राधिक चिन्ताकी कोई बात इसलिए नहीं है कि 
अ झौर स ये दोनों ही प्रतिया झत्यन्त शुद्ध थी और उनको ही आदशश मानकर उक्त दोनों टीकाओंकी प्रेस 
कापी तैयार की गई है । 

प्रस्तुत संरकरणमें सबसे ऊपर मूल कठोक उसके नीचे स्वोपशब्ञत्ति और उसके बाद दिन्दीमें मूल 
काकका अर्थ शब्दश देकर उसके नीचे दोनों टीकाओंके आभ्रथसे लिखी व्याख्या दी गई है और यह प्रयक्ष 
किया है कि मूल नामके अर्थंकों ध्यक्त करनेवाला दोनों यीकाओंका अ्रमिप्राय उसमें व्यक्त कर दिया जाय | 

प्रस्तावनामें यह दिखानेफा प्रयक्ष किया है कि सहक्लनामोंगी प्रथा कबसे वा कैसे चली । प्रस्तुत 
संस्करशमें प. झाशाघपरमीफे सहलनामके अतिरिक्त आ जिनसेन आ हेमचनक और महारक सकलकीरिके 
जिनसहस्तनामोका सी संकलन किया है। पाठकंगणश इन चार सहस्नामोंके पाठ करनेके अनन्तर यह जान 
सकेंगे कि साहित्यके भीतर परस्परमे कितना आदान प्रदान होता रहा है । 

प्रस्तावनामें झाशाघर सइंखनामकी विशेषताकों व्यक्त करमेका प्रयास किया गया है, उसमें में कितना' 
सफल हो सका हूँ, यह पाठकोंको उसका अध्ययन करने पर शात हों सफेया | प्रारंमर्म भुततायरी टीकायत 
कुछ शातव्य विशेषताओंका भी उल्लेख किया गया है। परिशिष्ठमें भूल स्वेकोंकी, सदख नामींकी, टौकामें 
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उद्धृत व्याकरण सत्रोकी और पद्मोकी श्रकारा्रनुक्रमणिका दी गई है । टीकामे उदघृत पद्य किस प्रथके 
हैं यह जद्दांतक मेरसे बन सका कोष्ठक ( ) में निर्देश कर दिया है और अजात स्थलोके श्रागे 
कोष्ठफको रिक्त छोड़ दिया गया है। पाठक गश उन्हें अपने भ्ुताध्ययनके साथ स्थल परिश्ात होने पर पूरा 
कर सफते हैं । 

मैंने शरीमान्‌ प॑नाधूरामजी प्रमीके द्वारा लिखे गये प॑ आ्रशाधर और भतसागरतूरि उम्ब घी दोनों 
लेखोंका उनकी "जैनसाहिस्य और इतिहास नामक पुस्तकसे लेकर अपनी प्रस्तावनामें भर पूर उपयोग किया 
है ब्रत मैं उनका अत्यन्त झमारी हू । 

प आशाधरजीको स्वेपशक्ञत्ति और श्रुतसागरी थीका ये दोनों ही विधयार्थियोंके संस्कृत शानके लिए 
बहुत ही उपयोगी हैं । प्रत्येक नामकी निरुत्तिसे उ हें सस्बृतका परिष्कृत शान हो सकेगा । जैंन परीक्षालयोंको 
चाहिए कि ये इसे विशारद परीक्षाके पठनक्रमम पाठ्य पुस्तकके रूपमें स्वीकार कर । इसके प्रारम्भिक तीन 
शतक विशारद प्रथम खंडर्म मध्यवतती तन शतक विशारद द्वितीय खंडमे और अन्तिम चार शतक विशा 
रद तृतीय खंडमें पढानेके योग्य हैं । इनसे छात्रोंका युत्पत्ति शान तो बढ़ेगा ही साथ ही प जैन सिद्धान्तके 
उन अनेक महत्त्वपूर्ण विधयोसे भी परिचित ह। सकेंगे जिनका कि परिशान उन्हे अनेकों शाप्लोंके स्वाध्यायसे 
भी नहीं हो सकता है | मैं तो अपने जैन पिद्दानोंसे श्राग्नह करू गा कि थे ऐसे याकरण धम और न्याय 
विषयक व्युत्पत्ति करानेवाले ग्रन्थोंको राजफीय सस्डृत महाविद्यालय बनारस और हिन्दू विश्वविद्यालय काशीकी 
मध्यमा परीक्षाके पा्यक्रममें स्वीकार करानेका प्रयक्ष कर । 

प्रस्तुत अन्थके सुन्दर सम्पादनके लिए मैंने यथाशाक्ति समुचित प्रयक्ष ककया है ।पर भी पाठकगण 
रह गई जुटियोंसे मुक अवगत कराबेंगे जिससे उनका आगामी सस्करणमे यथास्थान सशाधन किया जा सके | 


दर्याव निबास पिनम्न--- 


सादमल पो मड़ावरा ( झासी ) हीरालाल 
१४) १२५३ 


आदर्श प्रतियोंका परिचय 


अ प्रति--आशाधर सहस्तननामकी स्वोपशद्धत्ति सद्ित यह प्रति ललितपुरके भी बढ़े मन्दिस्जीके भंडारकी 
है। इसका आकार १ < ६ इच है | पत्र संख्या ४४ है। प्रति पत्र पक्ति संख्या ११ और प्रति पंक्ति 
अक्षर संख्या ३१-१६ है। वि स २१६४४ के भावद शुक्ला १ की लिखी हुई है | किसी प्राचीन प्रति 
परसे इसकी प्रतिलिपि की गइ है | वह समबत श्रतिजीर्ण शीर्ण रही होगी श्रतएव जद्ढा पर पत्र टूट जानेसे 
बह पढ़ी नहीं जा सकी वहा लेखकने इस प्रकार बिन्दुओ्ओकी रखकर स्थान छोड़ 
दिया है। मध्यमें संभवत उस प्राचीन प्रतिके २ & पत्र भी थायम रहे हैं, जिससे इस प्रतिमे मूल सहल 
नामके 'छोकाइ़ ६३ ते ६८ तककी टोफा नहीं लिखी हुई है। प्रस्तुत प्रतिके मध्यमें श्येकाकु १ ३ की 
टीकाके श्रनन्तर लिखा है--.. 


मुनिभ्नीविनयय-ड्रेश क्मज्याथ लिखितम्‌ !। तथा अन्तिम पुष्पिकामें लिखा है- इत्याशाघर 
सूरिकृत जिनसहल्तनामस्तवनं समासम्‌ । मुनिश्लीषिनयचचम्द्रेंश लिखितम्‌ || ».._ » » पचाचारादि 
बततपोद्यापनयमनियमेत्यादिसमस्तपापदोष प्रायश्चित्तनि समस्तकमंत्षयविनाशननि शुद्धाचिद्रप 
प्राप्तिनिमित्तवेषधरेण मनिविनयचन्द्रेण भावना भाविता ? ॥ 


इस प्रकार तीन बार मुनिविनयचन्द्रका नामोल्लेख होनेसे बिदित होता है कि ये बही विनयचन्द् 
मुनि हैं जिनका उल्नख स्वयं पंडितनीने भयचकोरचक कह कर किया और जिनकी प्रेरणासे इष्टो 
पदेशकी टीका लिखी है । यदि यह सत्य है तो नि सन्देद्द वद्द प्रति भ्रति प्राचीन और प्रामाणिक रही होगी | 
ललितपुरके शात्न भदरक जीण शीर्ण पत्रोंका कई घार अनुसन्धान करने पर भी उस प्राचीन प्रतिके पत्नोका 
कुछ भी पता नहीं लग सका । अभी तक आशाधरजीकी स्वोपश टीकाकी यही एक मात्र प्रति उपलध 
हुई है जो कि अभीकी लिखी होने पर भी बहुत शुद्ध है। इसीके आधार पर स्वोपशबुतिकी प्रेसकापी 
तैयारकी गई है । 

ज प्रति---यह जयपुरके तेण पथी बढ़ मन्दिरफी प्रति है। इसका आकार ११» ६ इंच है | पत्र 
संख्या ११७ है। प्रति पत्र पक्ति-संख्या १३ हे और प्रति पक्ति-अछूर-संख्या ४ -४२ है । प्रति लेखन 
काल १८५८ है । इस प्रतिमे प्रारमसे ८६वें अध्याय तक सइखनामके मूल शोक नहीं है किन्तु ७प श्रध्यायसे 
यीकाके साथ मूल हाफ भी लिखे गये हे । इसमें प्राय “व”? के स्थान पर “ब लिखा गया है । प्रति प्रायः 
अशुद्ध है। कई स्थलॉपर दो दो पक्तिया छू ८ गई हैं फिर भी इससे अनेक स्थलों पर पाठ सशोधनमें सह 
यता मिली है | प्रति हमे श्रीमानू ५ कस्तूरच द्जी शास्त्री एम ए. जयपुरकी इपासे प्राप्त हुई | इसके 
लिए हम उनके आभारी हैं । 

द्‌ प्रति--यह देइलीके पचायती मन्दिर (खजूर मसजिद ) की है | इतका आकार ५॥| » १ ॥| इच 
है। पत्र संख्या ९१३ है। प्रति पृष्ठ पंक्ति-संख्या ११ और प्रति पंक्ति अच्चर संख्या २४-२६ है। कागज 
मोटा बदामी रगका हे । इसकी अन्तिम पृष्पिका इस प्रकार है -- 

सं० १८११ बर्षे भाद्रपदमासे कृष्णपत्ष ६ चन्द्रवासर लिखित॑ मिश्र इरिश्वक्स्थ इर्द पुस्तक | लिखा 
इत सिंघई लालमनि तत्पुश्न लाला मगवानदासस्य पंडितदयारामस्य पठगाथ दत्त । पिरोंलमध्ये चन्रप्रभु 
चेत्यालये जिनसइखनामयीका संपून ॥ भी ॥ 

स प्रति--यह मेरी जन्ममूमि साइमल ( झांसी ) के जैनमन्दिरकी भुतथगरी दीकाकी प्रति हे जो 
अस्यन्त शुद्ध और प्राचीन है। इसका उद्धार आजसे ३४ वर्ष पूर्थ स्व० प॑ घनश्यासदासजीने रदी पत्नोंके 
साथ बंधे अल्तेमेंसे किया था। इसका अन्तिम पत्र न होनेसे प्रति लिखनेका समय तो शात नहीं हो सका, पर 
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आकार प्रकार कागज, स्याही आदिको देखते हुए. यह नि रन्‍्देह कहा जा सकता है कि यह कमते कम है ९ 
वर्ष पुरानी तो ऋबश्य है। इसका आकार ५१९ ११ इंच है । पत्र सख्या १४६ दे । प्रति पृष्ठ पंक्ति संख्या 
११ और प्रतिपंक्ति झरतर ठंख्या श्य ४ है। प्रति अत्यन्त शुद्ध है। सहसनामका प्रत्येक नाम लाल 
रगसे चिन्हित है, जिससे उसकी याख्याका प्रारम्भ सहजमें शत हो जाता है। प्रतिके सबसे ऊपरी पत्रके 
ऊपर लिखा हुआ है -- 
भ भीधम॑कीशिपंटे भ भश्रीपच्मकीसिने पुस्तक आपज्यो सिंसेजनगर वास्त य॥ शुभ मवठ ॥ 

बहाभीसुमतिसागरण प्रेषित । भ्रीसूरतनगरात्‌ ॥ भीरस्त ॥ 

इस लेखसे विदित होता है कि यह प्रति सूरत ( गुजरात ) से ब्रह्म भीसुमतिसागरने सिंगेज (मय 
भारत ) नगरवासी मट्टारक भ्रीपश्रकीसिंके पास भेजी थी । बहासे यह हमार ग्राममे कब कैसे आई इसका ठुछ 
पता नहीं चलता । इतना ज्ञात अवश्य हुआ कि आजसे लगभग १ वर्ष पूर्वतक हमारे ग्रामके मन्दिस्में 
सोनागिर भद्टारककी गद्दी थी संभव है दह्के मट्टारकजीके साथ बह यहां आई हो । 


स और द्‌ इन दोनों प्रतियोमें कई बातौमं समानताए पाई जाती हैं । एक आतिम बातकी समा 
नता तो यह माननेके लिए विवश करती है कि द्‌ प्रतिकी प्रतिलिपि स प्रतिके आधारसे ही हुईं है। वह 
समता यह है कि स प्रतिमें मी श्रुतसागरकी प्रशस्तिकों दूसर व्झेकके दूसरे चरणका ददेवेन्रकी्ि तकका 
पाठ स प्रतिमें पाया जाता है और इतना ही द्‌ प्रतिमे भी । इसके अ्रतिरिक्त स प्रति सरतसे सिरोंज भेजी 
गई और यह द्‌ प्रति भी सिरोंजमं ही लिखी गई । इसलिए बहुत सभव यही है कि यत स प्रतिम अ्रन्तिम 
पत्र नहीं झोनेसे भुतसागरकी प्रशरित भ्रघुरी थी अ्रत उससे प्रतिलिपि की जानेवाली द प्रतिमे भी वह 
अधूरी ही लिखी गई । दूसरे इससे एक बात और सिद्ध होती हे कि जब द्‌ प्रति पूरे २ वर्ष प्राचीन है 
तो जिसके आधार पर यह लिखी गइ है बह अधश्य इससे अधिक प्राचीन होगी । साथ ही यह भी पता 
चलता है कि आजसे २ वर्ष पूर्ष ही स॒ प्रतिका अन्तिम पन्न गायब दो चुका था । 

द्‌ प्रति यद्यपि अपेक्षाकृत अशुद्ध लिखी गयी है तथापि उससे उन कई स्थलॉपर पाठ संशोधनमें 
मुझे पर्यात सहायता प्रास हुई दे, जो कि स प्रतिकी प्राचीन लिखाबट होनेसे मुझसे ठीक ठीक पढ़े नहीं 
जा सके ये । 

भुतसागरकी प्रशारितकी पत्ति भी प्रमीजीकी पुस्तक जैनसाहित्य और इतिहास के भ्रुतसागरके 
लेखसे की गई दे जिसमें कि उनकी प्रशस्ति सेठ माशिकर्चंद्रजी बम्बईके ग्रथ संग्रहकी प्रति जिनसहसनाम 
टीकासे उद्घृतकी गई है। 

खत मे --यह खोलापुरके भी श्र जीवराज गौतमचन्दजी दोशीके निजी भडारकी प्रेस कापो है जो 
कि इंडर मडारकी प्रति परसे कराई गई है इस प्रतिमे भी अनेक स्थलॉपर पाठ छूटे हुए हैं. फिर भी अनेक 
पाठोंफे शुद्ध करनेमें हमे इससे साह्वाय्य प्रास हुआ है। यह प्रेत कापी ३१ १ ४१ को लिखकर तैयारकी गई 
है। इस प्रेस कारपीर्म टीकाके पूर्व सर्पत्न मूल शठोक दिये हुए. हैं । और श्रन्तमे भुतसागरी टीकाका प्रमाण 
इगे०३०७४ दिया हुआ है । यह प्रेस कापी जीवयज प्न्थमालाके संस्थापक भीमान्‌ हर जीवराजजी गौतम 
चनकजी दोशी सोलापुरकी कृपासे प्राप्त हुई है। इसके लिए इम उनके आमारी हैं । 


प्रस्तावना 


श्री मूलाचारमे स्तव या त्तबनके छुट्ट भेद बतलाये गये हैं--नामस्तवन, स्थापनास्तवन, हर यस्तवन, 
श्षेत्रतवन, कालस्तवन और भावस्तवन । नामस्तवनकी व्याख्या टीकाकार वसुनन्दि आचार्यने इस 
प्रकारकी है -- 


अतुर्विशतितीयकर/णा यधार्थाशुगतैर्ह्ोप्तरसइजसंस्येनांससभि स्तवन चतुविशतिनासस्तव । 
( मूक्षाचार ७ ४१ टीका ) 
रे अर्थात्‌ चौबीस तीयफरोंके वास्तविक अर्थवाल एक हजार श्राठ नामोंसे स्तबन करनेको नामस्तव 
कहते हैं । 
मूलाचारके ही आधार पर प आशाघरजीने भी अपने श्रनगारधर्मामृतके आ्राठवे अ्रध्यायर्म स्तवनके 
ये ही उपयु क्त छु्ट भेद बताये हैं और नामस्तबका स्वरूप इस प्रकार कहा है --- 
अष्टोत्ततरसहअस्य लाक्षासन्वथमहताम | घीरान्ताना निरुक्त यरसोअ्म्न मासस्तवों मत ॥ ३६ ॥ 


अर्थात्‌ इषभादि घीरान्त तीथकर परमदेवफा एक हजार आठ सार्थक नामोसे रतवन करना सो नाम 
स्तवन दे । 


जैनवाब्ययका परिशीलन करनेसे विदित होता है कि यह एक अ्रनादिकालीन परम्पता चली आती 
है कि प्र क त/थकरके केवल शान होने पर इन्द्रके आदेशसे कुबेर झ्ाकर सगवानके समवसरण (समामंडप) 
की रचना करता है और देव मनुष्य तथा पशु पक्षी आ्रादि तियच तीथकर भगवानका उपदेश सुननेफे लिए 
पहुंचते ६ । ड्स समय सदाके नियमानुसार इक भी आकर भगवानकी घन्दना करता है और एक हजार 
श्राठ नामोंसे उनकी स्तुति करता है । आचाय जिनसेनने अपने मशपुराणमें हन्द्रके दया मगवान्‌ ऋूषम 
नाथकी इसी प्रकारसे स्तुति कराई है | 


एक हजार आंठ नाम ही क्‍यों १ 


तीथकरोंकी श्रश्टोत्तर सह्लनामसे ही स्तुति क्यों की जाती है, इससे कम या अधिक नामोंसे क्‍यों नहीं 
की जाती यह एक जटिल प्रश्न है और इसका उत्तर देना आसान नहीं है। शाल्ोके आलोड़न करने पर 
भी इसका सीधा कोइ समुचित उत्तर नहीं मिलता है। फिर भी जो कुछ आधार मिलता हे उसके ऊपरसे 
यह अवश्य कद्दा जा सकता है कि तीयकरोंके शरीरमें जो १० ८ लक्षण और व्यक्षन दोंते ६ जो कि सामु 
हिफ शाह्नके अनुसार शरीरके क्लुम चिन्दर या सुलच्ण माने गये हैं, वे ही सम्मक्त। एक इजार आठ नामोंसे 
स्तुति करनेके आधार प्रतीत होते हैं । ( देखो झाचाय जिनसेनके सहक्नामका प्रथम छोक ) | 
झन्‍्य मतावलब्बियोंने भी अपने-अपने इश्देवकी स्तुति एक हजार नामोंसे की है शोर इसके साह्ी 
विष्णुसइलनाम, शिवतहसनाम, गणेशसइसनाम छाम्मिकासइसनाम, गोप्रलसहलनाम आदि झलेक तहस- 
नाम हैं। शिवसहक्तनामफार शिवजीसे प्रश्न कस्ते हैं 
वय यद्मास्यनन्तानि सर्ति यहाप्रि अकुर । तथोषि तामि दिम्कानि न शायत्ते अयउजुमा ॥ १९ ॥ 
प्रियारिति तम गासानि सप्वादि द्विव क्यपिं । साधापि कामि रम्थारि तेतु गरिमतलानि ये क्ष १७ ॥ 
| [ शिवसहछनास ] 


१४ जिनसदख्तनांमं 


अ्र्थात्‌-है शकर यद्यपि तुम्हारे नाम अनन्त हैं और वे सभी दिय हैं. तथापि मैं उन्हें नहीं जानता 
हू । और यद्यपि वे सभी नाम हुम्हें प्रिय है, तथापि उनमेंस कौन कौनस नाम अ्रधिक प्रिय या प्रियतम हूँ 
सो मुझे बताओ ! 
इस प्रश्नके उत्तरमे शिवजी कहते ह. -- 
दिश्यान्यनन्तनामानि सन्स्विर्द मध्यण पश्म । अष्टोफ्सहख्तर तु नाम प्रियतर सम ॥३१॥ [शिवसहस्तनाम] 
अर्थात्‌--यद्मपि मरे अनन्त दि य नाम हैं तथापि मुझ उनमस ये मध्यवत्ती एक हजार आठ नाम 
अंति [प्रय हैँ । 
इस भूमकाक ५श्चात्‌ शिवसहर्तनाम ग्रारम्म होता है ) 
अब जरा प्णुसहलनामकी भूमिका देखिए | युधिष्ठिर्ने भीष्ससे पृछा-- 
किमे् दूवत छोके कि दाउप्यर्क परायणाम्‌ । स्तवन्त क कमचन्‍्त प्राप्नुयुर्मानवा शुभस ॥ २॥ 
[ विष्णुसहख्वनाम ] 
श्र्थात्‌--वद्द कौनसा एक अतिपरायण देव है कि जिसकी स्तुति और अ्रचा करते हुए मनुष्य 
कल्याणको प्रास होथें १ इस प्रश्नपर भीष्मने उत्तर दिया --- 
अनाविनिधन विष्णु सवस्तोकमहेश्वरम्‌ । लाकाध्यक्ष स्तुवश्लिस्य सवहु खातिगो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


तस्य लोकप्रध नस्य जगन्नाथस्य भूपते । विष्णो्नामसहसत्र मे ऋण पापभयापद्रस ॥ ३२ ॥ 
यानि नामानि रौणासि विशुयातानि सहात्मस । ऋषिशि परिगीतानि तानि वर्देयासि भसये ॥ १३ ॥ 
[ विष्णुसहस्रनाम ] 
अर्थात्‌--अनादि निधन लाकाध्यक्ष और सर्वलोकके मदेश्वर घिष्णु ह. श्रौर उनकी स्तुति करनेस 
मनुष्य सर्व दु खोस विमुक्त हो जाता हैं । उस लोक प्रधान विष्णुके हजार नामोकों मै कहता हू सो सुनो 
किन्हें कि महर्षियोंने गाया है श्रोर जो सार्थक एवं जगंतू विख्यात हे । 
इस भूमिकाके साथ विष्णुसहलनाम प्रारम्भ द्ोतः है । 
गणेश सहसखतनामकी भूमिका इन सबसे भिन्न है) उसमे कहा गया है कि गणेशजीके पिता स्वयं 
शकरभगधान्‌ गणेशजीकी बिना पूजा किये ही त्रिपुरासरके जीतनेके लिए चले तो उनके अनेक विष्न आरा 
उपस्थित हुए. । तब शकरजीने मनोत्र॒लस इसका कारण जाना ओर गरणेशजीस विष्न निवासणका कारण 
पूछा । तब गणेशजीने प्रसन्न होकर अपने सहश्तननामको ही सर्वविष्न नि यरक और सर अभीष्ट-परक बताया । 
देव एव पुरारातिपुरश्रमजबोशमे । अनचनादू राणेशस्य जातो विपज्ञाकुक् किक्न ॥ २ ॥ 
सनसा स विनिर्धा+ ततस्तद्विन्षकारणम्‌ । महागणपतलिं भकत्या समभ्यच्य यथाविधि ॥ ३ ॥ 
विप्न प्रद्दामगोपयमएच्छुदपराजित । सतुष्ट पूजया शास्मोमहागणपति स्वयस्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्वविज्ेक(रण सवकासफलग्रदस । ततस्तस्मे स्वक नाश्ता सहलसिद्सत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ [ गणेशसइस्ननाम ] 
इस उत्थानिकाके पश्चात्‌ गणेशसइखनाम प्रारम्भ होता है। इन तीनों ही सहुखनामोंफी यह विशे 
षता है कि उ हैं स्वयं शिवजी विष्णुजी या गणेशजीपे मुखसे कहलाया गया है और तीनोंमे ही यह क्तलाया 
गया है कि जो सहखनामसे मेरी स्तुति करते हैं और भक्तिसे पूजते हैं उनके सर्ष दु ख दूर हो जाते हैं । 
जैन शास्तरोंमे सर्वप्रथम हमें आचाय॑ जिनसेन प्रणीत महापुराणनें ही जिनसइसनामके दर्शन होते 
हैं। उसमें उमवसरणस्थित ऋषमदेवकी स्तुति करता हुआ इन्द्र कहता है कि --- 
जज़मारता गुदर्तोश्रमनम्तास्तावका गुझा। । त्वच्नामस्थुतिमाओेश परसे ईं प्रशास्सदे ॥ श्८ ॥ 
प्रसिदाशसदख्द॒फचजस्व गिर्रापति: । नाझ्ञासहसदस्तय त्याँ स्ुमोड्मीशसिकये ॥ ४३ ॥ 
[ महायुराण् पर्व २५ ] 


प्रस्तायना १५ 


श्र्थात्‌-है भयवन्‌ , ध्म आपके गुणोंकी क्या स्तुति कर सकते हैं, कयोंफि आपके गुण अनन्त हैं । 
इम ते बुम्दारे नामके स्मस्थ माजसे ही परम शान्तिकों पास करते हैं। भगवत्‌ यत' आप १० ८लचण 
युक्त हैं, अत एक हजार आठ नामोंते ही आपको खुति करता हूं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां हमें शिवसहलनाम, विष्णुसहसनाम, या गणेशसहलनाम आदिमेस 
किसीसें मी इस शकाका समाधान नहीं मिलता है कि उनकी सइल्लनामसे ही स्त॒ति क्‍यों की जाती है, वहा 
हमें जिनलेनके सहुखनामर्म उक्त श्ठकके द्वार इसका सयुक्तिक उत्तर मिल जाता है । 


सहस्तनामोंकी तुलना 


मूलाचारके उपयु क्त उल्लेखस इतना तो स्पष्ट दै कि सहनामकी प्रथा प्राचीन है। पर बर्तमानमें 
उपलबच बाआयके भीतर इमे सर्पप्रथम सहखनामोंका पता हिन्दू पुराशोस ही लगता है। उपरि लिखित 
कस कक मेरे खयालसे विष्णुसहस्तनाम सबसे प्राचीन है क्योंकि, वह महामारतके अनुशासन 
पर्बके श्रन्तगंत है । 


जैनआस्ययमें इस समय चार सहस्तनाम उपलचध है जिनमें जिनसनका सहसनाम ही सबस प्राचीन 
है। जिनसेनाचाय काव्य अनंकार, पर्मशाल न्याय आदिके प्रौद विद्वान और महाकवे थे और 
इसका साक्षी स्वयं उनका मद्गापुराण है | 

भ। जिनभनके पश्चात्‌ दूसरे जिनतहललनामके रचयिता आ हेमचन्द्र है। श्वेताम्बर सम्प्रदायम 
देमचन्द्र एक महान्‌ आचाय हो गये हैं श्ौर इन्होंने प्रत्यक्ष निषय पर अपनी लेखनी चलाई है। आपको 
परवर्ती आचार्योने 'कलिकालसबंश् नामसे सम्बोधित किया है। हेमचन्द्नने अपने सहसनामका नाम अर 
स्सहस्ननाम रखा है | इस अहत्सहक्तनामका मिलान जब हम श्रा जिनसनके सहस्तनामके साथ करते हैं. तो 
इस बातमे कुछ भी सन्देह् नहीं रहता कि कुछ #ठझाकों और नामोंके देर फेरसे ही अ्रहत्सहसनामकी रचना की 
गइ है। नवम शतककी रचना अ्रवश्य स्वृतन्र हैं। शेष शतकोमे तो प्राय जिनसन सहस्तनामके र्तेक 
साधारणस शब्द परिवतनके साथ ज्यांके त्यों रख दिये गये है । पाठक श्रस्तृत संस्करणमें दिये गये देमचनके 
सइस्तनामके साथ मिलान कर स्वयं इसका निणय कर लगे। 

उत्त ठोनों जिनसहस्नामोंके पश्चात्‌ पण्डित श्राशाघरके प्रस्तुत सहलनामका नम्बर आता है। 
आशाधरके सहस्तनामका गभीरता पूर्षक थ्रव्ययन करनेस पता चलता है कि उन्हाने अपने समय तक रे गये 
समस्त जैन या जैनेतर सहख्नामोका अवगाहन करनेके पश्चात्‌ डी अ्रपने सहलनामकी रचना की है । यही 
कारण है कि उनमें जो भ्रुदि या असंगति उन्हे प्रतीत हुई उस उन्हाने अपने सहखनाममें बिल्कुल दूर कर 
दिया | यह्दी नहीं बल्कि अपने सहस्तनाममें कुछ ऐसे तस्वोका समावेश किया जिसस उसका महत्त्व अपने 
पूर्वबर्ती समस्त लहुखनामोंसे कई सहलगुण। अधिक हो गया है। प॑ आाशाधरजीने समवत अपनी इस 
विशेषताक। स्वयं ही मली भाति अनुभव किया है और यही कारण है कि उसके अन्तने स्वय ही उन्हें 
लिखना पड़ा कि < यही परम मंगल है लोकोत्तम है उल्बण शरण है परम तीथ है, इष्ट साधन है और 
समस्त ब्नेश तथा संक्कशके क्ञयका कारण दे । ' अन्तर्म उन्होंने यह तक लिखा है कि इस सहक्षनामके 
अर्थका जानमेवाला तो जिनके समान है। इससे अधिक और क्या महत्व चताया जा सकता था । 

भद्ारक सकशकीतिने एक संक्तित झ्रादिपुयणकी रचना की हे चौथ! जिनतहशनाम उठीसे ही 
उद्घूत किया अया दे | यह कषका रचा है, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता, तथापि यह आशाघर सह 
सामसे पीछेका ही है, इतना सुनिश्चित है। ग्रह कई जगह अशुद है, दूसरी प्रति न मिलनेसे सर्चन्र झुद्ध 
नहीं फिया जा सका । इसकी रचनाका झाधार झआ० जिनसेन और आशाधरका सहसनाम हैं ऐस इसके 
पाठ से शात होता है । 


१६ जिमसहस्तयाम 


झशाधर सहख्तननाम पर एक दृष्टि'-- 


प॑ आशाधरजीके प्रस्तुत जिनसइसनामका श्राद्योपात गम्भीर पर्यवेज्षण करने पर निम्न बातें हृदय 
पर स्वयमेव अंकित होती है --- 


१--आशाधरजीने शिवसहुसनाम आ्रादिके समान भगवानके सहस्वनामोंको न तो उनके मुखसे ही 
कहलाया है और न जिनसेनके सहखनामके समान उस इन्द्रके मुखस ही कइलाया है। किन्तु स्वयं ही संसारके 
दु खोंसे संतत होकर ये कद्णासागर बीतराग मगवानके सम्मुख उपस्थित होकर प्रार्थना करते हैं -- 


है प्रभो मैं ससार देह और भोगोंसे विस्त' एवं दु खोंस सन्तप्त होकर श्राप जैसे करुणा सागरफों 
पाकर यह विनती करता हू कि अनादिकालसे लकर आज तक मैं सुखकी लालसास माहका मारा इधर उधर 
ठोकरें खाता हुआ माया मारा फिस मगर कहीं सुखका लेश भी नहीं पाया और सुखका देनेवाला आपका 
नाम तक भी मैने इसके पृर्ष नहीं सना । आज मेरे मोहग्रहका आवेश कुछ शिथिल हुआ है और गुरुजनों 
से आपका नाम सुना है. श्रत आपके सामने श्राकर स्तुति करनेको उद्यत हुआ हू । मे) भक्ति मुझ प्रेरित 
कर रही है कि रात दिन आपकी स्तुति करता रहू पर शक्ति उसमें बाधक होकर मुझे हतोत्साह कर रही है 
क्योंकि में अल्प शक्ति और अल्प शानका धारक हूँ अतणएव केवल अशेत्तर सहस्तनामसे स्तुतिकर अपनेकों 
पविन्न करता हू । ( देखो श्राशाघर सहक्लनाम शठोक १ स ४ ) 


इसके पश्चात्‌ वे दश शतकोंमें सह्लनामोंके कहनेकी प्रतिश भी विधिवत्‌ करते हैं और प्रतिशानुसार 
ही स्तवन प्रारम्भ करते हूं । यत वे जिन भगवानका स्तवन करनेके लिए उद्यत हुए हं श्रत उ होने सर्वे 
प्रथम जिनशतक रचा है और तदनुसार इस शतकमे जिन जिनेद्न जिनराट आदि नामोंका उसमे समावेश 
किया है। जिन यह पद जिन नामों है या जिनके आगे प्रयुक्त हैँ ऐसे लगभग ७ नाम इस शतकर्म 
सन्निविष्ट है। जिन पदका श्रर्थ जीतनेवाला होता हे । उक्त विविध जिनपद विभूषित नामोंके द्वार प्रथ 
कार मानो जिन भगवानस कह रहे हैं कि है भमगवन्‌ आपने अपने राग दृथ मोह काम क्रोष लोभादि 
शत्रुओंकी जीत लिया है अ्रतएव आप निर्तिष्न हैं नीरज हैं शुद्ध है निर्मोह हैं बीतराग है जितृष्ण ह्‌ 
निर्भय हैं और निर्विधाद ह अतएब अ्रजर श्रमर हैं और निश्चिन्त है । 


द्वितीय शतकका नाम संंशशतक है क्यों यद्द सर्वश नामस प्रारम्भ होता है। इस शत्तकमें 
प्रयुक्त नामोंके पर्यवेक्षणस बिदित होता है कि मानों स्तोता अपने इष्ट देवतास कह रहा है कि यत आप 
सर्वश सर्वंदर्शो अनन्तबिक्रमी और अ्रनन्तसुली हैं अत आप परतेज है परधाम हैं परज्याति ह पर 
मेष्ठी ह श्रह्मस्मा है. अ्रनत शक्ति ह। और इसी कारण आप जगतके दु।ख सतप्त प्राणियांको शरणके 
देनेवाले ह । 

इसके पश्चात्‌ ग्रथकार जिनमगवानकी स्तुति करनेके लिए एक क्रमबद्ध शैलीका आश्रय लेते हैं । 
उनकी दृष्टि सबसे पहले तीथकर भगवानके पच कल्याणकों पर जाती है और वे उनकी आधार बना करके ही 
भगवानका स्तवन आरम्म करते है । 


प्रथकारने पचकल्याणकोमें इन्द्रादिके द्वाा की जानेबाली महती पूजाकों ही यश्ञ माना है और इसी 
लिए वे तीसरे शलकको प्रारम्भ करते हुए मगवानस कहते हैँ कि आप ही यशाह हैं. अ्रथात्‌ पूजनके योग्य 
हैं पूज्य हैं, इन्न पूजित ह आराध्य हैं। और इसके अनन्तर ही वे कहते हैं कि आप गर्भ जन्म तप 
शान और निर्धाण इन पंचकल्याणकॉसे पूजित हैं। इसके पश्चात्‌ वे क्रमश पा्चों कल्याणफॉकी खास 
लास बार्तोको लक्ष्य करके उनके आभ्यते सगवानके विभिन्न नामोंकी रचना करते हैं । पाठकगण जरा इन 
नामों पर ध्यान देंगे तो शात होगा कि उन नामोंसे भगवानका स्तवन करते हुए ग्रंथकारने फिसी भी 
कल्याशककी कोई मी बातको छोड़ा नहीं है। पाठकोंकी जानकारीके लिए. इस शतकके नामोंका अरमश 
पांचों कल्याणकोम वर्गॉकरण किया लाता है --- 


अस्तायना १७ 


९ आर्भकल्याराक-- इस कल्माणकके मिमिश्न कार्योको प्रदट करनेफे लिए ग्रन्थकारने १ वसुधायाि 
तास्पद' २ सुस्वभदर्शों, ३ दिव्यौचा, ४ शचीसेषितमातृक, ५ रक्यमं, ६ भीपूतगर्भू, ७ गर्भातसपोच्छत, ८ 
विव्योपचारोपचित ६ प्रश्ममू और १० मिप्कल ये दश नाम कंहे हैं । इन नार्भोके कहनेके पूर्व एक सबसे बढ़ी 
महत्यकी ऋतको प्रगद करनेके लिए. एक नाम और दिया है--हरिबिशुद्धियझोद्म । इस नामके द्वास ग्रथ 
'कारने यह साचित किया है कि जिस व्यक्तिने परधेमर्म दर्शनविशुद्‌ध्यादि खोलइ कारण भावनाओंफो मली 
भाँति भाकरके तीर्थक्षुर नामकर्मका संचय किया है बही व्यक्ति तीर्थक्वर ढ्ोनेका अधिकारी है और वही 
भर्भकल्याशकादिका प्रात है, अन्य नहीं । इसके पश्चात्‌ गर्मकल्वाणकके समय सच प्रथम जो खास अति 
शय चमत्कारी काय होता है, वह है झ्ाफाशसे माताके णहांगसमें रक्ष स्वर्शादिककी थर्षा। तीथकरोंके 
गर्मावतरणके छुद्ट मास पूचसे दी यह अतिशय पूरा कार्य प्रारम्म हो जाता है इस बातको प्रकट करनेके 
लिए अन्धथकारने सबत पहल “वसुधारितास्पद नाम दिया है। इस नामकी स्वोफशबृत्तिमें अ्न्यथकारने जो 
ध्याख्या की है उसस सर्व साधारणका एक भारी भ्रम दूर हो जाता है | अभी तक हम लोग समझे हुए थे 
कि यह सुबण रक्त वर्षा सारी नगरीमे होती है । किन्तु इस नामकी व्याख्या बतलाती है कि वह सुवर्ण रख 
बृष्टि सारी मगरीमें न होकर जिनमाताके रनेके भकानके केवल अगणर्म ही हती है अन्यत्र नहीं। इसके 
अनन्तर माताका सुन्दर सोशह स्पप्त दिखाई देते हैं. इस बातको व्यक्त करनेके लिए 'सुस्वप्दर्शीं नाम दिया 
गया है | इसी समय शचीकी आाशास भी, ही आदि छुप्पन बुसारिका देवियां माताकी सेवा करनेके लिए 
उपस्थित ह्वाती हु और माताकी सब प्रकारस सेवा करती है. यह बात्त 'शचीसेबितमातृक नामसे सचित की 
गइ है। इन कुमारिका दे योके श्रन्य विविध कार्योंमे से एक सबसे मह पूर्ण कार्य है माताके गमका 
शोधना । वे दविया सोचती ह कि जिस कूखमें तीन लोकका नाथ जम लेनेवाला है यदि उसमें कोइ ग्रेग 
रझूगा तो उत्पन्न होनेवाले बालक पर उसका असर झजश्य पड़ गा। इसलिए भ्री देषी एक कुशल लेडी 
क्टर ( ज्ली चिकित्सिका ) के समान माताके गर्भका शोधन करती है और उस सर्प्रकारके विकारोंसे रहित 
कर देती है यह बात श्रीपूतगर्भ नामते प्रकट की गई है। गर्भमगत तीथकर भगवान्‌ इस दिव्य या श्रलौफिक 
विशेषताके साथ इूद्धिको प्राप्त होते है कि माताको कष्ठका जग सा भी अनुभव नहीं होता । यहा तक कि 
उनके उदरकी त्रिघलीका भग तक भी नहीं होता । गर्मकी इस श्रनुपम एवं दिव्य घिशेषताकों बतलानेके 
लिए ही अथकारने दिव्यौजा और रक्षयर्स ये दो नाम दिये हैं | देवगण भारी ठाठ बाठत गर्भोतसव 
मनाते हैं और विविध दिव्य उपचारोंसे माता पिताकी सेवा करते हु ए गर्भकी रक्षा करते हैं. यह बात 'शर्मो 
त्थवोच्कृत और दिव्योपचायोेपचित इन दोनों नामोंस “यक्त की गई है। भगवान्‌ गर्भकालमे माताके 
उदरस्में निज युण्यजनित अष्टदटल कमल पर वियजमान रहते हुए ही इड्धिको प्रात्त होते हैं और रक्त मल 
मूत्ादि सर्घ अ्र्पाविश्न दव्योंसे निर्लित रहते इं यह बात पद्ममू और निष्कल इन दो नामोंस सूचि” की गई 
है। इसप्रकार हम देखते हैं कि इन दश नामोंके द्वारा गर्मकल्याणक सम्बधी सभी बात प्रगट कर दी गई 
दे और कोई भी खास बात कहनेत नहीं छूटने पाई है । 


जन्यकल्याणक- उक्त दश नामोंके आगे सत्ताईस नामोंफे दवग जमकल्याणककी सारी बाते 
प्रकट की गई हैं । सगवादका जन्म माताकों बिना किसी कष्टके और विना किसी घाय आदिकी सहायताके 
स्वयं ही हो जाता है यंदह बात 'स्वज नामसे प्रकट की गई है । भगवानका जन्म होते ही तीनों लोकोंमें 
झानन्द छा जाता हैं, यहां तक कि नारकियोंको भी एक छराके लिए सुल नसीब हो जाता है। इसप्रकार 
उनका जन्म सर्यकी हिंतकारक है, यह बात 'सर्वीयजन्मा! नामसे सूचित की गई है । मगवानका शरीर जरा 
आदि अपसित्र आवरणसे रहित होता है. जन्मसे ही मगवासके शंरीरमें मंल-मूत्ादि नहीं होते यह बात 
पुण्याग! नामसे प्रकट की गई है । भगवानके जन्त लेते ही उनके शरीरकी प्रभासे सौरि एइके रकदीपक भी 
फ्रीके पढ़े जाते हैं, यह बात 'मात्याव! ऋामतें व्यक्त की गई है। मगवानके जन्म लेते हां उनके उदयागत 
प्रबल पृण्यते पिताके सर्प शत्रु बैरभाव भूलकर और विनयते अबनत दहोफर भेंड आदि, लें लेकर उनके समीप 
लपर्थित होते हैं, पह 'उद्मृतवैषद” नाससे सूचित किया गया है। म्मवानका जन्म होते ही ऊर््यंलोकमें 

! 
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रहनेबाले फल्पबासी देवोंके धरोंगें घंटा पिना बजाये ही बजने लगते हैं. मध्यलोकयासी ज्योतिषी देवोंके परोंमें 
सिंहनाद होने लगता है. पाताल लोकवासी भवनवासो देवोंके ग्रह्ना शंख ध्वनि होने लगती है और सर्वत्र 
रइनेशात यन्तरोके झावारुमिं नगाढ़े गरजने छगते है. इक्कका आसन कपने लगता हैं । इसप्रकार दिविध 
चिन्होंस त॑ नो लोकोम भगवानका जन्म रूय शत हो नाता है. यहबात विश्वधिशतसभूति नामके द्वारा व्यक्त 
की गए है । तदनन्तर चारों प्रकारफे देवगण भगवाद्की जन्मभूमि पर आते हैं श्रौर नगरीकी पद 
छ्िणा द्वेते हैं । इन्द्राणी प्रसृति ग्हमे जाकर मायामया बालक रचकर ओर उसे माताके पास सुशाकर तथा 
भगवानको उठाकर इन्द्रको सौंपती हैं। इक्ठ भगवानका रूप देखता हुआ तृत्त नहीं होता हे और इसीलिए 
झपने एक हमार नेश्र बनाकर भगवानको देखता है । हनन सब बाताको क्रश बतलानेके लिए. विश्वदेषाग 
माद्धुत , शचीस्टयप्रतिच्छुनद और सहलाक्षद्गुत्तन ये तीन नाम दिये गये ६ । तदनन्तर नाचते हुए, ऐस 
दतके ऊपर मगवानकोी वैठाफर इंद्र सुमेस्पर्धत पर उन्हें ले जाता है। भगवारकों देखकर सर इन्द्र उन्हें 
नमस्कार करते हैं । चारों निकायके दंव इभके मारे उछुलते कूदते और जय जयकार करते हुए सुमेद पर जाते 
हू । इन सर्घ कार्योको बतलानेके लिए, क्रमश ॒“दृत्यदैयवतासीन स्वशक्रममस्कृत और हथाबु लामस्खग 
ये तीन नाम दिये गये हैं । इसके आगे चारणपिमतोत्सण्क यह नाम भगवान्‌ महावीरकों लक्ष्यम रखकर 
दिया गया है. जिसके विषयमे यह प्रसिद्धि है कि किसी चारण युगल ऋषिको कोइ तत्व गत शका थी उन्हें 
मुमेशपर जाते हुए भग्रवानके ऊपर पहयती हुई ध्यजाके दशन हो जानेसे उनकी शकाका समाधान हो गया 
श्रौर इसलिए उन्होंने खूब हर्ष मनाया था । 

देवगण च्ीरसागरसे जल लाकर १ ८ कलशोंसे भगधानका अभिषेक करते हैं उस समय एफ 
लाख योजनका सुमेरुफ्तत भी स्नान करनेकी चौकीके समान प्रतिभासित होता है और छ्लीरसागर अपने 
आपको धन्य मानकर निज्मे तीर्थराजत्वफ्ी कल्पना करता है । इस बातकों बतलानेके लिए स्नानपीठायि 
तादिरा” और तीर्थेशम्मन्यदुग्धाधि नाम दिये गये हैं । भगधानके अभिषिक्त जलमें स्नान कर इृशादि 
गण अपने आपको कृतइृत्य मानते हैं । ईशानन उस अभिषेकके जलकों सर्ब ओर क्षपण करता है मानों 
उसके धारा वह जैलोक्यफो पवित्र करता है। इन दोनों कार्योकी बतलानेके लिए क्रमश स्नानाम्बुस्नात 
बासबव और गन्धाम्बुपूतैलोक्य ये दो नाम दिये हैं । अभिवेकके अनन्तर इन्द्राणी भगवानके शरीर स्थित 
जलकरणोंको पोंछुकर और उन्हें वज्ञाभूषण पहना कर अपने हाथाकों कृतार्थ मानती हैं। इन्द्र वच्र सूची 
हाथ लेकर भगवानका कर्ण वेधन सस्कार करता है। पुनः बह खड़ होफर भगवानका नाम संस्कार करके 
उपस्थित देव समूहको उसकी घोषणा करता है और उसके पश्चात्‌ ही हक आनन्‍्दसे बिभोर होकर दृत्य 
करता है। इन सब कार्योको अतलानेके लिए अथकारने क्रशश “वज़सचीशुसिश्रवा कृतार्थितशचीहस्त ५ 
शक्रोद्धुष्टेशनामक और शर्रारधानन्दत्य गे चार नाम दिये है। इन्द्र अपने परिवारके साथ सुमेरुे 
अभ्राकर भगवानके जन्म स्थल पर जाता है इक्ाणी प्रतृति गहमे जाकर भगवान्‌ माताकों सौंपती है माता 
अपने पुत्रके ऐसे बैभव और रूपको देखकर भारी घिस्मित होती ह। उसी समय इन्द्र जाकर भगवानके 
पिताको पुत्र जन्मके समाचार देता है और ताण्डव दृत्य झ्लारम्भ करता है। कुबेर याचक जनोंको मुहमांगा 
दान देता है और सर्थ थाचकोंके मनोरथोंको पूर्ण फरता हे । इन सब कार्योका प्रगट करनके लिए. प्रन्थकारने 
क्रमश “शचीविस्मापिताम्विक , इन्नदृत्यन्तपितृक और रैदरपर्णमनोरथ ये तीन नाम दिये हैं । इसप्रकार 
जन्माभिषेकके कार्यको भली भांति सम्पादन करके तथा भगवानकी सेवा अनेक देवोंको नियुक्त करके इद्ध 
स्पर्गलोफ चला जाता है और भगषानक्ते दीक्षा लेनेके समय तक समय समय पर झाकर मगवानकी आशका 
इच्छुक ४० उनकी सेदामें तद्ा तत्पर रहता है । इस शापको व्यक्त करनेके लिए. आजार्थीदृकृतासेव नाम 
दिया गया दे । 

३ दीक्षाकल्य[खक- जब तीमंकर भगवान किसी कारदसे संसार देह और मोगोंसे विरक्तिका अनु 

अब करते हैं, तप लोकाम्तिक देव जिन्हें कि देवोंने आषिके तुल्य होनेसे देव कझ् जाता है-.आकर भग 
घालके बिरक होने और शिव्ष शासिके उद्मकी प्रससा करते हैं. यह बात * देवपीशशिप्रोधम नामके हारा 
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स्फ्क की गई है ) जब लोगोंको पता लखता है कि मशवात्‌ संसारत विरक्त होकर बनवासके लिए; जा गे 
हैं, तो राय जगत्‌ छोमित हो उठता है और एकत्रित होकर उनके पीछे पीछे दीक्षा -स्थल तक जाता है । 
समी राजे महाराज कौर इन्कादिफ झाकर उसकी पूजन करते हैं. इस बासकी सूचमी 'दीक्षाजणक्ुग्धनगत्‌ 
झोर “भूमुद स्वःपतीड़ित इन दो नामोंसे दी गई है । 

४ शानकस्याणक--तपश्चरणके प्रभाव और आत्म-साधनाके बलसे पत्र मगवानको केबह्यकी 
प्राप्ति होती है, तब इक्कके आदेशस कुबेर आस्थान मण्डप ( समवसरण् ) की रचना करता है उसे 
वैभवके साथ सजाता है और समवसस्णकी बार समाओंके द्वारों पर दीनज़नोंकों दान देनेके लिए नौ निधि 
थोंको स्थापित करता है. इस बातको प्रगट करनेकै लिए. 'छुबेरनिर्मितास्थान और “ीयुक ये दो नाम 
दिये गये है । समवसरणुर्म सभी यागिजन आकर भगवानकी अर्चा करते हैं और उनका धर्मोपदेश सुनकर 
कृतकृत्य होते हैं । इन्द्र भी सपरियार आकर मगवानकी पूजा करता है. यह बात योगीश्वराचित नामसे 
लेकर संहूतदेवसघाज्य तकके नामोंसे प्रक८ की गई है। सम्रवछ्र्णमे भगवानके झराठ प्रातिहार्य होते हैं, 
यह बात क्रमश १ भामण्डली १ चतु पष्ठटिचामर , ३ देववुन्दुभि ४ वागस्पृष्टासन (दिव्यध्वनि ) ४ 
छुत्नत्रयराट ६ पुष्पदृष्टिमाकू ७ दिव्याशोक और ८ पद्मययान ( कमला सन ) इन श्राठ ना्मोंसे प्रकट की 
गई हैं । समवसरणर्म देवगण जय जयफार करते हैं और सदा संगीत पूर्षफ भगवानका गुण गान करते रहते 
है, यद बात जय वजी और सगरीताई नामोंसे सूचित की गईं है। समवसरणके चारों दिशाओंमें चार 
मानस्तम्भ हाते हैं. और उन्हें देखकर घड़ेस बढ़े अमभिमानि्वोके मानका भी मर्दन हो जाता है. यह बात 

मानमर्दी नामत यक्त की गइ है) समवसरणमें गव्धकुटीकी मध्य कटनी पर श्राठ मंगल द्वव्य विद्यमान 
रखते हैं, यद बात अष्टमगल ' नामखे सूचित की गई है । 

इस प्रकार हम देखते ह कि इस यशशतकमें भगवामके गर्भसे लेकर कैयह्यप्रासि तकके ध्वार कल्या 
गर्कोका अच्छी तरह बर्शंन किया गया है | 

बांध तीर्थक्रच्छुतकर्म मगवानक्ते तीर्थ प्रकत नकी आश्रय करके उनके विविध नामोंका निर्देश किया 
गया हैं । जिसके द्वारा संतार सागरते पार उतरते हैं, ऐसे हादशांगबाणी रूप उपदेशको तीर्थ कहते हैं । इस 
प्रकारके तीथके प्रवरतेन करमेसे मग़धानके तीर्थंकर तीथकर, तीर्थकृत्‌, सीर्थस्थ्ट आदि नाम कहे गये हैं । 
यह तीथे प्रवतन भगवानक्षी सत्य, अमोध एवं दिव्यक्षणीका ही फल है, अतएव दिव्यशनिका आ्ालम्बम 
लेकर विविध झ्रथोंके प्रकट करनेवाले पूरे ७३, नाम कट्टे गये हैँ । इन नामों पर ग्रम्भीरता पूर्वक विचार करनेसे 
अनेक नई शात य बातें पर प्रकोश पढ़ता है, साथ ही दिव्यम्बनिश्ते सम्बन्ध रखनेवाली अनेफी शकाओका 
उनसे सहजमें ही समाधान हो जाता है। पाठकनगाण, इस शत्कका स्वाध्याय करते समय स्वयं ही इसका 
निर्ण॑य करेंगे | यहू/ प९ उनमेंस केवल २-३ बाताका दी दिग्दु्शन कराया जाता है -- 

१--भव्यैकभध्य गु -- भगवानके इस नामसे यह ध्वनि निकलती है कि यद्यपि समी भय अ्रभव्य 
जीव समवसरण में जते हैं. किन्तु मगवानका उपद्रेश कबल मय जीजोंको ही सुनाई देता है। (४, ४६) 

<--आ्राश्यिकग़ु --इस नामसे शात (होता है कि जब गंणधरादि कोई भगवानसे प्रश्न करता है, 
तमी भगवान्‌ बोलते हैं, अन्यथा नहीं । (४, ६१) 

शैे--मिधतकाक्षयु “इस जरामछे प्रकद है कि मंग्रवान्‌ प्रात ; मध्याह्ृ, खयं और सभिक मध्य 
भाग इस चार नियत फाल्लोम ही घमोंपदेश देते ६, झत्य फालमें नहीं | (४ ६१) 

प्राचचां नाथशतक है । यतत मगजान प्राणिमाभके दितेषी हैं और करें वंसारके हु खोसे पार झता 
रना चाहते हैं. श्रत मे सर्पके स्वामी मी है । इस दृष्टिस स्वामी वाचक विविध नामोंकी रचना कर उनके 
स्वामितवका गुण-गान हस शतकके पूरे को नामोंके दाग किया गया दे । 

छुठा योभिशतक है । यह मगजन पोगके यार, नियम, आउन प्राजायास, प्रत्याक्चर, आरणा, 
ध्योत़ और समाधिरुम आठ़ों अंगोंके धरम हैं, ऋतः सत्याध मोगी हैं, इस निर्शक्तका आभय लेकर किसी 
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महायोगी या र्चे खधुके जितने भी नामोंकी कल्पना उनके विविध गुणोंका आलम्बन करके की जा सकती है, 
वह प्रन्थकारन की है भर उन सभी नामोंस मग्रवानका गुण गान किया है। इन नामों पर गहरी दृष्टि डालनेसे 
साधुके क्या क्या कर्तव्य होते हैं उनम कौन कौनस गुण होना चाहिए. यह अच्छी तरह विदित हो जाता है। 

फेंपलशान-सम्बन्धी दश अतिशयोफी चौथे पाचर्चें और छुठढ शतकमे निर्निमिष आदि विभिन्‍न 
नामोंके दाय सूचित कर दिया गया है | 


सातवा निर्धाणशतक है। इस शतकमे भरततक्षेत्र सम्बन्धी भूत वर्तमान और मविप्यत्कालीन 
चौबीस तीथकरोंके नामोका निद्श किया गया है साथ ही भगवान्‌ महावीरक समति घर्घमान, श्रादि 
नामोके साथ बुछ अश्रन्य भो गुण प्रधान नाम इस शतकमे सम्मिलित किये गये हैं | चूंकि यह सइखनाम 
सत न सामान्य है. किसी व्यक्त विशेषके नाम पर नहीं रचा गया है. अत जो भी कमे शत्रुओंकी जीतकर 
जिन सशाका धारण करता है उसीका यह स्तवन है इस अमभिप्रायसे ग्रथकारने तीनों काल सम्बधी 
चौबीसा तीथकरोके नामोका संग्रह इस शतकमें किया है । 


श्राठ१ ब्रह्मशतकम चामेब वीततमस परबादिनो5पि नून विभो हरि हरादिधिया प्रप्ना को इष्टिमे 
रखकर ब्क्षा विध्णु महेश गणश सूथ चढ़ और अमिके विविध नामोंका सकलन कर और उनके 
गुणपरक अ्रथकों लकर जिन भगवानका स्तवन किया गया है । 


न५ बुद्धशतकम बुद्ध यौग नैयायिक वेशेषिक साख्य मीमासक चावाक आदिके विविध 
नामाको लकर मगवानके गुणोका स्तवन किया गया है । 


आठवें और नव शतकक नामोंको देखते हुए यह कहना पड़ गा कि आशाधरजीके सहसतनामकी यही 
सबस बढ़ी विशषता है । यद्यपि पात्रकेतरी श्रकलक आदि पूर्षदर्ती ग्राचार्योने भी ब्रह्मा विष्णु आदि 
नामीसे जिनेद्व द॑ का स्तवन किया है पर उनके प्राय सर्व नामोंका इस प्रकार स्रह करक स्तवन करनेका 
महान्‌ साहस करना आशाधर जैसे प्रखर ताकिक एच प्रबर विद्वानका ही कार्य है ऐसा ग्रतीत होता दै कि 
उनक इन नामांस प्रभावित ०७ विस्मित हुए. लोगोके श्आग्रहत ही पण्डितजीन सहलनाम प रपापक्ष्ात्त 
लिखी है और उन सब नामाका श्रर्थ बदलकर जिन भगवानमें समवित झथ यक्त कर सबका संदेह दूर कर 
दिया है | शाई्दक हष्टस आठवा और दाशा क इष्ठिस नवा शतक अत्यन्त महत्वपूण हें । 


दशा 7 अन्तकृच्छुतक है। इसके भीतर तेरहव गुणस्थानके अ्र तमें ओर चौदहवें गुणस्थानमे होने 
बाल कार्योंका अ थकारन बड़ी ही परिप्ट्टत एवं व्यर्थाथत शल्लीस निरूपण किया है और अतम मोक्षको 
गमन करते हुए, किस प्रकार चौदइयं गुणस्थानके अन्त्य और उपान्त्य सम यम क्तिनी प्रव्ृतियोंका क्षय होता 
है शरीरसे विमुक्त हाने पर आत्माका क्या और कैसा स्वरूप रहता है इत्यादि बातोका चित्रण करनेवाने 
बहुत सुन्दर और अर्थपुर्ण नामोंका सर्जन करके ॥र थकारने अपने शान गौरबको यत्त क्या है। सक्षपमे 
दशषें शतकको [नर्वाशकल्याणुक्का परिचायक कह्द सकते हैं । 


उपसंहार और समीक्षा 


इस प्रफार हम देखते हैं कि ५ झशाधरजीने अपने इस सहसनाममें एफ क्रमबद्ध शेलीको अपनाया 
है और अपने इष्टदेवकी गर्भसे लेकर निर्वाए म्रास करने तककी समस्त घव्नाओंको एक व्ययर्थित कस 
विभिन्न नामोंके द्वाय यक्त किया है । 


प्रस्तुत सइक्षनाममें जहा पण्डितजीने अपने पूर्षयर्ती समस्त सहस्दनामोककी विशेषताओंकों अपना कर 
अपने बहुभुतत्वका परिचय दिया है वहां पर ब्रह्मा, विष्णु महेशादि देवोंके बुद्ध साख्य और यौगादि 
दाशनिरकोफे विभिन्न नामों और तंसन्मत-सम्मत तस्वोका नासरूपसे संग्रदंकर अपनी सर्च तत्त्व 
पिशाल हुद्धि, अनुपम प्रतिभा ओर महान्‌ साइसका भी परिचय दिया हे । जिससे शात दाता है कि वे 


अस्याववा 34 


स्थादाद विधाफे यथाथ रहस्पके अच्छे शाता थे । उनके इस सहखनामको देखते हुए यह विःसंकोच कहा 
जा सकता है कि यह स्तथन दादशांगवाणीके आधारमृत चारों अनुयोगरूप बेदोंके मथनस समुत्पक्ष पीयूष 
निष्यन्द है और प्रत्येक व्यक्ति इंसे भक्ति पूंक पान करके ऋजर अमर हो सकता दें । 
हृदसहो्तर नाक सहर्स भक्तितो&वास्‌ । योध्नन्तानामचीतेथ्सो सुक्त्यन्तां भक्तिसश्युते ॥३४ ॥ 
[ प्रस्तुत सहस्तनाम ] 
जिनसहख्नामका माहात्म्य 

पंदित आशाधरजीने जिनसहल्नामका माहात्म्य बतलाते हुए, उसके अन्तमे लिखा है कि यह जिन 
सहस्तनामरूप स्तथन ही लोकमे उत्तम है जीपॉको परम शरण देनेबाला है, उत्कृष्ट मगल है परम पावन है 
अ्रह तीर्थ है इष्ट साधक है और सर्पक्षश और सक्केशका क्षय करनेवाला है । जो कोई इन नार्मोर्मेस एक 
भी नामका उश्ारण करता है वह पापासे भक्त हो जाता है। फिर जो सघका उच्चारण फरेगा, उसका त्तो 
कहना ही कया है, आद | वारतबमें जिननामकी ऐसी ही महिमा है जो उसे स्मरण करता है वह सर्ष 
दु खोंस छूट जाता है और अजर अमर बन जाता है। 

श्रुततागरने नाथशतकके प्रारम्भभ सहस्तनामका माह म्य बतलाते हुए लिखा है कि-- 

नासलहसज्न तीधकृत|मर्पकोअन्युपायोबयम्‌ । तीधकरन/सकूते अुतसहरसूरमि प्रविज्ञात ॥ 


श्रर्थाउ--शास्रपास्गामी आचायोंने तीथकर्रोके सइसख नार्मेकि शानकी तीथकर नामकर्मके उपार्जन 
करनेका एक छोटा सा सरल उपाय बताया दे । 


इसस अधिक सदस्तनामका और क्‍या माहात्म्य बताया जा सकता है $ 


एक पुनरुक्ति 
प आशाध'जीन जिन भगगनक «४ नाम दिये हैं वे सभी अपुनरुक्त या नवीन हैं। केवल एक 
अमृत नाम दी इसका अपवाद है क्योकि ५६ दो बार प्रभुक्त हुआ है | पहली बार तीसरे शतकमे ७१ चे 
नामक रूपमें और दूसरे बार दशयवे शतकके ६९ वें नामके रूपये । मूल और टीकाको देखने पर पता चलता 
है कि प्रथम थार ५६ नपु सकलिंगमे प्रयुक्त हुआ है और दूसरी बार पुल्लिंगके रूपमें | संभवत प्र थफारने 
इसी विशेषताके कारण यह नाम दो वार कह्टा है । 
ग्रन्थकारका परिषय' 

प्रस्तुत जिनस॒हुखनामके रचयिता प॑ झआशाधरजी एक बहुत बड़े विद्वान्‌ हो गये हैं । शायद दिंग 
स्वर सम्प्रदाय उनके बाद उन जैसा बहुशुत, प्रतिभाशाली, प्रौढ ग्रम्थकर्ता और जैनधर्मका उद्योतक दूसरा 
नही हुआ । न्याय याकरण, काय अलंकार शब्दकोश, धर्मशात्र योगंशाज् वैधक आदि विविध 
दिषयों पर उनका पूर्श अधिकार था । इन सभी विषयों पर उनकी झस्खलित लेखनी चली है और अनेक 
विद्वानोंने विकाल तक उनके निकट अध्ययन किया दै । 

उनकी प्रतिमा और पाडित्य केवल जैन शाह्लों तक ही सीमित नहीं था, जैनेतर शास्तरोंमि भी उनकी 
अबाध गते थी । यही काय्णु है कि उनकी रचनाओं यथास्थान सभी शास्त्रोके प्रचुर उद्धरण दष्टियोचर 
होते हैं और इसी कारण मे भ्रष्टगहदय काव्यालंकार, अमरकोश जैसे अन्धों पर टीफा लिखनेके लिए प्रवृत् 
हुए । यदि ये केवल जैनधर्मके ही विद्वान झेते, तो मालव-नरेश अ्ुनवमकि भुद बालसरस्वती मशाकरषि 


मदन उनके निकट काध्यशास्रका झ्रध्ययल न फरते और विन्ध्यवर्माके सन्धिजिग्रह-मंत्री कषीश बिल्दृ॑श उनकी 
मुक्तकण्ठसे प्रशंचा न करते । 


३-भद प्रिक्षय अरप्लि:ःल, पंण्िडित माधूरामजी ओसी शिखित अनसादिश्य और दतिहस' गासक 
पुत्वकंसे स मारे उतृर्रत किया जाता है |... सस्पादुक् 


श्र जिनसहद्ाभाम 


प॑० आशाभरजीका अध्ययन बहुत बिशाल था। उनके ्रर्थोसे पता चलता है कि उन्हेंने ऋपने 
समय उपलब्ध समरत जैनबाझायका गहन झवगाहम किया था | धिविध श्राचायों और विद्वानोंके मत 
भेदोंका सामंजस्य स्थापित कश्मेके लिए उन्होंने जो प्रथत्ष किया है बह अपव है। वे आप सदधीत, न तु 
पिघस्येत' के माननेदाले ५ इसलिए उन्होंने श्रपना कोइ स्वतन्त्र मत तो कह्दी प्रतिपादित नहीं किया है 
परन्तु तमाम मत भेदोंकों उपस्थित करके उनकी विशद चर्चा की है और फिर उनके ब/च किस प्रकार एकता 
स्थापित हो सकती है यह बतलाया है। 

परडितजी ग्रदृस्थ थे मुनि नहीं। पिछल जीवनम ये ससारस वि क्त अवश्य ही गये थे परन्तु उस 
छोड़ा नहीं था फिर भी पीछुके भ्र थकर्ताओने उद्दे सूरि आर आचाय कल्प कहकर स्मरण किया है तथा 
तत्कालीन भद्टारकों और मुनियान उनके निकट 'ध्द्याध्ययन करनेम॑ भी कोई सकोच नहीं किया है । इतना 
ही नहीं मुनि उदयसनने उन्हें नयविश्वचच्यु तथा कलि कालिदास और मदनकात्ति यात्र्पातन प्शायुक्ष 
कहकर अभिनन्दित किया था। वादीद्न भिशाल्षफीतिको उन्हाने न्‍्यायशात्र ओर भधरकदव | नयचन्क्षको 
घर्मशाऊ्र पढाया था| इन सब बातोंस रपष्ट है कि वे अपने समयके अप्वितीय विद्वाल थे । 


जन्मभूमि, वंश परिचय ओर समय 


पडितजं! मूलम मा लगढ ( मेघाड़ ) के रहनेवाले थे । शद्दाबुद्दीन गोरोके श्राक्मणोस त्रस्त दाकर 
चारिजकी रक्ञके लिए वि स॑ १९४६ से लगभग वे मालवाकी राजधानी धायम बहुतत लोगोक साथ 
झाकर बस गये 4। पीछ वे जैनधर्मके प्रचारके लिए. धाराको छोड़कर नलक छंपुर ( नालछा ) म रन 
लगें | उस समय धारानगरी विद्याका कैरद्र बनी हुई थी | वहा भोज॑देव विन्ध्यवर्मा श्र्जुनवर्मा जैस विद्वान 
और पिद्धा्नोका सन्‍्मान करनेवाले राजा एकके बाद एक हो रहे थे । महाकाव मदनकी पारिजातमझरी क 
अनुसार उस समय विशाल धारा नगरीमें चौरासी चौराह ५ और वहा नाना दिशाओंसे आय हुए विपिध 
विद्याओंफे वेतताओं और कला कोविदोकी भीड़ लगी रहती थी। हा शारदा सदन नामका दूर दूर तक 
ख्याति पाया हुआ विद्यापीठ था | स्वयं श्राशाधरजीने मी घाराम ही आकर याकरण और न्यायशासत्रका 
अध्ययन किया था। ऐसी घाराकी भी जिसपर हरएक विद्वानकों मोह होना चाहिए परी तजीने जैनधमक 
शानको लुप्त होते हुए देखकर उसके प्रचारके लिए छोड़ दिया श्रौर अपना साय जीवन इसी कार्यम लगा 
दिया । वे लगभग पैतीस बधके लम्बे समय तक नालछामे ही रहे और दहाके नेमि चैयालयमें एक नि8 
दोफर जैनसाहित्यकी सेवा और शानकी उपासना करते रहे । उन्होने अपने प्राय सभी प्रथोकी रचना यहीं 
की और यहा पर ही वे श्रध्ययन अध्यापनका काय करते रद । बहुत संभव है कि भाराके शारदा सदन के 
समान ही उन्हें भावक सकुल नालछुम जैनधमके प्रचारके लिए कोइ विद्यापीठ बनानेकी भाषना उसपपन्‍न 
हुई हो ! क्योंकि जेनधमके उद्धारकी भावना उनमें प्रबल थी | 


पडितजी व्यामरथाल ( बधेरवाल ) जातिम उत्पन्न हुए थे जो कि राजस्थानकी एफ प्रसिद्ध वैश्य 
जाति है। उनके पिताका नाम सज्लच्षण, माताका भीरकी पक्षीका सरस्वती और पृत्रका छाइड़ था । इन 
चारके सिवाय उनके परियारमे ओर फैन कोन ये, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता | 

मालव नरेश अजुनवर्मदेवका भाद्रपद सुदी १५ बुधवार सं& १२७२ का लिखा एक दानपत्र मिला 
है, जिसके अन्तम लिखा है- 'रचितमिद मह्ासान्धि० राजा सलखशसम्मतेन राजगुरणा मदनेन। अर्थात्‌ 
यह दानपत्र महासान्धि विअ्रद्िक मन्‍्त्री राजा सलखणश॒की सम्मतिते सजगुरु मदनने रचा | इन्हीं अर्जुनवर्माके 
राज्यमें पंडितजी नालछेमे आकर रहे ये और ये राजगुरु मदन भी वही हैं जिन्हें कि प आशाघरजीने काव्य 
शास्त्र पढडाया था | इससे अनुमान होता दे कि उक्त राजा सलखशण ही संभव है कि आशाधघरकीके पिता 
सल्नचुण हो ! पंडितलीने प्रशास्तियोंमें सरांमजों शाबम्भरी नालछाकों नलकप्छपुर और बघेरवालको 
व्याप्ररवाल आदि संस्कृत नामोंते जिसप्रकार उजक्किखित किया है, संभव है कि उसोग्रकार अपने फिताके 


अ्तापना बेर 


उलखमन नामको सह्ाच्चय नामतसे निर्दिष्ट किया हो । पर उक्त दानपत्रमे राजगुर मदनने उन्हें स्ंजन प्रसिद्ध 
सलखण नामसे ही उल्लिखित करना समुचित समझा हो ) 


जिस समय पंडितर्जीका परिवार प्रासमें आया था उस शमय विन्ध्यवर्माके संधि विप्रहिक मन्त्र 
(परराष्ट्र सचिव) विल्दूश कबीश ये। उनके बाद कोई आश्चय नहीं, जो अपनी योग्यताके कारण पडितजीके 
पिता सल्लक्षणने भी यह पद्‌ प्रात्त कर लिया हो और सम्मान-सूचक राजाकी उपाधि भी उन्हें मिली हो | 
प॑ आशापरजीने अध्यात्म रहस्य नाभका प्रथ अपने पिताकी आहासे रचा था। यह अ्न्थ वि सं० 
१२६६ के बाद किसी समय रचा गया हशगा क्‍योंकि इसका उल्नेख वि सं १३ में बनी हुईं ऋनगार 
घर्मामृत टीकाकी प्रशस्तिमें तो है परन्तु १२६३8 में बने हुए जिनयशफल्पमें नहीं है । यदि यह सही हे, तो 
मानना होगा कि पंडितजीके पित। १२६६ के बाद भी कुछ समय तक जीवित रहे ओर उस समय ये बहुत 
ही वृद्ध थे | सम्भव है कि उस समय उन्होने राजकार्य मी छोड़ दिया हो । 


पंडितजीने अपनी प्रशस्तियोंमें अपने पुत्र छाइड़कों एक विशेषण दिया है--- रजिताजुनभूपतिम्‌ । 
अर्थात्‌ जिसने राजा अजुनवमंको प्रसन्न किया । इससे अनुमान दाता है कि राजा सलखणके समान उनके 
पोते छाहड़को भी अजुनवम देयने कोइ राज्यपद दिया हागा। प्राय राज्य कर्मचारियोंके वंशर्ज़ोकी एकके बाद 
एफ राज्य काय मिलते रहे हैं। पण्डित आशाधरणी भी कोई राज्यपद पा सकते थे मगर उन्होंने उसकी 
अपेज्ञा जिनतासन ओर जैन साहित्यकी सवाकोी भ्रधिक श्रेयस्कर समझा और आजीयन उसीमें लगे 
रह । उनके पिता और पृतश्रके उक्त सम्मानस स्पष्ट है कि एक सुर्स्क्तत और राजमान्य कुलमें उनका 
जम हुआ था। 


जि स १२४६ के लगभग जत्र शहाबुद्दीन गोरीने ध्रध्यीराजका केद करके दिल्लीको अ्रपनी गज 
घानी बनाया था आर अजमेर पर अपना अधिकार कर लिया था तभी सम्मवत पण्डितजी मॉडलगढ़ 
छोड़कर धायमें श्राये होंगे । उस समय वे किशोर ही द्ोंगे क्योंकि उन्ह।ने व्याकस्ण और “यायशास््र वहीं 
आकर पढा था | याद उस समय उनकी उश्न १५-१६ वर्षकी रही हो तो उनका जन्म वि स॑ १२३४५ के 
आसपास हुआ होगा । पण्डितजीकी अन्तिम उपलब्ध कृति अनगारघर्माम्तटीकाका र्वनाफाल दि स 
१३ है। उसके बाद वे कब तक जीपित रहे यह पता नही! फिर भी ६४ वष्॑की उम्र तो उन्होंने अवश्य 
पाई इतना ते कप्स कम सुनिश्चित है । 


ग्रथ रचना 


प आशाधरजीने वि स १३ तक जितने अ्रथाकी स्चना की, उनका विवरण इस प्रकार है - 


(-प्रमेयरक्षा कर-- इस पण्न्तिजीने स्वय स्थाह्माद विधाक। विशद प्रशाद और निरवध गद्य पीयूष 
पूर वाला पर्क प्रबन्ध कट्दा है । यद्‌ अभीतक अग्राप्य है. । 


कला +-+5+ 





१-ऐसा धतीत द्वोता है कि प्रमेयरस/कर पंडिवज्ञीकी सर्वोत्तम कृति है। यद्यपि यह अद्यावति 
अप्ाप्ण है तथापि हसके सलाम पर और उसकी भरशंसामें लिखे गये पद्य पर गंभीरता पूवक जिशार करनेसे 
विधित होता हैं कि यह ग्वेतावराचाम व दिवेवसूरि-रचित स्वाद शत्न|करको लक्ष्यमें रखकर रखा गया है । 
कािदेवसूरि पंडितजीसे कंग भग १६५ दर्ष पू्ज हुए हैं। उन्दोंने परीक्षसुखकः समुफरण कर प्रसाशनयत्त्व 

कोक रा मौर उस पर स्वय ही स्पाइाद्रत्ताकर लात्रक पिज्ञाक्ष माष्य किखा। इसमें उन्होंने प्रभाचसा 
चायके मसेध्कलमातेण्ड और न्यायकुमुदचत्तमें किये गये स्रीमुक्तिलग्हणके लेडजका प्रयास किया है । 
यतः स्पाइ्ावस्टाकर सरस अंगुभासचइुहायुक्त झम्बे समासवासी गशरमे रचा सयाया जत संभव है कि 
पंदितजीने भी उसी ही शेलीमें अपने प्रस्तुत अ्यक्षी रचना करता समुचित समकादो । 


२४ जिमसहस्तताम 


पंडितजीने प्रमेयरक्ञाकस्के परिचयमें जो पद्य अपनी प्रशस्तियोमें लिखा है. उसे देखते हुए यह कहा 
जा सकता है कि स्याद्वादरमाकर से प्रमावित होकर ही पडितजीने अपने ग्रन्थका नाम 'प्रमेयरज्ञाकर्र रखा 
है। वह पद्च इस प्रकार है -- 
प्रमेयरत्नाकरनामधेय । 
तकेशबस्धो निरकधपर्मपीयषप्रों वहतलि सम यस्मात्‌ ३ ॥ अनगा प्रश्मस्ति 
श्र्थात्‌ प्रमेयरक्ञाकर नामका यह तर्क अबन्ध स्याद्वाद विधाका पिशद प्रसाद है और उससे निरबच 
विद्यारूप अम्रतका पूर प्रधाहित होता है । 
इस पद्चमें प्रयुक्त स्याद्वाद पद खास तौरसे विचारणीय है । पंडित आशाधरजीके समयमे श्वेतांबर 
जैनोका प्रमाध दिन पर दिन बढ़ रहा था, और वे उससे दुखी थे यह उनके अनगार धर्मामूतके दूसरे 
अध्यायमें दिये गये एक पद्मयसे प्रकद है । पह पद्म इस प्रकार है -- 
अन्तस्खततच्छुक्यसिव प्रविष्ट रूप स्थमेव स्ववधाय येषाम्‌ । 
तेषां हि साग्ये कल्ररिंष नून तपत्यल ल्लोकजिवेकसश्नन्‌ ॥ २ ८॥ 
अर्थात्‌ जिनक अन्त करणामें जी मुक्ति होती है या नहीं कबली कवलाहार कहते हैं या नहीं शत्यादि 
रूपसे सशयमिथ्यात्र शल्यक समान प्रवृष्ट होकर उहें पीड़ित कर रहा है दुख है कि उनक भाग्यसे यह 
कलिकाल भी लोगोंके मिवेकका भक्षुण करता हुआ तदनकूल ही खूब तप रहा है । 
इसकी टीकामे पण्डितजी लिखते हैं. -- 


नून निश्चितमहमे्ध मन्ये--तपति निरंदुश विजम्मते । कोइसौ ९ एघ प्रतीयमान कलिएदु पम 
काल । कि कुर्घन ! अश्नन भक्षुयन्‌ संहरन्‌ू | कम्‌ १ लोकविवेक यप्रहतृजनाना युक्तायुत्तमिचारम । 
कथम्‌ ! अल पर्याप्म्‌ । के ९ भाग्य पुण्य । केषाम्‌ ! तेषा हि तेपामेव सितपटानाम्‌ | येेषा किम्‌ ! 
भैषा भवति । कि तत्‌ ! स्वमेव रूप | कि केघली कवलाहारी उतस्व्रिदयथेत्यादि दोलायितप्र "गलक्षणमा 
त्सस्वरूपम्‌ + + + कलिरित्यनेन कलिकाल श्वेतपटमतमुदमूदिति शाययति | 


अत सम्भघ है कि पडितजीने स्याद्वादरकाकरमें जी मुक्ति महन और कवलाहार सिद्धिफे लिए दी 
गई युक्तियोका उत्तर दिया हो । 

२-भरतेश्वराम्भुटय काय यह समवत महाकाव्य है और स्वोपश टीका सह्दित है इसके नामसे 
विदित होता है कि इसमे प्रथम तीथकर ऋषमदेवके “येष्ठ पुत्र भरत चक्ररत्तकि अभ्युदयका गन होगा । 
इस पाडत जीने सिद्धधक्क॒ कहा है अर्थात्‌ इसके प्रत्येक सर्यके अन्तिम छु दम सिद्धि शब्दका प्रयोग 
किया गया है । यह अप्राप्य है । 

३-धर्माम्त- यह जैन आगमके मथनस समुत्यन्न धर्मशासत्रका धमरूप श्रम्ृत है । इस ग्र थके दो 
भाग हैं --प्रथम भागका नाम अनगारघधर्मास्त हे इसमे मुनिधर्मका वर्णन किया गया है। द्वितीय 
भागका नाम सागारधघर्मा सुत हे श्रोर इसमे श्रादकधमंका विशद न किया गया है । ये दोर्ना ग्रन्थ 
मुद्दित हो चुके दें । 

४-बझ्ानदीपिका-- +ह धर्माम्रतकी स्वोपश पंजिका है । प्रत्येक पदके अर्थको जो निद्क्तिपूर्षक व्यक्त 
करे उस पजिका टीका कहते है | यह घर्माम्तकी मुद्रित भव्य कुमुदचन्दिका यीकासे बहुत किस्तृत रही 


है, इसका साक्षी स्व परलितजजीका एक उल्लेख है। सागारघर्मामृतकी टीकाके प्रास्म्ममें पंडितजी 
लिखते हैं कि--- 


३ सिद्ध यह्ष भरतेश्वराम्युदयसत्काव्य नियन्धोज्ज्वज ये विद्यकवीसजमोहनसर्य स्वल्ेपलेड्रीस्चत्‌ । 
२ योआद्ठक्यरसं निबन्धरुचिर शास्त्र च धर्मासृत निर्माय न्यद्घस्मुमुक्षुविदुप्त|मानन्दसास्ते हि ॥३१॥ 
३ मिवरन्धरुचिर स्वयक्षृतज्ञानदीपिकारयपंजिकया रसणीयस,। अगसार अशस्ति 


अच्सावनां रे, 


समयथनाति बन्ञान्न जुबे ध्यासभयात्कतचित्‌ । तज्लानदीपिकास्वैतत्पजिकायां विश्लोक्यताम्‌ ॥ सागार प्र $ 
अर्थात्‌ विस्तारके भयस जो समर्थन आदि यहाँ नहीं कह रहा हूँ. उसे शानुद्रीपिका' नामफी पंजिकाम 
देखना चाहिए | कहते हैं कि कोल्द्ापुरके जैन मठमें इसकी एक कनड़ी प्रति थी जिसका उपयोग स्व 
प॑ कहलाएपा भस्माप्या निटवेने सागारधर्मामतकी मराठी टीकामे किया था और उसमे टिप्पणीके तौरपर 
बहुत कुछ अंश उद्ध त भी किया था । दु ख है कि वह कनड़ी प्रति जलकर नए हो गइ । अन्यत्र किसी 
भंडरमे छाभी तक इस पंजिकाफा पता नहीं लगा। 
पू-अछाकइहवयो दोतिनी टोकां--यह आयुर्वेदाचाय वाग्मटके सुप्रसिद्ध ग्रथ वास्मट अ्रपरनाम 
अष्टाज़हदयकी टीका है' जो अ्रप्राप्य है | 
६-मूलाराधना टाका*--यह सुप्रसिद्ध मगकती आराधना नामक प्राकृत ग्रन्थकी दीका है जो 
कि उक्त ग्रथकी अर टीकाओके साथ शोलापुरस मुद्रित हो चुकी दै । 
उन्दशापदश टीका*--यह झ्राचाय पूज्यपादके इष्टोपंेशकी ससकृत टीका है| इसे पंडितजीने 
मुनि विनयचन्द्रकी प्रस्णासे बनाया था। यह टीका माशणिकचन्द्र जैन ग्रथमालाके तत्त्वानुशासनादिसम्रहमें 
प्रकाशित हो चुकी है । 
>आराधनासार टोका|--यह आचाय देवसनके आराधनासार नामक प्राइत ग्रथकी संस्कृत 
टठोका है जो शआआाज अप्राप्य है । 


६-भूषालचतुर्थि शतिका टीका(--भूपाल कविके सुप्रमिद्ध और उपलच् स्तोज्की यह टीफा 
भी अ्रत्॒ तक यहीं पिली । 

९ -श्मरकोष टीका*--अ्मरसिंहके सुप्रसिद्ध अमरकोषकी यह संस्कृत टीका भी अश्रयाधति 
अप्राप्य है । 

/ क्रिया कलाप*-पर्तिजीने यह ग्रथ प्रभाचद्वाचार्यके क्रियाकलापके ढंगपर स्वृतत्र रचा 
है। “मकी एक प्राति बम्बस्बे एलक सरस्दती मवनमे है। जिसम ५२ पत्र है और जो १६७६ श्लोक 
प्रमाण है | 

९ काव्यालकार टीका$--अ्रलकार शार्मके सुप्रसिद्ध आचाय॑ रुद्र्के काव्यालंकार पर लिखी 
गर यह टीका भी अप्राप्य है । 

९३ सहस्षनामस्तवन्न सटीक ९-यह प्रस्तुत स्वोपश सहस्सननाम हे जिसका विस्तृत परिचय 
प्रत्तावनाम दिया जा चुका है। आजके पहले यह अप्राप्य था। ललितपुरके बड़ मादिर्मे इसकी एक 
प्रात मिली है जिसके आधार पर ह महित किया गया है । इसकी आततिम पुष्पिकास विदित होता है कि 
इस ग्र धकी टीकाकी रचना भी मुनि विनयचन्द्रकी प्रस्णास हुई है और समवत उन्हींने इसको सर्घप्रथम 
अपने हाथस लिखा है । 

१ आयुर्वेदव्िदासिर्श भ्यक्त खाग्भटसहिताम | अष्टाज्नजह्नदयाद्यत निबधमसजब य ॥ १२ ॥ 

# यो सुलाराधनेष्रोपदेशादिषु निबन्धनम्‌ । व्यक्षशाभरकोषे च क्रियाकलापमुज्जगौं ॥ १३ ॥ 

| आदि जाराधमासार सपालचतुर्धिद्वतिस्तवनाध्थ । उज्जगौ उस्कृष्ट कृतवान्‌ ॥ 

8 रौद्धटस्य व्यचा्काज्या्दु।रस्य निबन्धनस, | सहखनासस्तवन सनिवरन्ध व योड्हतास ॥ १४ ॥ 


सागार पम्रदास्थि | 
* » » » सुलिशक्षी पिनयचेन्द्रेण कर्मक्षयार्थ लिखितस । 
( सहखनास श्लोक ३ ३ की टीकाके अन्तर्से ) 
इत्याद्ाधरसूरिकर्त जिनसहलजनासस्तवनं समाप्तम । मिश्री विमयचन्द्र ण लिखितम। 
श्री सुकसघे सस्स्वती गरुछे >< >( >< तब्छ्रिष्य मुनिश्रीक्षिनयचन्द्र पटनाथे । प्रन्धाम ११४५। 
शुभ भषतु ॥ ( अ प्रतिका अन्तिम पत्र ) 
च् 


२६ जिनसहस्तनाम 


४४ जिनयशकल्प सटीक--जिनयशकल्पका दूसरा नाम ग्रतिष्ठासायेदार है। यह मूल ग्रन्थ तो 
मुद्रित हो चुका है पर टीका अभी तक अप्राप्य है। इस अशथम प्रतिहासम्धधी सभी क्रियाओंका विस्तारस 
वणन किया गया है । पापा साधुकी प्रस्णाते इस अ्थकी रचना हुई है ।* सकी आद्य पुस्तक केल्हराने 
लिखी और उन्होंने ही जिनमशकल्पका प्रचार फिया था। मूलग्रथकी रचना वि स १९८७ मे हुई है 
और टीकाकी रचना वि. स॒ १२८५ और १२६६ के मत्य हुइ है । 


(9 भ्रिषष्टिरसतिशासत्र सटीक-- इसमे तिरिसठशलाका पुरुषोंका चरित जिनसनके महापुराणके 
आधार पर श्रत्यन्त संत्तपस लिखा गया है पत्तिजीने इस नित्य स्पाध्यायके लिए जाजाक पण्ण्तिफी प्ररशास 
पा था १ इसकी आय पुस्तक खण्डेलताल बुलोतन्न घीनाक नामक श्रावकने लिखी थी |* इस ग्र-थकी 
रचनावि स १२६२ मे हुई है । 


६ नित्यमहददोद्योत--यह जिनाभिषरेक सम्बधी स्नानशास्त्र है जो कि भ्रुतमागरव्रिकी संस्कृत 
टीका सहित प्रकाशित हो चुका है ।' 


(९ रक्षत्रयविधान-- इसमे रक्षत्रयविधानके पूजन माहा म्यका णन किया गया है| यह ग्रथ 
बम्बईक ऐलफ सरस्वतीभयनमें है जिसकी पत्र सख्या आठ है । 


“८-सागारधर्मास्तकी भयकुमुद्चद्रका टीका- पण्ण्तिजीने महीचन्द्र साहुकी प्रर्णास 
इस रचा और महीचन्द्र साहुने इसकी प्रथम पुस्तक लिखकर तैयार की | इस टीकाफी स्वना वि स १२६६ 
पौष बदी ७ शुक्रवारका हुई है। इसका परिमाण ४५ शोक प्रमाण है । 


किल्लत ॑ौज+++> “रा... 


१ खांडिल्यान्ययभ षणार्णसुत सागारधर्म रतो 
वास्तब्यों नलफरछुचारुनगरे कर्ता परोपक्रियाम्‌ । 
सवज्ञाचनपाश्रदानसमयोद्योतपतिष्ठाप्रणी 
पापासाधुरकारयत्पुनरिस कृत्वोपरोध मुहु ॥ १६ ॥ जिनयज्ञ॒प्रशास्ति 
२ नयदात्साण्डिस्मवशोत्थ केल्हणो न्‍्यासवित्तर । 
लिखितो येन पाठाथमस्य प्रथमपुम्तकम्‌ ॥ २३ ॥ जिनयज्ञ॒शग्रइस्ति 
३ संक्षिष्यर्ता पुराणानि नित्यस्थाध्यायसिद्धये । 
इति पण्डितजाजाकादिज्ञप्ति प्ररिकान्र मे ॥ £ ॥ त्रिषष्ठि प्रशस्ति । 
४ खॉडित्यवशे महणकमलभ्रसुत सुदक। 
धीनाको वधर्ता येन लिखितास्थाय्पुस्तिका ॥ १४ ॥ त्रिषष्टि प्रशस्ति । 
& योहन्महाभिषकार्चाबिधि मोहतमोरविम । 
चक्र नित्यमहोद्योर्त स्‍्नानशासत्र जिनेशिनाम्‌ ॥ १७ ॥ अनगार प्रश्मास्ति । 
६ रनन्नयविधानस्प पूजामाहास्म्यवणकम । 
रत्नअ्रयधिधानाख्य शास्त्र वितनुते स्‍्म्रथ ॥ १८॥ अनगार प्रशस्ति | 
७ पण्णुवहूथ कसख्यानविक्रमाइुससात्यये । 
सप्तम्यामसिते पौष सिद्ध य नन्दृतादिर्म ॥ २१ ॥ अनगार प्रद्ठास्ति । 
आसान भ छिसमुद्धरस्प तनय श्रीपौरपाटान्चन 
ब्योमेन्दु सुकृतेन नन्‍्दृतु महीचरद्रो यदृभ्यथनात्‌ । 
चक्र आ्रावकथ्ंदोपफमिम अन्य धुधाशाघरो 
अन्यस्वास्य च केखतो४पि विद येनादिस पुस्तक ॥ २२ ॥ अनगार पशस्ति । 


प्रस्तांचनां २७ 


((-रॉजीमती विभ्रत्लम्भ--यह एक खण्ड काव्य है जिसमें नेमिनाथके विवाद और शजुलके 
परिष्यागका वर्णन किया गया है ।” यह भी अप्राप्य है | 

२ >अध्यास्मरदहस्य--पण्डितजीने अपने पिताके आदेशस इसकी र्वना की थी । इसमें योगके 
विविध अंगोंका विशद वर्णन किया गया है । दु ख है कि यह भी अ्प्राप्य है। 

२(-अनगा रधमासुतकी भव्यकुमुद्च निद्र का टीोका--पण्डितनीने धणचन्द्र और हरंदेवफी 
प्रेरणासे इस टीकाकी स्वना थि स १३ कार्तिकसुदी ५ सोमवारकों फी है ।५ इस टाकाफा परिमाण 
१२९ 'छोकके लगभग है। 

प्रमेयरक्षाकरते लकर जिनसहस्तनाम स्तवन तक्‍के २३ ग्रथोकी रचना वि. से श्थ्प्प+ से पूर्ष और 
नालछा पहुँचनेके पश्चात्‌ मध्य+रदी समयमे हुई है। इनमेंसे अधिकांश ग्रथ अ्रप्राप्य है श्रत उनकी 
प्रशस्ति आदिके न मिलनेस उनके रचना कालका ठीक निर्यंय नहीं किया जा सकता | वि से १९८४ मे 
रचे गये जिनयशकल्पमं उनका उल्लख द्वोनेत उसके पूर्ध ही उनका रचा जाना सिद्ध है । शेष ग्रथोको रचना 
वि से १६८४आओर १३ के बीच हुई है। पण्डितजं।के स्वनाओम अनगारधर्माम्मरत टीका सबसे अन्तिम 
रचना है । इसके पश्चात्‌ रे गये किसी अन्य प्रथका न तो पता लगता है और न यही विदित होता है कि 
पण्डितजी कब तक जीवित रह । 


प॑ आशाधरक गुरु और शिष्यवर्ग 


/-प० महावीर--प आशाधरजीने धाराम आकर इनसे जैननक व्याकस्ण और न्यायशासतर 
पढ़ा था । 
-मुनि उद्यसेन--इ हने प आशाधरजीको कलिकालिदास कहकर अभिनन्दित किया था। 
<-यतिपति मदनकाश्ति-इन्दाने पट्तिजीको प्रशापुज्ष कह कर अभिनन्दित किया था । 
प्‌ जीन अपनी सहक्षनाम काके प्रारस्भमें इन तीनौको गुरुभावसे स्मरण किया है । 

४-बिल्हणकथीश--इन्‍्दाने पड़ितजीको सरस्वती पुत्र कह कर अभिनन्दित किया था । 
प-चादीन्द्र विश।लकीस्ति--इन्होंने प॑ जीसे' न्‍्यायशासतत्र पढ़ा था। 

६-प० देवचन्द्‌ू--इन्दान प॑जीसे याकरणशाल्म पढ़ा था । 

७-पम्रुनि विनयच दू--इन्हाने ५ जीसे धर्शात्र पढा था | 

८-मद्दाकथि मदनोपा व्याय--इन्द्ोंने ५. जीस काव्यशाह्न पढ़ा था। 


१ राजोमतीबिभक्षसम्भ नाम नेमीश्वरानुगम । 
व्यधत्त खण्डकाब्य य स्वयंकृतनिबन्‍्धनस ॥ १२ ॥ 
२-आदेक्षास्पितुरूय तसरदस्थ मास यो ध्यात्‌ । 
झासत्र प्रसक्षगस्भार प्रियमारब्धयोगिनास्‌ ॥ ३४ ४ 
४-दरवेवेन विशस्तो घण बन्दोपरोधत । 
पद़िताझाघरककर टीका क्षोदक्षमामिमाम्‌ ॥ २८ ॥ 
नलकऋछुपुरे ीमस्नेमियैत्याक्षयेडसिघव्‌ । 
विक्रमाब्दशतेप्येध। प्रयोदशसु फासिक ॥ ३१ ॥ अनगार प्रशहित । 


संमननीननननकंनीमनक्टीनिनानन 


सहसखनामके टीकाकार श्रुतसागरका परिचय 


श्री भुतसागरसूरि मूलसंघ सरस्पतीगच्छ बलात्काराखम हए ह ओर इनके गुदका नाम विद्यानन्दि 
था। विद्यानन्दि देवेन्रकीतिके और वेन्द्रकीर्ति पद्मनादके शिष्य ओर उत्तराधिकारी थ। विद्यानन्दिके बाद 
मक्षिभूषण और उनके बाद लक्षमीचद्व भर्ररक पद पर आसीन हुए थ। श्रुतसागर शायद गद्दी पर नहीं 
बैठे । मल्लिमूपणको उन्होंने अपना गुरुमाई लिखा है। 


विद्यानन्दि सम्भवत गुजरातम ही किसी मत्गरक गद्दी पः आसीन थे किन्तु कहा पर इसका कुछ 
पता नहीं चलता । वैराग्यमशिमालाकार भ्रीचन्धने श्रुतमागरकों गुदभावस स्मरण किया है। आ्रयधना 
कथाफोश नेमिपुयाण आदि प्रथौके कत्ता ब्रह्मनेमिदततने भी जो मल्लिभूपणके शिष्य +--श्रुतसागरको गुरु 
भावस स्मरण किया है और मल्लिमूषणकी वही गुम्परम्पया दी है जो कि श्रासागरके ग्र थोमे मिलती है । 
उन्होंने सिंहनन्दिका भी उल्लंस किया है जो मालवाकी गद्दीके भट्टाकक 4 और जिनकी प्राथनास श्रुत 
सागरने यशस्तिलककी टीका लिखी थी । 


श्रुतसागरने अ्रपनैको कलिकालसर्वश कलिकालगौतम उभयमभापाकविचक्रवर्ती याकरणकमलमातड़ 
तार्किकशियेमशि परमागमप्रवीण नवनवतिमहामहाबादिविजेता आदि विशेषशोस अ्लकृत किया हे | 


समय विचार 


भ्रुतसागरने अपने किसी भी प्रथम रचनाका समय नहीं दिया है परल्तु यह प्राय निश्चित है कि ये 
विक्रमकी १६ वो शताब्दिमे हुए है । क्योकि-- 
१--महामिषक टीकाकी प्रशस्ति वि. स १४८२ मे लिखी गइ है ओर वह भत्ारक मल्लिमपणक 


उत्तराधिकारी लक्ष्मीचन्रके शिष्य श्र शानसागरके पढनेके लिए, दान की गई है ओर इन लक्ष्मीचदक्षका 
उल्लेख श्रुतसागरने स्वयं अपने टीका ग्रथोम कइ जगह किया है । 

२--न्र नमिदततन श्रीपालचरित्रको स्वना (4 स॒२घ८४ मे की थी और वे मज्लिमूषणके शिष्य 
थे। आराधना कथाकाशकी प्रशस्तिम उन्हीने मल्षिभूषणका गुरुरूपमे' उल्लख किया है ओर साथ ही श्रुत 
सागरका भी जयकार किया है* अर्थात्‌ कथाकाशकी रचनाके समय श्रुततागर मीजूद थे । 


३--स्त॒ बाबा दुलीचकजीकी स १६४४ में लिखी गई ग्रथसूचीमें श्रतसागरका समय व स 
१५४ लिखा हुआ हं । 


४--अटप्राध्ृतटीकार्मे लाकागच्छ पर तीज आक्रमण किये गये हैं । कहा जाता है कि यह थि सं 
१४३ के लगभग स्थापित हुआ था । अतएव उससे ये कुछ समय पीछे ही हुए होंग। सम्भव है ये 
लोकाशाइके समकालीन ही हो । 


१. यह परिचय भी श्रीसान्‌ू प नाथूरामजी प्रमी लिखित जैनसाहित्य और इतिहास जासक 
पुस्तकसे साभार उद्‌्छत किया गया है । “+सम्पादक 


२ श्रीसइारकप्रत्लिभूषणग॒ुरुभू यास्खर्ता शमणे ॥ ६६ ॥ 
६ जीयान्मे सूरिवर्यों क्तनिचयलसत्पुण्यपष्य झुताधि ॥ ३॥ 





प्रस्तांचना रु 


प्रन्थ-रचना 


भुतसागरके उपलब्ध ्र थोंके दखनेसे विदित होता है कि उन्होंने अधिकतर टीकाओ्रोकी ही रचना की 
है । अब तक जो उनकी रचनाएं सामने आई हैं; उनका परिचय इस प्रफार है -- 

१-यशस्तिलकर्या द्रक्रा--आचाय सोमदेवके प्रसिद्ध ग्र थ यशस्तिलकनचम्पूकी यह टीका है जो 
कि मूल प्रथके साथ मुद्रित हा चुकी है । यद्यपि इसकी प्रतिया अन्य अनेक भंतरोंमे पाइ जाती ह॑_ तथाएि 
वह सत्र अपूण ही है । प्रास्म्मस लेकर पाचव आखासके लगभग दो तिहाई भाग तककी ही दीका मिलती 
है। जान पढ़ता है यह उनकी आऑन्तिम सवना है। 

२-तत्त्वार्थवृत्ति-आ उमास्वातके त वार्थतृत्न पर पू-यपादने जो सर्वाथासद्धि नामक शेत्ति लिखी 
है उसे आधार बनाकर भुतसागरने नो हजार वठाक प्रमाण यह टीका बनाई है। यह भारतं।य शानपीठ 
फाशीसे मुद्रित हो चुकी है ) 

-तस्वत्रयप्रकाशिका-आ शुभचनक्रके शनांण॑वम जो गद्य भाग है यह उसीकी टीका है | 
इसकी एक प्रति स्थ॒सेठ मार्णिकचन्द्र पानाचन्द्र बम्बईके ग्र थ संग्रहम मौजूद है । 

» ओदायचि-तामणि--थह प्राइत याकरण है जो हेमचक्त और त्रिविक्रमके व्याकरणोसे बढ़ा 
है। इसका एक प्रति बम्बइके एंलक पत्नालाल सरस्वती भ नमे है जितकी पत्र॒सख्या ५६ है । यह स्वोपश 
वृत्तियुक्त है ! 

५ महाभिषेकटीका--५ आशाघरके नित्यमह्ाघोतकी टीका है | यह उस समय बनाइ गई है 
जब कि भ्रुतसागर दशत्रती या ब्रक्मचारी थे । 

६ श्रतकथाकोश--इसमे श्राकाशपञ्नमी मुकुव्ससमी चदनपषष्ठी अशह्विका आदिजवरतोंकी कथाए 
है । इसकी भी एक प्रति बम्बईके ऐलक सरस्वतीमवनमे हे और बह भा उनका प्रासम्भक रचना है । 

७ शभ्रतस्क धपूजा- यह छाटी सा नो पत्राकी रवना है इसकी भी एक प्रति उक्त सरस्वती 
भवममें है । 

-“जिनसदसूनामटीका--प॑ श्राशाधर रचित जिनसहस्तनामकी यह प्रस्तुत टीका है । इसे 
श्रुसागरने ५. आशाधरजीकी स्वोपशब्स्तिको आधार बनाकर या उसे आत्मसात्‌ करके सवा है | प जीकी 
स्वोपशबृत्तिका परिमाण केबल ११४५ लोक प्रमाण हे जब कि भ्रुततागरवूरिने उसे पह्चवित कर लगभग 
छुद्टू इजार आलोक प्रमाण रचा हूं । 

इनके अतिरिक्त भुतलागरके नामसे श्रन्य अनंको ब्रथोंके नाम प्रथ सूचियोंमें मिलते है परन्तु उनके 
विधयमें जब तक वे देख न लिए जार्य॑निश्चयपूर्वक कुछु नद्ठी क॒द्दा जा सकता | 


प्रस्तुत श्रृतसागरी टीकाक विषयमे 


(-पिष्ठपपण--जिनसहसनामकी प्रस्तुत भुतसागरी टीकावे आध्ोपात अवलोकन करने पर जहा एक 
झोर उनके विशाल पाण्डित्यका परिचय मिलता है यहां दूसरी ओर अनेक स्थलोपर कई बाताकी पुनर्यक्ति 
देखकर आश्चर्य भी दोता है। उदाइरणके तौरपर भुतसागरने ८४ चोरासी लाख उत्तर गुणोंका 
निरूपण तीन स्थर्ता पर किया हे । सर्व प्रथम छुठे शतक 'मद्दाशील नामकी व्यारया करते हुए. शीलके 
अद्वारइ इजार भेद घतानेके अन॑न्तर दिना ई। प्रकरणुके अथ गुणा कथ्यन्ते ८४ कहकर उनका 
वर्णन किया है, जो कि बिलकुल ही अग्रकुत हैं । दूसरी बार इसी शतकके गुणाम्भोधि नामकी व्याख्यामें 
“ गुणानां चतुरशीतिलज्षाणा झम्भोधि।' फटकर चौरासी लाख शुझोको दुबारा गिनाना प्रारम्भ कर दिया 
है । यहा मी यह बर्णन कुछ असज्तसा ही लगता है । तीसरी वार दशबे शतकर्में चतुरशीतिलक्षगुण 
की व्याख्यामें चौयसी लाख उत्तर गिसाये गये हैं, जो कि प्रकरण सगत देँ। वास्तवम यहां पर ही इन 
गुणौका वर्यान होना चाहिए था, इसके पूंजे दोनों वारका निरूपण अ्ंग्रकुत है | 


३० जिनसहस्भांम 


इसीप्रकार शीलके अद्ारह दजार भेदोंको भी दो बार गिनाया गया है पहली रे छुठे शतकमें 
अह्येशील नामका याख्या करते हुए और दूसरी वार दश५ शतकर्म अष्टादशसहल्लशीलाश्व ” नामकी 
यारया करते हुए. । यय्रपि शीलके उक्तमेद गिनानंके लिए दौना स्थल उपयुक्त हैं फिर भी प्रथमकी अपेक्षा 
द्वितीय स्थल हो अधिक प्रकरण सक्भत है । 

असम्बद्ध दशवयें शतकम मताथदूर नामकी व्याए्या करते हुए आचाय समन्तमद्ककी अ्रंतिम 

कारका इतीयमातम/मासा उद्ध त करक उसकी भी याख्या प्राम्र्म कर दा है जा कि त्रिलकुल ही अ्रस 
जत अतीत हाती है। इसीप्रकार चौरासी लाख उत्तरगुण गिनाते हुए अनगारधमाम्तके क्छाकाका उद्ध तें 
करके उनकी भा व्याख्या करना असंगत जचती है | द्वित्तीण' शतकके आन्तिम महाबल नामकी याख्या 
करते हुए ५ आशाधरजीके नामका निदश कर आर नाउंत्यान आदि व्छाक उद्धृत कर उसकी भो व्याख्या 
को गई है जो कि असम्बद्ध प्रतीत होते है | [जत कथ नकक दनके [लए इतना श्रम कर है 5६ उत्त 
श्ठाक और उसकी प्याख्याक विना भी ।[लखा जा सकता था। इसो प्रकार आर भी २-४ स्थलों पर एसा ही 
किया गया है | 

३-सा ब्रदा(थकता-- श्रुततागरने कही कद्दी सांच तान करक भगवानक नाभस साम्प्रदारिकताका 
भी परिचय [दया हैं । (देखा--नव शतकम निविकल्पद्शन आदि को य।ख्या ) 

दशरथ शतकके अ्रयन्त नामकों व्यारयामे समन्तभद्रकों आगामी उत्सपिणीकालम तीथकर होनेका 
उल्लख कर उनका एक ठोक उद्घृत किया है | 


भुतसागरक। पाएडित्य 


श्रतसागरन जिनसइख्नना मकी प्रस्तुत टीकाम॑ लगभग ३१ आचार्योके नामोका और १९ ग्रथोका 
नाम डल्लग्व कर उनके शढाफोका उवृध्ृत किया है जिनस उनक अगाध श्रुतधर वा परिचय मिलता है । 

कुछ स्थला पर ता णक्क एक नाभक दशस भो आधक अर्थ करक अपन ज्याकस्ण ओर काप पिघष 
यक शाल शानका पारचय [दया हं | विश्वशम्मुमान-प्रशीत एकाछर नाममाला ॥ आपका मानो कठस्थ 
हू। थी | इसक लगभग ५ पयाका श्रुतुलगरन अपनी ट/काम उद्वूत किया है । इसो प्रकार नामाके निद 
क्त्यर्थकोीं प्रमाणित करनक लए कातत्र आद व्याकरणक दा सोस भी ऊपर सूत्रांक। उद्‌वृत किया गया है । 
नये बुद्धशतकम प"दाशनिकोके नामोकी यारयाम उनक मतोका उन तत्सम्मंत तत््व ए+ पदार्थोका जो 
पाडियपूर्ण दाशनिक विवचन कथा है उसस श्रुतमागरक न्यायशास्त्रकों अ्रगाध विद्वत्ताक। परिचय मिलता 
है | दशव शतककी व्यास्याम श्रुततागरन अपने सैद्धान्तिक प्िद्वत्ताका यथेष्ट परिचय दिया है । 

मंक्षपम जिनसहसनामक। टीकाकों दखते हुए यह नि सकाच कहा जा सकता है कि उन्हांने अण्ने 
लिए, जो याकरणकमलमात ताकिकाशरामणि, परमागमप्रवीण और शदश्लपप्रभदन निपुण आदि 
पद विभूषित कहा है बह सवथा उचित ओर उनके नामक अनुरूप ही है । 


श्रृतसागर पर एक आरोप 


प्रस्तुत सहुखनामकी पण्डित आशाधरऊकृत स्वोपशबत्तिको ही आधार बनाकर श्रुततागरसूतिने अपनी 
टीकाका निमाण किया है फि९ भी उन्होन कही भी इसका जरा सा भां सकेत नहीं किया है । दानों टीका 
ओआको सामने रपकर दखने पर यह बात द्वुदय पर स्वत ही अड्वित हो जाती है कि उन्होंने आशाभरजीकी 
स्वोपशबृत्तिको उसीप्रकार पूणरूपण आ्रात्मसात्‌ कर लिया हे जिस प्रकार पृज्यपादकी सर्वार्थसिद्धिफों अपनी 
तस्पार्थवृत्तिम । यदि आज पूयपादकी सर्वार्थसिद्धि और पण्डित आ्राशाघरकी स्वोपशबृत्ति ४थक्‌ उपलब्ध न 
हाती ता हस बातकी कल्पना भी नहीं की जा सकता थी कि श्रुतसागर अपनी टीकाओंमें श्रन्य आचायोंकी 
टीकाओंकी भी आत्मसात्‌ कर गये हैं। उनपर यह एक आरोप है जिससे वे इनकार नहीं कर सफते ओर जो 
इन दोनों ग्रथाके अभ्यार्तियोंसि अगप्रकट नहीं रह सकता है । 


अस्ताचना ३९ 


भुतसागरी टीकागत झुद विशेष बातें 


?-धमयफ्र--जब तीयकर भगवान्‌ भव्यजीघोंको धर्मोपदेश देनेके लिए मस्तल्ल पर विहार करते हैं, 
तब यह भगवानके संघके आग आगे आकाशमे निराधार घूमता हुआ चलता है| श्रीदेषनन्दी आचायने 
इसके विधयम लिखा है कि इसके एक हजार आरे होते हैं, नाना प्रकारके महारनोंसे यह जड़ा हुआ होता 
है और इसकी कान्ति सूर्यकी प्रभाको भी लाजित करनेवाली होती है । ( २, ७१ ) 


२-महाबल जिनसगवानका यह भी एक नाम है। इसके विषयम आशाधरजीन लिखा है कि 
एफ बार जब भगवान्‌ मह्ठावीर कुमार थे और अर य राजकुमारोके साथ कुंडग्रामके उद्यानमें एक दृक्षके ऊपर 
क्रीड़ा कर रह थे, तब सौधर्म इन्द्रकी समामे चचा चली कि इस समय भूतल पर श्रीवीरप्रमु सबसे अधिक 
बलबान है | संगमक नामक एक देवको उन पर विश्वास नहीं हुआ और वह भगयान्‌ की परीक्षाके लिए एक 
झजगरका रूप बनाकर उस वृक्ष पर लिपट गया जिसपर कि राजकुमारोंके साथ भगवाए क्रीड़ा कर रहे थे । 
सापको इन्से लिपणता और ऊपर चढता हुआ देखकर सब राजकुमार भयसे विहल हा बृद्षसे कूदकर भाग 
गये पर श्रीवीरकुमार उसके लपलपाती हुई सैंकड़ो जीम घाले फणामंःल पर पैर रखते हुए बृत्तसे नीचे उतरे 
ओर उसके साथ बहुत टेर तक क्रीड़ा करते रह । संगमकदेव यह देस्वकर श्रति विस्मित हुआ और आप 
महाबलशाली हैं एसा कहकर और मगवानका नमस्कार करके श्रपन स्थानकी चला गया। (२ १ ) 

>हग्धिशुद्धि पदच्चीसदाप रहित अष्टगुण सहित और चर्मजल घृत तेल आदि अभक्त्य भक्तण 

बरजित सम्यग्दशनके धारण करनका दग्पिशुद्धि कहते है। (३२ ) 

४-छादश गण--तीधकर भगवानकी या'व्यान समाको समवसरण या आस्थानमंडप कहते हैं । 
उसमे श्राताओके पेटनके बारह कक्ष या प्रकोष्ठ होते हैं । उनमे प्रदक्तियारूपस क्रमश निग्नथ मुनि सोलह 
स्वरगोकी टायया झआार्थिका एवं अन्य मनुष्य स्तिया ज्यातिष्क देविया व्यन्तरटेविया भवनवासिनी देवियां, 
भबनवासी देव व्य तरदेय योतिप्कद्य कल्पवासीटेब मनुष्य ओर पशु गण बैठकर भगवानका धर्मोपदेश 
सुनते है । ये बारह समाप्र्त्ता जीव है मगवानके द्वादश गण कहलाते हैं। (३२ ) 


४-दि ये अतिशय “-मगयानके पवित्र-सान्रिष्यका यह दिल्य श्रतिशय बतज्ञाया गया है कि जमाध 
लोग भा देखन लगते ” बहरे मनुण्य सुनन लगते है गू ग योलन लगते है ओर पगुजन भने प्रकारस गमन 
करन लगते है । (१ ५ ) 


६-खुस्वप्रदर्शी-- जब तीथकर भगवान माताके गर्मम श्ाते है. तय उसके पूर्व ही माताका १६ स्वप्न 
दिखाई ”त हैं । उनके नाम इस प्रकार है --१ एराय्त गज २ बेल १ सिंह ४ लक्ष्मी ५ दो मालाए 
६ चकमा ७ सूर्य ८ मीन युगल ६ पूणघट फमलयुक्त सरायर ११ समुद्र १२ सिंहासन १३ देव 
विमान १४ नागभवन १५ रक्षएशि! और १८६ निधू म आन । इन सोलह स्पप्नोको दखनके अनन्तर 
माताको एगपत हाथो मुखमे प्रवेश करता हुआ दिखाइ देता है । उपयुक्त मुन्दर स्प्नाको दिसानके कारण 
लोग भगवानको सुत्वम्दशीं कहते है । (३,२९९) 

७ पद्म भ्रू--यभकालमें माताके गर्भाशयमे भगवानके पुण्य प्रभावसे एक दिव्य कमलकी रचना 
होती है । उस कप्तलकी कर्शिका पर एक विंहासनकी सृष्टि द्वाती है उसपर विराजमान गर्भ गत भगवान्‌ 
वृद्धिको प्रात्त झेते है इसलिए लोग उन्हें पश्चमूं श्रब्जमू आदि नामोंसे पुकारते है। (३ २६) 


प+चारणर्ति - फिया विषयक ऋद्धि दो प्रकारकी होती है --चारणक्रद्धि श्रोर आकाशगामित्य 
ऋषि । अ्रम्मिकी शिखा, जलका उपस्तिल इच्तोके पत्र पुष्प और फ्ल आदिका आलम्बनकर उनके संस्पशके 
बिना ही अधर-गमन करनेको चारणकदधि कहते हैं । दैठे-बैठ ही झथव पड़ -खड़ ही नियधार आकाशमें 
यमन करनेको आकाशगामिलक्यूद्धि कहते हें । इस ऋडिवाले साधु बिना पैरोंके चलाये हुए ही पत्तियोंफे 


३२ जिनसइस्रनाम 


समान आकाशमे उढ़ते चते जाते हैं और एप्वीपर पैरोंके उठाने रखनेके समान आकाशमें पाद निरषेप करते 
हुए भी गमन करते हुए जाते हैं| जिन साधुआंको ये दोनों प्रकारकी अथवा एक प्रकारकी ऋद्धि प्राप्त होती 
है उन्हें चारणर्पि कहते हैं। (३ ४३) (८ ६) 


६ शक्रारब्धान व्‌ सत्य और इ दल य-तपित॒क --इन दो नामोक द्वाय यह सूचित किया 
गया है कि सौधम इन्द्र दा थार स्वय झृत्य करता है। एक पार ते मंशिखर पर जन्मामिषेकक पश्चात्‌ 
भगवानक आग और दूसरी भगवान माताकों सॉपकर तदनन्तर मगयानक पिताक सामने । इससे यह निष्कष 
निकलता है कि अ ये अवसरोपर रन समय ठुय नहीं करता है किन्तु उसक श्रांदेशसे अय देय या देविया 
दत्य करती हैं । 


/ लेघाति दयाके समान आकाशमे गमन करनेवाले ऋषियोको देवषि कहते हैं। (६ २ 2 
तथा व्याम जा ऋषियाके समान ब्रह्मचारी रहते है, सदा तब चिन्तन करते हुए परम उठासीन जीनन यापन 
करते हैं आर तीथकराक ।न क्रमण कल्ताणकके अवसर पर उद्े सम्बोधघनके ॥लए आते है एसे लौकान्तिक 
दुगवी भी दयषि कहते ६ै। (३ ४८ ) 


((-कुवरानमितास्थान--समयसरणमे मानस्तम्म संगेवर प्राकार कोट खाई बापी बाटिका 
नात्यशाला कल्पदक्ञ स्तूप आरटिकी रचना हाती है। इन्द्रके आतशसे ऊुबेर पूर्ण वेभयसे उसे सज्जित 
करता है इसलि० ममवसरण कुबेर निर्मित आस्थान कहलाता है । (३ ६* ) 


(?-सत्यशांसन -भग अनका शासन अथांत्‌ धर्मोपेश पूवापर विराधसे रहित होता है अतण्व 
बहू स शासन करलाता हैं । पर मता 'लन्बियाका शासन पूर्यापर विरुद्ध होता हे। वे एक स्थलपर जा 
बात कहते है. दूसरे सथलपर उससे बिलकुल विपरीत कहते ६ । ज॑से-ब्राहमणको नहा मारना चाहिए 
शराब नहीं पीना चाहिए ब्रह्मचयसे रहना चाहिए इत्यादि कहकर भी' अन्यन कहते है कि ब्रह्म प्रासिके 
लिए. ब्राह्षणका मारे सौतामणि यज्ञम शराबके पानेम कोई पाप नहीं ग्रोसम यशके अन्तमे माता और 
बहिनक॑ सा 3ी भोग कर सकता है इयादि। एक पार कहते है कि जो तिलभर भी मास खाता है. यह 
नरकम जाता है. टसरा थार कहो है कि ओोत्रय आक्षणके आतिथ्यके लिए बैलका बंध करे आदि । एक 
धार कहते है ।क कमा भी प्राणीका नहीं मारना चाहिए दूसरे स्तलपर कहते हैं कि ये पशु यज्ञके लिए ही 
बनाये गये है हयादि | अतएत्र उनके शासनका सय नहीं माना जा सकता है। (४ ) 


१३-प्रिभ्रगाश इस नामकी व्यार्याम बताया गया है ससार जीघोकी परम सम्पधा आयुका 
बाप निभागस हाता है अर एस अयसर एक नीवके मुज्यमाय आथुक भीतर आठ बार आते । कल्पना 
कीजि कि किसी जीजा बते गन भवकी आउ ६५६१ वर्षक। है । इसमे तनका सांग तनेपर उतर दो भाग 
“यतीत हा जायें आर एक भाग प्रमाण < ८७ प्ष शेष रहे तब प्रथम नार आगामी मउसम्ब थी आयुष 
बधका अतमंहुत तक असर आता हं। यदि किसी कारणस उस सपय आयु बध ने हो सके, तो उत्त 
अवशिष्ट आा [क भा जब दा भाग बीत जा4 और ७२६ वर्ष प्रमाण एक ्रभाग शेप रहे तब आगामी आयुके 
बध्का अवसर आवेया | यदि इसम भी श्रायुका बन्ध न हो सक तो पुन २४३ वर्ष वत्त मान आयुके शेष 
रहने पर आगागी आयु नधनेका अबसर आवेगा | तदनन्तर ८१ यर्ष २७ वष ६ वर्ष ३ पर्ष और 
१ वर्ष शेष रहने पर आगामी आयुके बधनंके अवसर प्राप्त होंगे। यदि इन आठों ही अयतस्रोंम परमक्‍की 
श्रायुका बध न हथे तो मरणके समय आसतक्षेपाद्ा काल शेष रहने पर नियमसे परभवकी आयुका बन्ध हो 
जाता है | इस प्रकारकी तिर्मगीके उपदेश होनेसे भगवान्‌ त्रिमंगीश कहलाते हैं। (४ ८४ ) 

१४-कद्धीश--तपोबलसे जो बौद्धिक, शारीरिक वाचिक था मानसिक विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती 
है उसे ऋद्धि कहते है। थे ऋद्धियाँ चुद्धि, क्रिया, विक्रिया तप बल, ओऔषध, रत और ऋ्ष भके मेदसे 
आठ प्रकारकी होती है। इनसेसे बुद्धि ऋद्धिके अठारह मेद हैं--१ केवलशन २ सन पर्ययशन 


अस्खवषतां श्डे 


३ अधाधिशन, ४ मीज्जुदि, ५ फोशहुंडि, ६ पदानुसारित्य, ७ संभिन्न संभोद्त्व ८ दूरास्थादनत्य ६ दूर 
स्पर्शनस, १ दृरदर्शनत्थ १९१ दुराभाणात्व १२ दुर्वणत्व, १३ दशपूर्विय १४ चतुर्दशपूर्वत् 
१५ अष्टागमहानिमित्तकुशलत्व, १६ प्रशाअ्भशत्व १७ प्रत्येकबुद्धल और १८ पोदितव । 

इनका संक्षेंपमें झर्थ इस प्रकार जानना चाहिए. --- 

१ केवलशान--जैकालिक सर्व पदार्थोके अनन्त गुण पर्याश्षकीं युगपत्‌ जानना । 

२ सन पर्ययज्ञन--पर मनोगत पदाथको स्पष्ट जानना । 

३ अवधिशान--रूपी पदार्थोकी हय खेत्र काल भावकी अपेत्ता स्पष्ट जानना । 

४ बीजबुद्धि--एक बीज पद सुनकर समस्त ग्रथकोी जान लना । 

४ को४जुद्धि---विभिन्न प्रकारके तवोंका स्वबुद्धिमें व्यवस्थित रूपसे धारण करना । 

६ पदानुसारित्व---किसी भी अथ आदिके आदि मध्य या अ्न्तके जिस किसी भी पदको सुनकर 
समस्त ग्रथके अर्थका श्रवधारण करना । 

७ संभिन्नसभ्रोतृत्व--नौ योजन चौड़ ओर बारह योजन लम्बे चक्रवर्ततीके कय्कमें रहनेवाले हाथी 
घोड़ ऊ८ मनुण्य आदिकी नाना प्रकारकी बोलियोको स्पष्ट रूपसे प्रथक सुननेकी शक्तिका प्रास होना | 

८ दृशस्वादनय--सैकर्ड़ों योजनकी दूरीपर स्थित रसके आस्थाद लनेकी शाक्तिका प्रात्त होना । 

६ दूरम्पशनत्व--अ्रनेक सहस्त योजन दूरस्थ पदार्थके छूनेकी शक्तिका प्राप्त होना । 

१ दूरदशंनत्व--सइस्तों योजन दूरस्थ पदार्थोके देखनकी शाक्तिका प्रास होना । 

११ दूराप्नाण॒त्व--सहर्खा योजन दूरवर्त्ती गधके सूघनकी शक्तिका प्रात होना । 

१९ दूरअवशणत्व--सहस्षों योजन दुरके शदको सुननेकी शक्तिका प्रास होना । 

१४ दशपूर्विउ--आचारागादि दश पूर्वोका शान प्रास होना । 

१४ चतुदशपूवित्व--चौदह पूर्वोका शान प्रास होना । 

१४ अष्टागमहानिमित्तकुशलव--अन्तरित्ञ भौम अग स्वर व्यज्षन लक्षण छिन्न और स्वप्न 
इन आठक आधार पर भविष्यत्कालम होनवाल हानि लाभको जाननेकी शक्तिका प्राप्त होना । 

९६ प्रशाक्षमण ब--परम प्रतिमाशालिनी बुद्धिका प्राप्त ह्ना । 

१७ प्रत्येकबुदधल्व--विना किसी अन्यके उपदेशके स्वय ही प्रबोधक्रो प्राप्त होना । 

८ वादत्व --महायादियोक! भी शाज्वार्थमे हरानकी शक्तिका प्राप्त होना ) 


( ) क्रियाऋद्धि के दो भेद है --जधादिचारणत्व और आ्राकाशगामिव । इनमेसे ज॑घादि 
चारण पके नो भेद है -- 

१ जंधाचारणत्व--भूमिके चार अ्रगुल ऊपर आ्राकाशम गमन करना । 

२ भ्रणिचा रणत्व-- आकाश प्रदेशपेक्तिके अनुसार अ्धर गमन करना । 

३ गग्रेशिखाचारणुत्व--अप्रिकी शिखाके ऊपर गमन करना । 

४ जलचारणत्व---जलके ऊपर उसे बिना स्पश किये ही गमन करना । 

४, पत्नचास्णुरु+--पत्तक ऊपर उसे बिना स्पर्श किये ही गन ऋरना । 

६ फलचारण॒त्थ--फलक ऊपर उसे घिना स्पश किये ही गन करना । 

७ पुष्पता र्ण॒त्व--पुष्पके ऊपर उसे बिना स्पर्श किये ही ग़मन करना । 

८ बीजचारणत्य--ब्ीजके ऊपर उसे बिना स्पर्श किये गमन करना । 

£ तन्तुवारणत्व--तन्तुके ऊपर उसे बिना स्पश किये ही गमन करना । 

श्राफाशगामित्त--पैरोंक उठाने या रखनेक विना ही आकारूमैँ ममन करना, पग रखते हुए. गमन 
कुला, प्ासन या खड़शासनते अवस्थित दशामें ही आकाश गसन करना । 

ह 


श्् जिनसहसताम 


( २) विकिया ऋषिके- अरिमा आदि ऋनेक मेद हैं । 

१ अशिमा--शरीरफो अ्रत्यन्त छोटा घना लेना । कमलनालमे भी प्रगेश कर जाना उसमें बैठफर 
चक्रवर्तीकी विमतिको बना लेना । 

२ महिमा--सुमेरुपपंतसे मी बड़ा शरीर बना लेना | 

३ लघधिमा--शरीरको वाथु या आककी ८ईसे भी हलका बना लेना । 

४ गारिसा--शरीरको वज़्से भा भारी बना लेना । 

४--प्राप्ति --भमि पर स्थित रहते हुए! भी अ्ंगुलिक अग्रमागसे सुमेदक्की शिखर सूर्य चक 
आदिक स्पश करनेकी शक्तिको प्रास करना । 

६ प्राकाम्य--जलमें मूमिकी तरह चलना भूमिपर जलक समान ड्बना उखसना और अनक जातिक 
किया गुण द्वव्यादिका बनाना। 


७ ईशव--तीन लोक पर शासन करनकी शक्तिका पाना | 

८ पशित्व--सर्व जीवोंफी वशर्में करनकी शक्तिका पाना | 

६ अप्रतीघात--विना किसी रुकावट्क पर्षत श्रादिक मध्यमें चल जाना । 

१ अन्तर्थान--अ्रद्श्य रूपको बनानेकी शक्तिका पाना । 

११ कामरूपित्व---हच्छानुसार नाना प्रकारके रूपोंकी बनानकी शक्तिका पाना । 


(० ) तप ऋद्धिके सात भेद हैं. -१ उम्रतप, २ दीसतप १ तप्ततप ४ महातप ५ घोरतप 
६ घोरपराक्रमव ओर ७ घोरगुण ब्रह्मचारित्व। इनमें उग्रतपक दो भेद हैं --उग्रोग्रतप और श्रवस्थितोग्रतप । 


१ उग्रतप--जों एक उपवास करके पारणाक पश्चात्‌ दो दिन उपघास करते हे पुन पारणा करक 
तीन दिनका उपवास ग्रहण करते हैं । पुन पारणा करक चार दिनका उपवास ग्रहण करते हे । इसप्रवार 
जीवनपयन्त एक एक दिनका उपवास बढाते हुए बिचरनेकों उ्रोग्रतप कहते है । जो दीक्षा दिवसक उपधासक 
पश्चात्‌ पारणा,करके एक उपधास और एक पारणा करते हुए विचरते हैं, उन्हें यदि किसी कारणवश पारणाक 
दिन आहारका लाभ न हो और दो उपवास लगातार हो जायें तो वे निरन्तर वेला यानी दो उपवासक 
पश्चात्‌ पारणा करते हुए विचरते है। यदि किसी दिन पारणा न हो और लगातार तीन उपवास हो जाय ता 
वे पुन ॒तेलाक श्रनन्तर ही पारणा करते हुए विचरते है इसप्रकार आगे भी अवस्थित रूपसे उपवास और 
पारणाक साथ तपश्चरण करनको अवस्थितोग्रतप कहते हैं । उक्त दोनों प्रकारके उग्रतप करनवाले साधु अ्रपनी 
तपश्चयांका बढाते ही जाते हैं पीछ कभी नहीं मुड़ते । 

२ दीपततप--महोपवास करने पर भी ।जनका शारीरिक वाचनिक और मानसिक बल प्रवर्धमान 
रहता है मुखसे दुगध नहीं आती प्रत्युत कमलके समान सुगन्धित नि स्वात निकलता है ज्यों ज्यों 
तपश्चर्या बदती जाती है त्यों तयों जिनका शरीर उत्तरोत्तर प्रभा और काम्तिसे युक्त होता जाता है एसे 
मद्दान्‌ तपको दीस तप कहते हैं । 

३ तप्ततप--तपे हुए तंवे पर गिरी हुई जलकी बिदु जैसे तत्काल सूख जाती है इसी प्रकार 
उपवासके अ्नन्तर श्रल्प आदारके ग्रहण करते ही उसका रस रधिर ग्रादिके रूपसे परिणत हो जाना और 
मल मूजादिका न होना तप्ततप कहलाता है । 

४ मदहातप--पक्ष सास चतुर्मास, छुद मास और एक वर्षका उपबास करना महातप है। इस 
महातपके अनुष्ठायी श्रक्तीणर्द्धि सर्वेषर्डि आदि अनेक ऋद्धियौसे युक्त होते हैं । 

४ घोस्तप--वात पिसादिके प्रकुपित हो जानते अनेक प्रकारके रोग हो जानेपर भी अ्रनशनादि 
तपोके अनुष्ठानर्म हृड रहना घोर तप कहलाता है। इस तपके करनेंवाज़े तपत्दी बढ़ीसे बढ़ी बीमारी हो 


प्रश्तांच्ां शेप, 


जानेपर भी यदि अनशन तप कर रहे हों। तो खुद मात तकफा उपवास कर डालते हैं. अझवमोदर्य तप करते 
हुए एफ ग्रास आहार पर ही वर्षों वसर कर लेते हैं, अत्तिपरिसंख्यान तप करते हुए. तीन चार घरसे अधिक 
नहीं जाते रसपरित्याग तप करते हुए. केबल उष्ण जल और चावल पर जीवन सिर्वाई कर लेते हैं. विविक्त 
शय्यासन तपकी अपेक्षा भयानक स्मशानोमे, पर्षतोंकी कन्दराओं और गुफाओंमं सिंह चींता, व्याधादिसे 
भरे बनोंमे जीवन पर्यन्त रहते हैं और आतप वर्षा और शीतका' प्रबल फायक्लेश सहन करते हैं । 

६ घोरपराक्रमत्व--जो घोर तपत्वी साधु एद्दीत तपको उत्तरोत्तर बढ़ाते रहते हैं श्रोर उसके द्वारा 
बे ऐसे पराक्रमको प्रास करते हैं कि जिसके द्वार यदि वे चाहे, तो मूमडलको उलट पुलट कर दें. पईतोको 
भी चला दें सागरको भी सुखा दें और अभि जल तथा पाष्राणकी भी वर्षा कर देव | एसे महान्‌ तपको 
घोरपराक्रमतप कहते हैं । 


७ घोसुशबझचारित्र--चिरकाल तक तपश्चरण करते हुए अस्खलित ब्रह्मचारी रहना दु स्वप्नो 
का नहीं आना जिनके तपोमाहाम्यसे भत प्रत डाकिनी शाकिनी आदि तुर भाग जाय बढ़ी-बड़ी 
बीमारियाँ शान्त हो जाय और वैर कलह तथा दुर्मिज्ञादि भी मिट जाये ऐसे मद्दान्‌ तपको धोर गुणनद्ग 
चारित्व कहते है । 

५ बल ऋदिके तीन भेद हैं--मनोयल वंचनंबल और कायबल । 


मनोबल---अन्तमुहूतमे सम्पूण द्वादशाग भ्र्‌ तके अर्थ चिन्तनकी सामथ्यंका पाना । 

वचनबल---अ्र त्मृहूर्तमें सकल॑ श्रुतके पाठ करनेकी शक्तिका प्राप्त करना । 

कायबल--एक मास चार मांस छुद्द मास और एक व तक कायोस्सर्ग करके प्रतिमा योगकों 
धारण करनेपर भी क्ुश रहित रहना और कनीयसी ( छोटी ) अगुलीके दाय तीनों लोकॉको उठाकर अन्यत्र 
र्वनकी सामर्थ्यका हना । 

(६) भौषधि ऋछिके श्राठ भेद हैं--१ आमश २ क््लेल 8 जल्‍ल ४मल ५४बथिट , 
६ सर्वाषधिप्रात ७ आस्याधिष्र ८ दंष्टयांविष । 

१ आमश--हस्त पाद आदिके स्पर्से ग्रेगियोंके रोगोंका दूर द्लो जाना । 

२ च्वैल--निश्लीयन ( थूक ) कफ लार आदिके संयांगसे रोगियोंके रोगोका नष्ट हो जाना । 

हे जल्न--प्रस्वेद ( पसेव या पसीना ) के आश्रयसे संचित रजोमलके द्वारा ग्ेगियोंके योगोंका 
नष्ट हो जाना । 

४ मल--कान नाक दात और श्राखके मलसे रोगियाकि ग्रेगोंका दूर हो जामा । 

४ विदू--विष्य मूत्र, झुक्त आदिके सयोगसे ग्रेमियोंके रोगोंका दूर हे जाना । 

६ सर्वीषधिप्रात--शरीरके अ्ग प्रत्यंग आदि किसी भी श्रवयवके संस्पशंसे अथवा अवयब सस्पृष्ट 
बायुके संस्पशंसे रोगियोंके रोगोका दूर हो जाना । 


७ आस्याबविष--3म्र विषसे मिश्रित भी आहार जिनके मुखमें जाते ही निर्विष हो जाय अथबा 
जिनके बचनोको सुनकर महान, विषसे व्यास भी पुरुष विष रहित हो जायें। 


८ हृशयाविष--जिनके अवलोकन माजसे ही जीवोंके शरीरमें व्यास मयंकरसे मी मर्यफर विध दूर हो 
जाय । अथवा दृष्टिविष सर्पादिकोंकी! विष जिनकी इड्िसे दृष्टि मिलाते ही दूर हे जाय | 

(७ ) रस आऋडिके छह भेद हैं--१ आत्यविष, २ द्शिविष, ३ छीराखावी ४ मंध्यासावी, 
» सर्पियकज्लावी और ६ अम्ताखादी । 

१ आत्यविष--ओघाबेशमें किसी आ्राशीसे 'मर जाओ ऐसा कइनेपर तरकाल उसभा मर हो 
जाय, ऐसी सामय्यंका प्रात होना । 


शै६ जिनसदइस्तगांम॑ 


२ दृष्टिविष---क्रोधायेशमे जिसकी और दुख उसका तत्तुण मस्श हो जाय । 

है छीरासावी--नजिनक हाथम रखा हुआ नीरस भी मोजन दूधक समान स्वरादयुक्त हो जाय । 
अथवा जिनके बचन श्रोताओकी दूधके समान सम्तोष और पोषणको देपें । 

४ मध्यासावी--जिनक हाथमें रखा हुआ नीरस भी भोजन मधुक समान मिष्ट हो जाथ। अथवा 
जिनके बचन भोत्ताओ्लोंकी मधुक समान मिष्ठ प्रतीत हों । 


५ सर्पिराज्ञावी--जिनके हाथमे रखा हुआ नीरस भी मोजन घीके समान स्वादयुक्त हो जाय। 
श्रयवा जिनके बचन ओताओकी घीक समान मधुर प्रतीत हा । 

६ अमृतासावी--जिनक हाथमे रखा हुआ रूखा भी भाजन अमृतके स्थाद समान परिणत हो 
जाय | अथपा जिनक बचन श्राताआको अस्त तुल्य प्रतीत हा । 


(८) क्षेत्रऋद्धिक दो भेद दै--अक्तीण महानस ऋद्धि और अ्रत्तीशमहालय ऋद्धि । 


१ श्रत्नीणमहानस ऋद्धि--इस ऋद्धिक धारक साधु जित रसोइ घस्म भोजन कर आवें उस दिन 
उसक यहाँ चक्रवरत्तीके परिवारक भोजन कर लेनपर भी भोजनकी कमीका न होना । 


२ श्रत्षीयमद्दा तय कद्धि--इस ऋद्धिके धारक साधु जिस मठ वसतिका आदि स्थानपर बेठे हो 
वहा पर समत्त दुव मनुष्य तियच आदिक निव्रात करने पर भी स्थानकी कप्तीका न हाना | 

इस प्रकार बाद आऋड्धिक श८ क्रियाक्रूद्धिक १ विक्रियाऋद्धिके ११ तपाऋद्धिक ८ बलक्रद्धिक 
३ ओऔषधिऋद्धिक ८ और रसकूद्धिक ६ य सब भेद मिलाने पर ( १८+१ 4-११ +दू+ ३ | ८-६ 
+ ६४ ) चौंसठ भेद हा जाते है । जिनेद्न मगशन्‌ इन समी आऋ्ियोके और ऋड्धिधारक साउओक स्वामी 
होते हैं. झतएव उन्हे ऋद्धीश कहते है। (५ ६६ ) 

९४-बागा--जिसके योग पाया जाय उस योगी कहते है । ध्यानकी अ्रष्टाग सामप्रीको योग कहते 
हैं। वे आठ अंग ये है ->यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याह्वर धारणा ध्यान ओर समाधि । 
हिंख़ादि पच पापोक यावजीवन त्यागको यम कहते है । कालकी मर्यादा सहित भागोपमाण साम्र्रीक त्यागको 
नियम कहते ह। चचलता रहित हकर स्थिरतापू क बैठने या उड़ रहनेका आसन कहते हूं । श्वातों 
छ बासक निसेधको धराणायाम कहते हैं। मनको पाचा इन्द्रियाक विषयासे हटाकर ललान्पट्ट पर अह 
अक्षर ऊपर लगानका प्रत्याह्वर कहते ह। आत्त गैद्र परिणामाका परित्याग कर आमकल्याणके चिन्तन 
को ध्यान कहते है । आ मस्व॒रूपम स्थिर हानको सम्राध ऊहते है। इस प्रकारकी समाधिक प्राप्त करनेक 
लिए जा विशप चिन्तवन किया जाता है. उस धारणा कहते हैं। उस धास्णाक ५ मेद हैं --पाथिवी 
धारणा आम्म यौधारणा मास्तीधारणा वारुणीधारणा और ताविकी धारणा | 


( १ ) पार्थिवीधारणाका स्वरूप--इस मध्यलोकको चीस्समुद्रक समान निर्मल जलसे भरा हुआ 
चिन्तवन फरे । पुन उसक बीचमे जम्बूद्वीपके समान एक लाख योजन चौड़ा एक हजार पत्तोवाला तपाये 
ई 5 7 तमान चमकता हुआ एक कमल विचारे । कमलके म यर्म कशणिकाके समान सुवर्णमयी सुमेर 
परत चिन्तघन करे । उसके ऊपर पाडुकबनरमे पाडुक शिलापर स्फटिक मशणिमयी सिंहासन विचारे | फिर 
यह सोचे कि ठस सिंहासन पर मै आसन लगाकर इसलिए बैठा हूं कि अपने कर्मोकों जलाकर ग्ात्माको 
पवित्न कर डाल । इस प्रकारफे चि.तवन करनेको पार्थिवीधारणा कहते हैं । 


(२) आग्नेयी घारणाका स्वरूप --उसी सुमेर पर्धृतके ऊपर बैठा हुआ बह यानी श्रपनी नाभि 
के भीतर ऊपरकी ओर उठा हुआ एव खिले हुए सोलह फ्तोंका सफेद कप्तल विचारे। उसके प्रत्येक 
पत्तेपर पीतवणक सोलह स्वर (श्र; झा इ ई उ ऊ, ऋ, ऋ ल ल ए ऐ श्रो, और अं श्र ) 
लिखे हुए बिचारे | इस कमलके म यमें श्वेतवर्शकी करिका पर हैं” अक्षर लिखा हुआ सोचे | पुन 
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वूँसयों कमल ठौक इस कप्तलक ऊपर आधा नीचेकी ओर मुख किये फैले हुए. आठ फ्तोवाला सोचे | 
इसका घु झा जैसा कुछ मैला रंग विचारे | इसके प्रत्येक प्तेपर क्रमश काले रंगसे लिखे हुए. शानावरणीय 
द्शनावरणीय, बेदनीय मोहनीय, आयु, नाप गोत्र और श्रन्तराथ इन आठ कर्मोको विचारे। पुन 
नामिकमलफे बीचमें जो ह लिखा है उसके रेफसे धुँआ निकलता घिचारे। पुन धीरे घीरे उससे 
अप्निकी शिखाकी निकलती हुई बिचारे। यह अभिकी शिखा बढती हुई ऊपरको आकर झाठ कम दलवाल 
कमलको जला रही है, ऐसा घिचारे । फिर वह अ्ग्निकी शिखा कमलका मध्यमांग जलाकर ऊपर मस्तक 
पर श्रा जावे और उसकी एक लकीर दाहिनी ओर आ जावे । फिर नीचेकी ओर आकर दोनों कोनोको 
मिलाकर एक अप्रिमयी लकौर बन जावे अर्थात्‌ अपने शरीरके बाहर तीन कोनका अप्रिमडल व्यास हो 
गया है ऐसा पिचारे। इस त्रिकोण अश्रम्मिमबलकी तीनों लकीरोंमें र रर र अप्रिमय लिखा बिचारे। 
फिर इस पज्रिकोणके बाहर तीन कानोंपर साथियाको अभिमयी सोचे । भीतरी तीनों फोर्नामे अ्रह्॑ ऐसा 
अप्रिमय लिखा हुआ घिचारे । फिर यह सोचे कि भीतर तो आठ कर्मोंको और बाहर इस शरीरकों यह 
अप्रिमंडल जला रहा है, जलाते जलाते सर्व कम वा शरीर राख हो गये हैं और अ्रभि धीरे धीरे शान्त हो 
रही है और आत्मा स्फोटिक बिम्बसदश दिखाई दे रहा है। इस प्रकारके चिन्ततन करनेको आम्म यी 
धारणा कहत हैं । 

(३) मारुती धारणाका स्वरूप --+फिर वही ध्यानी ऐसा चिन्तवन करे कि चारो ओर बढ़ णोरसे 
निर्मल वायु वह रही है और मरे चारो तरफ बाथुने एक गोल मंतल बना लियां है । उस मल्‍्लमें आठ 
जगह घेरेमें साय साय॑ सफेद रगसे (लखा हुआ है । बह वायु कर्म व शरीरकी भस्मको उड़ा रही है और 
आत्माको स्वच्छु कर रही है । इस प्रकारके चिन्तवन करनेको मारुती धारणा कहते हैं । 

(४) वारुणी धारणाका स्वरूप --फिर वह ध्यानी ऐसा विचार करे कि आकाशमे मेघोंके समूह 
आ गये, निजली चमकने लगी बादल गरजने लगे और खूब जोरसे पानी बरसने लगा है । अपनेको बीचमें 
बैठा हुआ ।+च रे ओर अपने ऊपर अर्धचन्द्राकार पानका मडल विचारे । उसे पपप॑प जलक बीजाक्षरसे 
लिखा हुआ चिन्तवन करे और यह सोचे कि यह जन मेरे आत्मापर लगी हुईं रखको धोकर साफ कर रहा 
है और मेरा आ मा स्वच्छ दर्षणबत्‌ निर्मल हो रहा है । ऐसा विचार करनेको वारुणी घारणा कहते हैं । 

(५ ) ता विकी धारणाका स्वरूप--तदनन्तर वह ध्यानी चितबन करे कि मैं समवसरणके मध्य 
वर्ती मिंहासनपर बैठा हुआ हू, मेरा आ्रामा कषलशानसे मडित है कोटि दूर्य चन्द्रकी का तको तिरस्वृत कर 
रहा है और द्वादश सभाक्े सब जीघ मुझे नमस्कार कर रहे हैं | अब मैं शुद्ध बुद्ध छृतदइृत्य परम घीतराग 
सर्षश्ञ हो गया हूँ । मेरा आत्मा अखड चैतन्य पिंड स्वरूप है, अनन्त गुर्णोका धाम है और मे अब सर्वथा 
निर्लेप अ्जर अमर पदको प्रास हो गया हूँ । इस प्रकारके चितवन करनेको ताप्विकीघारणा कहते है। 
(६०१) 


(६-करशनायक- आत्माके जो परिणाम कर्मोकी स्थिति और अनुभागका घात करनमे 
सहायक होते हैं. उन्हें करण कहते हैं । उनक तीन भेद है --अ्रध प्रवृत्तकरण अपूर्षकरण ओर अ्रनि 
बृत्तिकरण । जब जीप सम्यक्त्त देश सयम सकल सयम उपशम श्रेणी या क्षपक अ्रणीको प्रास फरनेके 
लिए, उद्यत होता है. तब पह इन्हीं तीनों परिणामविशेषोंक द्वारा श्रपता अभीष् सिद्ध करता है। जिस 
समय जीपके परिणाम प्रतिक्षण उत्तरोत्तर बिशुद्धिको लिए, हुए बढ़ते हैं और अागे आगेक समयोंमि उनकी 
विशुद्धिता बप़बर बढ़ती जाती दे परन्तु फिर भी जो उपरसितिन समयवत्ती परिणाम अधस्तन समयकतती 
जीवोंके साथ समता लिए हुए पाये जाते हैं, उन्हें झथ प्रवुत्तकरण कहते हैं । जिन परिणामाम विशुद्धि 
डत्तयेत्तर अनन्तगुणी अपूर्बंता लिए हुए पाई जाती है और जिसके द्वारा प्रतिक्षण कर्मोंकी असंख्यातगुणी 
निजेरा होने लगती है, तथा उनकी स्थिति और अनुभाग भी घड़ी तेजीसे घय्ने लगते हैं, ऐसे परिणामोको 
ऋपूर्धफरण कइते है। इसके अनन्तर वेही परिणाम जब और भी अधिक विशुद्धिको लेकर बढ़ते हैं और 
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जिनके द्वारा कर्तोकी स्थिति और अनुभागका घात होने लगता है. तथा जिनके द्वारा ही जीव सम्यव्त्य 
देशसंग्स मकलसयम आदिको प्राप्त करता है ऐसे विशिष्ट परिणामोंकी अनिषत्तिकस्ण कहते हैं। 
मगबानते ऐसे विशिष्ट जातिके करण परिणामोका प्रवलशन किया है. इसलिए उहे करणनायक कहते हैं | 
(६ १६) 

१७-निम्रस्थनाथ - सर्व बाह्य और आम्यन्तर परिप्रहसे रहित साथुओंकों निर्म्रथ कहते हैं । 
निग्रेय साधुझ्लोके चार भद हैं-- १ ऋषि २यति 8 मुनि और ४ अनगार । ऋड्धि सम्पन्न साधुओंको 
ऋषि कहते हैं । अवधि मन पयय और केवलशानी साधुओकी मुनि कहते है। कषायोंके उपशमन या 
च्षपण कहनेवाले साधुओंका यति कहते हैं और जो घर छोड़कर बनमे निवास करते हैं. तथा शुद्ध मूलगुण 
ओर उत्तरगुणोका पालन करते है उ हैं अ्रनगार कहते हैं। भगवान इन चारों ही प्रकारके साधुश्नॉके नाथ 
है श्रत उन्हे निर््रथनाथ कहते है। (६ २ ) 


(८-मदाशील शीलके अठारह इजर भेदके घारण करनसे मगवानकों शीलेश या मद्ाशील 
नामसे पुकारत है । शीलके अ्रठारह हजार भेद इस प्रकार निष्पन्न होते है --अशुभ मन वचन कायकी 
प्रवत्तिकों शुभ मन वचन कायके द्वारा रोकनेसे (३००३ ६ ) नौ भेद होते है। इन नौ भेदोको 
आहार भय मैथुन और परिग्रहरूप चारो तशाओके परित्यागसे गुरित करनेपर ( £ »४- ३६ ) छत्तीस 
भेद हा जाते हैं । इद्दे पाचो इक्धियोंके नियेधसे गुणित करनेपर ( ३६७८५ - *८ ) एकती श्रस्सी भेद 
हो जाते हें । इढ्ढे धथ्वी अपू तेज वायु वनस्पति द्वीक्विय त्रीद्षय चतुरिक्रिय असशिपचेन्विय 
और सरिपचेद्रिय इन दश प्रकारके जीवोंकी रक्ाके द्वार गुणित करस्नेसे (१८ १ #८ ) 
अठारइसो भद द। जते है । उन्हे उत्तम क्षमादि दश घर्मोमि गुशित करने पर ( (८. »&१ -श्द  ) 
श्रठारद हजार शौलके भेद हो जाते है । कुछ आचार्योंक मतसे अन्य प्रकार अठारदइ हजार भेद उत्पन्न 
होते ई--खनिया तीन जातिकी होती हैं । दैवी मानुषी और तिर्थी । इनका मन वचन कायसे त्याग 
कहने पर (३५ ३-६) नो भेद होते है । इन्हे कृत कारित अनुमोदनासे गुणा करने पर (६ ५ ६ ९७) 
सत्ताइस भेद होते हैं । इद्ढे पाँचा इन्द्रियोंके पाचो विषयोसे गुशित करने पर ( ९७ «५ - १३५ ) एकतौ 
पतीस भद हो जाते ६ । इहं द्रव्य और मावसे गुरित करने पर ( १५५ २-५७ ) दा सौ सत्तर भेद 
हू! जाते ६ । इन्हें चार सशाओके त्यागस गुणा करने पर ( २७ »४ १८ >) एक हजार अस्सी भेद 
हा जाते है । इन्हें अनन्तानुब घो आदि सोलह कपायक॑ त्यागस गुणित करने पर (१ ८ » १६-१७२८ ) 
सत्तरह इजार दा सी अस्सी भंद दो जाते है । ये चेतन छ्ली सम्बन्धी भद हुए । अ्चेतन ऊ्री काड पाषाण 
आर लपक भेदस तीन प्रकारकी होती है । इन तीनका मन और कायसे त्याग करने पर (३२२०६ ) 
छै भेद ह। जाते है । उनका छृत कारित अनुमादनासे त्यांग करनें पर ( ६ » ३ - १८ ) अठारह भेद 
हो जाते हैं । उन्हे स्पशं झादि पांच विषयोसे याग करने पर ( १८३८४८६ ) भेद होत है। उन्हें 
द्रय भावसे गुणा करने पर (६ » २- १८ ) एक सौ अस्सी भेद होते हैं । उन्हें क्रोधादि चार कषायोसे 
स्थाग करने पर (१८ » ४-७२ ) सात सो अस्सी मेद अचेतन स्रीके त्याग सम्बन्धी हाते हैं । इस प्रकार 
चेतन ली त्याग सम्बधी १७२८ भेदामे इन ७२ भेदोफे मिला देमेपर कुल १८: शीलके भेद हो 
जाते है। (६ ४५। १ ७२ ) 

(६-आयार्यपरमेष्टीक ३६ झुण + इस प्रकार बंतलाये गये है--१ पंचाचारका धारश करना 
२ संघ ओर श्रूत॒का घारण करना, ६ भोजन पान स्थान शब्या आदिमे व्यवहासान होना ४ शिष्योंके 
अवगुशशोको दूसरोके सामने प्रगट न करना ५ साधुके लजित होनेपर दोषका दांकना, ६ अन्य साधुके सामने 
दूसरे साधुके दोष न कहना ७ दूसरों के अमभिभाषयामें सन्‍्तुष्ट रहना, ८ किसी साधुके परीषहादिके न सह 
सकनेके कारण उद्दिम या चले चित्त होनेपर नाना प्रकारके सुन्दर उपदेश देकर उसे स्वधर्ममें स्थापित करसा । 
६ स्थितिकल्पी होनेपर भी बक्कका त्यागी रहना १ अनुद्दिशक्षारमाजी होना ११ जिस आम नित्रा ले 
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वृकै दिल उस आममें भोजन न करे, १९ विरक्तस्तित हो १३ दीक्षा दिवससे लेकर नित्य ही समता भाव 
पूषक प्रतिकृमण करता. १४ स्वयोग्य बतोंका धारण करना १४, संघ स्ंसे ज्ये्ठ होना, १६ पराक्तिक 
प्रत्यदयान करने-कानेवाला होना १७ पण्मातिक योगका धारण करनेवाला होना, १८ एक मासमें दो 

निषिधाका अवलोकन फरना । बारह तपोको धारण करना और छु्ट आवश्यफोका पालना ये आचार्य 
परमेईके ६६ गुण कहें यये हैं। ( ६ ८६ ) 

«०-साधुपरमेष्टीके * गुण- दस सम्यकतवगुश मत्यादि पाच शानगुझ ओर तेरह प्रफारका 
चरित्र, ये साधुके २८ गुण माने गये हैं । इनमेंसे सम्यक्त्वके दस गुण इस प्रकार हैं --१ आशासम्पक्त्व 
२ मार्गतम्यक्त्थ » उपदेशसम्यक्त्व '४ सअसम्पक्‍त्थ ५ बीजसम्यक्त्व ६ सक्तेपसम्यवत्थ ७ विस्ताससम्यकत्य 
८ झथसम्यकत्व £ शमादसम्यक्व और १ परमावंगादसम्यक्त्व | हनका सक्षेपमें श्र्थ इस प्रकार है --- 

१ श्लाशसम्पकत्व--वीतराग मगवानकी आशाका ही दृढ़ भ्रद्धान करना । 

२ भागसम्यक्त्व--त्रिसठ शलाका पुरुषोंका चरित सुनकर सम्यक्त्व उत्पन्न होना । 

३ उपदेशसम्यक्ब---धर्मफा उपदेश सुनकर सम्पफ्तवकी प्राति होना । 

४ सूच्रतम्यक्थ--आाचार सुज़्फो सुनकर सम्यक्त्वकी प्राति होना । 

५ च्ीक्षमम्यकत्व--द्वादशागके बीज पदोंको सुनकर सम्यकत्व उत्पन्न होना । 

६ सक्षेपसम्यक्व--त बोंकोी सत्तुपसे ही जानकर सम्यक्त्व उपपन्न होना । 

७ विस्तारमम्यक्त्थ---विस्तारसे द्वादशागको सुनकर सम्यक्त्ब उत्पन्न होना । 

८ अथसम्पत्व--परमागमके किती प्रवचनके अर्यक्र! सुनकर सम्पक्त्व उत्पन्न होना | 

६ अबगादसम्पक््व--अगबाश्य प्रवचननका अवगाहन कर सम्पक्त्व उत्पल्र होना । 

१ परमावगाद्सम्पक्ब--केवलशनके साथ अत्यन्त अ्रवगाढ़ सम्यक्त्व उत्पन्न होना । 

मतिशानादि पांच शानगुण और पाच महात्रत पाच्र समिति और तीन गुतिरूप तेरह प्रकारफा चारित्र 
सवधिदित ही है। (६ ८६ ) 

(-खागर- यधपि यह भूतकालकी चौबीसीमसे दूसरे तीयकरका नाम है तथापि टीकाकारने 
निदक्तिपूषक एक नवीन श्रथका उद्धावन किया है। वे कहते हैं कि गर नाम बिषका है जो गरके साथ 
रह उसे सगर कहते है । इस प्रकारकी नि&क्तिमे संगर शब्ट धरणेद्धका बाचक हो जाता है। भगवान्‌ 
तीथकर उसके अपत्यके समान दे ञ्रत उन्हें सागर कहते है। भगवानका धरणनकका पुत्र कहनेका 
अभिप्राय यह बतलाया गया है कि जब तीथकर मगवान्‌ बाल अवस्याम हति है तब घरणन्र उन्हें अपनी 
गादम लेकर सिंहासन पर बैठता है ओर पृत्रवत्‌ प्यार करता है। (७ २) 

२-निमल-- इस नामका अर्थ करते हुए बतलाया गया है कि तीथकर उनके माता पिता 
नारायण प्रतिनाययण चक्रवर्ती बलभद्द देव और भागभूमियोंके आहार ते होता है, पर नीहार अ्थांत्‌ 
मल मूत्र नही द्वाता है। (७ ६८) 

नदे-राजिभोजनका फल--जो मनुष्य यज्रिको भोजन करता है, वह विरूप बिकलाग, अल्पायु 
सदारीगी दुर्भागी और नीच कुलमें उत्पन्न होता है । (८ ६३ ) 

२४-राधिभोजनत्याग्का फल--जो पुरुष ग़तिके मोजनका सर्घधा त्याग करता है वह सुरूप 
सकलांग॑ दीर्घायु सदा नीयेगी सौमाग्य-सम्पन्न उच्च कुलीन होता है और जगत्यति या तीथकरके वैभव 
को प्रात होता है। (८, ६३ ) 

«#-पुरुषकी बहसर कखाप --कलानिधि नामी व्याख्या फरते हुए भ्रुततागर सूरिने पुरुषकी 
बहत्तर कलाओंके नाम इस प्रकार बतलाये हैं ।---१ गीतकला २ बागकेला, मे वृद्धिकता, ४ शौचफला, 
५ दृत्यकज़ा, ६ वाच्यफजा, ७ विचारकला, ८ मंत्रकला, £ वास्तुकला, १० बिनोदकला, ११ नेपध्यकला, 


8० जिनसदखनाम 


१२ विलासकना १३ नीतिकला ?४ शकुनकला १५ क्रीडनकला, १६ चिंत्रकता १७ संयोगकला, 
८ हस्तलाघवकना १६ कुसुमफला ९ इन्द्रजालकना २१ सूचीकर्मंकला २२ स्नेहकला २३ पानकला, 
२४ आाहारकला २४ विद्दाककता २६ सौमाग्यकता २७ गधकला २८ पल्ककला २६ स्लपरीक्षा 
है पत्रकला ३१ विद्याकला ३२ देशभाषितकला १३ विजयकला शे४ वारिज्यकला ३५४ आयुधकला 
३६ युद्धकला ३७ नियुद्धकला श्८ समयकला १६ वत्तनकला ४ गजपरीक्षा ४१ तुसज्ञपरीक्षा ४२ 
पुरुषपरीक्षा ४३ सलीपरीक्षा ४४ पतक्षिपरीकज्षा ४४ भूमिपरीक्षा ४६ लेपकला ४७ काइकला ४८ शिल्प 
कना ४६ बृत्तकला ५ छुझमकना ४१ प्रश्नकला ४२ उत्तरकला ५४४ शख्तरकला ४४ शाखकला, ५४ 
गशितकला ४६ पठनकला ५४७ लिखितकला ४८ वक्‍तृस्वकला २६ कवित्वकला ६ कथाकला ६१ 
बचनकला ६ याकरणकला ४३ नारककला ६४ छुन्दकला ६४ ऋझलंकारफला ८५६ दशनकला, 
६८ अ्रयधानकला ६८ धातुकला ६६ धमकला ७ अर्थकला ७१ कामकता और ७२ शरीरफला । 
(८ ८३ ) 

५६ पाडयाथवादी--६० नामकी याख्यामे नैयायिको द्वारा माने गये सोलह पदार्थोका और 
टशनविशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाआ।का नाम निदश किया गया है | (£ ३२ ) 

२७ परचाथवर्णक-- इस नामफी व्याख्या करते हुए चौबीस तीथकराके शारीरिक बर्णोँका वर्णन 
कर नयायिक याद्ध काणाद जैमिनीय और सांख्य मत वालोक द्वारा मान गये तव दंव प्रमाण वाद 
ओर मालक॑ 'बरूपक। विस्तारत चर्चा की गई है । साथ ही बतलाया गया है कि नेयायिक-औैशेषिक नेगम 
नयानुसारी ह सभी मीमातकविशेष सम्रहनयानुसारी है चार्वाक यवहारनयानुसारी ह बौद्ध ऋजुरूअ 
नयानुसारी है ओर वेयाकस्णादि शब्दनयानुसारी हैं | (६ ३४) 


“ पचर्विशाततत्त्वखितू-- इस नामकी याख्यामें सार्य सम्मत पश्चीस तवोका निर्देश करके 
तथा अरहिसादि पाचों बताकी पश्चीस भावनाआका सूत्राल्लेस करके पश्चीस क्रियाआंका सर्वाथसिद्धि टीकाके 
अनुसार विम्तार्से वणन किया गया है । (६ ४१) 


-श्ानचंत”“यदक - इस नामकी याख्या करते हुए भावश्रुतके ब्रीस भेदोका गो जीवकाडकी 
सस्यृत टीफाके असार विस्तार्स वर्णन किया गया है । साथ ही द्यश्ुतके भेद बताकर उनके पद परिमागा 
आदिका भी विम्तृत विवेचन किया है। (६ ४३ ) 


२० बहुधानक--इस नामकी यथारथामे एकेन्द्रियसे लकर पचेक्रिय तकके तियचो मनुष्यों देवों 
ओर नारकियोक उत्हृए झो जधन्य आथुका प_रथक्‌ पृथक्‌ वणन किया गया है। (६ ७१) 


टे नयाघयुछू- ”स नामकी व्याय्याम नयोके स्वरूप भेद आदिका विस्तृत विवेचन कर बताया 
गया है कि नगम संग्रह आदिक भद आगम भाषाका अपेक्षासे कहे गये है । किन्तु अध्यात्म भाषाकी अपेक्षा 
शुद्धनिश्चयनय अशुद्धनिश्चयनय सद्भुतव्यवह्दारसय असद्भधुतयवहारनय आदि भेद जानना चाहिए । 
(६ १ १ 
२४-परमनिज़ र--इस नामकी यारयामें असंण्यातगुशभ्रेणीरूप निर्जयवाले दश स्थानोका 
विशद्‌ विवेचन किया गया है । (६ २३ ) 


२६ चतुरशीतिलक्षगुण -इस नामकी व्याख्यामें चौरासी लाख उत्तरगुणोकी उत्पत्ति इसप्रकार 
बतलाइ गइ है -- १ हिंसा र शृठ 2५ चोरी ४ कुशील ४ परिग्रह ६ क्रोध, ७ मान ८ भाया ६ लोभ 
१ रति ११अरति १९ मय १६४ जुग॒ुप्सा १४ मन बचन कायकी बुष्ठता १४५ १६, १७ मिथ्यात्व १८ 
प्रभाद, १६ पिशुन २ अज्ञन और <१ इन्द्रिय इनके निग्रहरूप २१ गुण होते हैं | इनका पालन अति 
क्रम व्यततिम अतीचार और अनाचार रहित करनेसे (२१७८४ ८:४ ) चौयासी गुण हो जाते हैं । इन्हे 
आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय, विवेक व्युक्तम तप छेंद परिहार, उपस्थापना और श्रद्धान इम दश 


कक 


प्रस्वाचना हर 


शुद्धियोसे गुणा करनेपर (८४०८ १ ८४ ) आठ सौ चालीस भेद हो जाते हैं । इन्हें पांचों इन्तियोंके निप्रह 
ओर एकेन्द्रियादि पांच प्रकारके जीवोकी रक्ारूप दश प्रकारके संयमसे गुणितत करनेपर (८४ » १ च्छ४ड ०) 
चौगाती सौ भेद हो जाते हैं। इन्हें आकम्पित अनुमानित दृष्ट बादर यूदम छुत्त शब्दाकुलित बहुजन, 
अध्यक्त और तत्सेवी इन आलोचना सबधी दश दोधोके परिहारसे गुशित करने पर (८४. ५१ ८४  ) 
चौरासी हजार गुण हो जाते हैं । इन्हें उत्तमज्ञमा मादव आजं॑ब सत्य शौच संयम तप त्याग, आकि- 
चन्य और ब्रक्नचर्य इन दश धर्मोसि गुणित करनेपर (८-४ ०.८१ ८४०. ) चौरासी लाख उत्तर गुण 
निष्यत्र होते हैं। (६ ३४।६,६ ।१ ३६) 

३४-अविद्यासस्का रनाशक-- इस नामकी व्याख्यामें बताया गया दे कि अविदा या अशानका 
श्रड़तालीस संसस्‍्कारोके द्वारा नाश करे । उनके नाम इस प्रकार हे ---१ सदर्शनतस्कार २ सम्पस्शानसंस्कार, 
३ सश्वारित्रसस्कार ४ सत्तप संस्कार ४ वीय॑ वर्तुष्कर्तस्कार ६ अड्टमात्टप्रवेशसस्कार ७ अध्शुद्धिसस्कार, 
८ परीषह जयपतस्कार ६ त़ियोगासयम-युतिशीलसस्कार १ त्रिकरणासंयमारतिसेस्कार ११ दशासंयमों 
परमतंस्कार १२ अचनिर्जयतस्कार १३ संश्ञानिप्रहसस्कार १४ दशधरमंधूतिवस्कार, १५ अ्रष्टाइशशीलसइस 
संस्कार १६ चतुरशीतिशक्षगुशतस्कार १७ विशिष्टधर्मध्यानसस्कार १८ श्रातिशयपस्कार १६ अ्रप्रमत्तसंयप 
संस्कार ५ दृदशुततेजाइकप्रकर्णअ्रण्यारोहएसस्कार २१ अन तगुणशुद्धिसंस्कार २२ अप्रदृत्तिकृतिसस्कार, 
२३ प्रथक्त्ववितकवीचारध्यानसकार २४ अपूर्वकरणसंस्कार २४ अनिश्ृत्तिकरणसंस्कार, २६ बादरकपाय 
कृष्टिकरणसस्कार २७ सूक्ममफपायद्ृष्टिकरणसस्कार ९८ बादरकपायनिरलेपनतस्कार २६ सूच्रमकपायकृष्टिनिलें 
पनसस्कार १ सूह्ृमंफपायचरणसस्कार 2११ प्रत्ञीणभोहत्वर्सस्कार ३२ यथाख्यातचारित्रसंस्कार ४ एक 
त्ववितर्कांविचार यानसंस्कार ३४ घातिधातनसस्कार १४, केबलशन दर्शनोद्गमसस्कार ३६ तीर्थप्रव्तन 
सस्कार ३७ सूद्पक्रियाध्यानतस्कार इं८ शेलेशीकरणतंस्कार ३६ परमसंवरधर्सिसस्कार ४ योगकृश्िफरण 
सस्कार ४१ यागक्ृष्टिनिलपनसस्कार ४२ समुच्छिन्नक्रियसंस्कार ४३ परमनिर्जराञ्रयणसस्कार ४४ सर्वकर्म 
क्षयसस्कार ४४ अनादिभवपर्ययविनाशसंस्कार ४६ अनन्ततिद्धत्यादिगतितंस्कार ४७ अदेहतहजशानोपयो 
गैश्यसस्कार ओर ४८ देइसहा थाक्षयोपयोगश्वय॑तस्कार | ( १ ४ ) 

२१५-इदमेख पर तोथम -- इस व्टोककी याख्यामें इस जिनसहस्तनामस्तवनको परम तीर्थ बतलाते 
हुए तीर्क्षत्रोके नामोंका उल्लेख किया गया है जो कि इस प्रकार हैं --१ अश्पद (केलाश) २ गिरनार 
३ चम्पापुरी ४ पावापुरी ४ अ्रयोया ६ शत्रजय ७ तुगीगिरि ८ गजपंथ ६ चूलग्रिरि १ सिद्धवरकूट 
११ मेढगिरि ( मुक्तागिरि ) १२ तायगिरि ( तारगा ) १३ पावागिरि १४ गोम स्वामि १४ मारणिक्यदेव 
१६ ज्ीरावलि १७ रेबातट श्ध् रपुर १६ हस्तिनापुर २ बाणारसी और २१ राजयह आदि । (मेक 
न १४२ ) 

४६ स्वभ्यस्तपरमाखम--इदस नामकी जो दोनों दीकाकारोने व्याख्या की है उससे विदित 
होता है कि केबलशान होनेके पश्चात्‌ तीयकर भगवान विहारके समय भी पद्मासनस्थित ही गगनविद्वारी 
रहते हैं। इसे देखते हुए, जो लोग भक्तामरस्तोत्रके पादौ पदानि तब यत्र जिनेन्द्र घत्त पद्मानि तन्र विजुधा 
परिकल्पयन्ति' का आअय लेकर अरहंत अवस्थामें भी तीथकर मगवानके पाद निल्लेप मानते हैं. बह मान्यता 
विचारणीय हो जाती है। ( ६-१ ) 


जिनसहसनामस्तवन 


(प आशाषरविरिचितस ) 


प्रभो' भवाज्ञमोगेषु मिरविशणों दुःअभीरक । एच विज्ञापयामि त्वों शरण्य करुणाणवम््‌ ॥ १ है 
सुखलालसया मोहाद्‌ ज्ञाम्यन्‌ यहिर्तिस्तत । सुखकहेतोनामापि तब न ज्ञातबान फुरा ॥ रे ॥ 

अद्य मोहअहावेशशथिल्पातकिशिदु.सुख । अनन्तगुणमप्तेभ्यस्वा शुत्व्रा स्तोतुमुच्चत ॥ हे ॥ 

भकस्या प्रोत्सायमाणों " 5पि दूर शक्‍स्या तिरस्कृत । स्वां नामाश्सहख् ण स्तुत्वा$$स्मान घुनास्महख ॥ 3 । 
जिन-सवज्ञ यज्ञाह-तीर्थकृत्ञाथ योगिनाम्‌ । निर्वाण अद्म बुद्ध/तक्ृतां चाष्टोत्ते शत ॥२॥ 


१ अथ जिनशतम्‌ 
जिनो जिनेम्दो जिनराट जिनपुष्ठो जिनोत्तम । जिनाबिपो जिनाधीशो जिनस्वामी जिनेश्वर ॥ ९ ॥ 
जिनताभो जिनपत्तिजिनराजों जिनाजिराट । जिनप्रभुर्जिनविश्वुर्जिनभर्ता जिनाधिभू ॥ ५ ॥ 
जिननेता जिनेशानों जिनेनो जिननायक । जिनेद्‌ जिनपरिब्रृदों जिनदेवो जिनेशिता ॥ ८ ॥ 
जिनाधिराजो जिनपो जिनेशी जिनशासिता | जिनाबिनाथो5पि जिनाधिपतिजिनपालक ॥ ६ ॥ 
जिनचस्जो जिना वित्यो जिनाकों जिनकुजर । जिनेन्दुर्जिनधोरेयो जिनधुर्या जिनोत्तर ॥१ ॥ 
जिनवर्यों जिनवरो जिनसिद्दो जिनोहद । जिनपमो जिनकूषो जिनरक्ष जिनोरसमर्‌ ॥३१॥ 
जिनेशो जिनशादू लो जिनाप्रय जिनपुंगव जिनहइलो जिनोत्त सो जिननागो जिनाग्रणी ॥१२॥ 
जिनप्रवेकशभ्र जिनप्रामणीर्जिनसत्तम । जिनप्रवह्ठ परमजिनो जिनपुरोगम ॥४१हे॥ 
जिनभ्रेड्ो जिनज्येष्टो जिनमुख्यों जिनाग्रिम' । श्लीजिनश्रोत्तमजिनो जिनबुदारकोःरिजित्‌ ॥४॥ 
निर्विन्नो विरजा शुद्धों निस्तमस्कों निरअन । घातिकर्मास्तक कमसमावित्कमहानध ॥१२॥ 
बीतरागो क्षदद् पो निर्मोहो निमदो5गद । वितृष्णों निममो5सगो निभयों वीतविस्मय ॥३६॥ 
प्रस्वमो नि प्रमो5जन्मा निस्वेदो निजरो$सर । अ्ररत्यतोतों निश्चितों निविषादस्तिष्ठिजित्‌ ॥१ ॥ 


२ अथ सर्वेक्षशतम्‌ 
सवञ्" सवबित्सवेदर्शी सर्वावलोकन । अनन्तविकरमों5नन्‍्तवीयों5नन्‍्तसुख्वात्मक ॥१८०॥ 
अनन्‍्तसीदयां विश्वशों विश्वव्ाइखिलाथहक । न्यक्षहग्विश्वतश्नजुर्विश्वचदुरशेषजित्‌ ४१६॥ 
आनत्व्‌ परमानन्द सदानद सदोट्य । नित्य(नन्‍्दों मइानन्‍्द परानन्द परोदय ॥३ ॥ 
परसोज परतेज परधाम परंमह । प्रत्यग्ज्योति" परज्योति परंत्रद्म परंरद्द है२१॥ 
प्रत्यगात्मा प्रयुद्धात्मा महात्मात्ममदोदय । परसातत्म! प्रशा-वात्स। पराष्मास्सनिकेतन ॥२२॥ 
परसे्दी महिष्ठात्मा श्रे्ठात्मा स्वात्मनिष्ठित" । ब्रद्मनिष्टो सहामिष्ठों निरूढात्मा हृढास्समहक ॥२३॥ 
पुकविश्यो महाविद्यो महाजहापदश्वर । पचत्रद्ममय साथ” सवविश श्वर स्वभू ॥२४॥ 
अनस्तवीरन'तात्मा$न"तशक्तिरन-तहक । अनन्तानन्तधीशक्तिरनन्‍्तचिद्नम्तमुत्‌ ॥२२॥ 
सदाप्रकाश सबोथसाक्षात्कारी समग्रधी । कमसाक्षी जगध्यक्रलचयात्मा<चलस्थिति ॥२६॥ 
निराबाधो5प्रतक्यास्मा धमचक्री विदांवर । भूतात्मा सहजज्योतिर्षिश्चायोतिरतोन्द्रिय ॥२७॥ 
केवली केवज्नालोको लोकालोकबिलोकन । त्रिजिक्त' केवल्ो5स्पक्तः शरण्योडसिम्स्पवैभव ॥२८॥ 
विश्वभ दिश्वरूपात्मा विश्वास्मा विश्वतोसुख । विश्वव्यापी स्वयंज्योतिरचिन्त्याव्माउमितप्र, ॥२४६॥ 
_ मदौदायों महावोधिमदालमों महोदय । सहोपभोग सुगतिसेहाभोगों सहांबल ॥३ ॥ 
१ प्रोत्सान्‍्षमानोडपि इयापि पाठ | 


भॉथशंतम ४३ 


३ अथ यहाईशतम्‌ 


अज्ञाहों मगवानहम्महाहों सपवा्धित' + भूदाथयज्ञपुरुपो भूत्तायक्रतुपौरुष ॥३१॥ 

पूज्यों मह्टारकस्तत्रभवानत्रभवास्महान्‌ ! महामहाईंस्तश्रायुस्ततो दीघांयुरध्यंवाक ॥३२॥ 
आराध्य परमाराध्य पंचकल्याणपूजित । दृग्विशुस्धिगणोद्मो बसुधाराचितास्पद ॥३३॥ 
सुस्वमदर्शी दिव्योजाः शचीसेवितमातृकः । स्यज़क्नगर्भ श्रीपृतमर्भों गर्भोस्सबोच्छुत ॥३४॥ 
विध्योपचारोपचित पश्चभूनिष्कलत्ल स्व॒ज । सर्वीयजस्मा घुण्यांगो भास्वाबुद्भूवदवत ॥देरे॥ 
विश्वविज्ञातसंभूतिविश्वदेवागमादूयुत । शचीस्ष्टप्रतिश्छुम्दः सहख्ात्षहगुस्सव ॥१९६॥ 
मुत्यदरावतासीनः सवशक्रनसस्कृत । ह५ कुलामरखगश्नारवर्धिमतोत्सव ॥३े ॥ 

ध्योम विष्णुपदारक्ता खानपीठायिवाडिराद। तीर्थेशमस्यदुस्धाव्यधि सानाम्बुखातवासव ॥३े८॥ 
गन्धास्वुपूतत्रलोक्यों वज्सूचीशुचिश्रदा । कृतार्थितशचीहस्त शक्रोद्रप्टेशनासंक ॥३६९॥ 
शक्रारव्घानन्दनृत्य शयीविस्मापिताग्बिक । ह-्रवुत्यन्वपितुकों रदपुरशमनोरध ॥४ ॥ 
आशार्थन्‍न्दक्तासेवो देवपीशशिवोद्यम । दीक्षाशणचुबंधंजगंदूभूभु धस्व'पतीडित ॥४१॥ 
कुबेरनि्भितास्थान श्रीयुग्योगीश्वराचिंत ब्रह्म डयों अह्मविद्वेश्ो याउियो' यज्ञपति ऋतु" ॥४२॥ 
यज्ञांगमर्ुंत यज्ञो हथि स्थुत्य स्तुतीश्वर । भावों मंहामहएतिमहासज्ञो3प्रयाजक ॥४३॥ 
दयायागो जगत्पूज्य पूजाहों जगदचित । देवाधिदेव शंक्रा््यों देषदेवी जंगदूगुरु ॥४४॥ 
सहूतदेवसधाच्य प्मययानो जयध्वजी | भामणइसी चंतु पष्टिचामरों देवदुन्दुमि' ॥७२॥ 
वागस्एशसन छुप्नश्रयराट पुष्पकृष्टिभाक । दिव्याशीकों मानमर्दी संगीताहों5्टसगल ॥४६॥ 


४ अथ दीयेछच्डतम्‌ 


तोभकृत्तीथसट तीथकरस्तीर्थकरं! सुष्टक । तीथकर्ता तीथसर्ता तीर्थेशश्वीनाथकः ॥९७॥ 
घमतीथकरस्तीयपणेता ठोथकारक । तीथप्रजर्शधकस्तीथबेधास्तीथविधायकः प३४०ा॥। 
सत्यतीथकरस्तीथसेन्यस्तथिकतारक' । सत्यवाक्याधरिप! सत्यशासनो3्मतिशास्तनः ४४६३॥ 
स्थाहवादी दिव्यगीर्दिग्यध्यनिरध्याहताथवाक । पुर्यवागध्यवागधवागधीयोक्तिरिद्धवाक ॥५ ॥ 
अनेकान्तदिगेकास्तध्वास्तभिद्‌ दुशयान्वक्षत्‌ | साथवागप्रयत्नीक्ति' प्रतितोथमद्प्रवाक ॥२१॥ 
श्यात्कारध्वजवागीहापेतवागचलोहबाक । अपोरुषेयबाकछास्ता रुदबाक सप्ृभंगियाक ॥५२॥ 
झवगागी सवभाषामयशीज्यक्तबणमीः । अमोघवागकरसदागवाध्यान्तवागवाक ॥९३॥ 

अद्व तगीः सूचुतगी सत्यानुभगगी खुगीः। योजनब्यापिगी कछ्ीरगौरगीस्तीथकूत्वगी” ॥५४॥ 
अभ्यैकप्रत्यगु स्ृशुक्षित्रयु परमाथगु । प्रशान्सगु प्राल्निकगुः खुयुर्नियत॒काद्गुः ॥१२॥ 


सुश्रुति सुधुत्तो याज्यश्ुति सुधुन्मदाभुत्तिः। चमश्ुति शरुतिपति भुस्युद्धता भुधश्रुतिः ॥९६४ 
/ सवम/गदिक । सारस्ववपथस्तीभपरमोत्तमतीथकूत्‌ ४१ ७ 


देहा बाग्सीखरों धमशासको धर्मदेशक' । वबागोश्वरसख्त्रीनाथस्तिभगीशों गिरां पतिः ॥५८॥ 
सिद्धाश' सिद्धवागाशासिद्ध सिव्धेकशासन! । जगध्मसिद्सिद्धान्तः सिद्धमन्न सुसिद्धवाक ॥२६॥ 
शुचिश्षवा निरुकोक्तिस्तंत्रकृल्याथशासत्रकृत । महिष्ठवाम्महानाद कवीन्द्रों दु्दुभिस्वत ॥६ ॥ 


५ ऋझाय मायशदू--- 
नाथ पति परिज्ुद' स्वामी मतों विभुः प्रभु'। हेखरॉ3चीशरों5धीशीँ3धीशॉनीउधीशितेशितां ॥६१॥ 
हैशो5<थिपतिरीशान इन इस्पो४पिपो5धिस: । म्देश्वरो महेशानों महेश परसेंशिता ॥६१॥ 


झधिदेवों मदादेवों देवल्धिभुवनेश्वर । विश्वेशों विश्वभूलेशी विश्वेट विश्वेश्वरोंजिराट ॥९३५ 
झोकेश्वरो क्ोकपति फोकलाशों ज़गर्पतिः । श्रेज्ञोक्यमाथों खोकेशों जरक्ञाथों जतराशुः ४९४॥ 


४ सिनसहँसतनाम 


पिला परः परतरो जेता जिष्युरनीश्वर । कर्ता म्रभुष्युआंजिप्णु प्रभविष्छु स्वर्यप्रभु ॥९९॥ 
जोकजिट्िसजिदिश्वविजेता! विश्वजित्वरः । जग़ज्जेता जगज्जन्नो जगजिष्णुजशयजयी ॥३६॥ 
अग्रणीमांसणीर्नेता भूमु व'स्वरधीख्वर । घमनायक ऋड्धीशों भूतताथश्व भुत्त्‌ ॥९ण। 
गतिः पाता ज्षों क्यों मत्रकृस्छुभलक्षण । लोकाभ्यकों दुराधर्षों भव्यवस्थु्निर्सुक ॥६८॥ 
घीरो जगद्धितो5जय्यस्विजगत्परमेश्वर । विश्वासी सबज्ञोकेशों विभवों भुवनेश्वर ॥६६॥ 
सिजरगहप्लसस्तु गस्तिजगन्मंगलोदय” । धमचक्रायुथ सचोजातस्त्रेलोक्यमगल ॥ ॥४ 
बरदोउप्रतिधो5रछेधो दृढीयानसयकर । महाभागों निरोपम्यों धर्मेसान्षाज्यनायक 0७१४ 


६ अथ योगिशतम्र्‌ 


योगी प्रब्यक्तनिदेद साम्यारोहणतत्पर । सामयिकी सामयिको नि प्रमादो$प्रतिक्रम ॥ २॥ 
यम प्रधाननियस स्वस्यस्तपरमासन । प्राणायामंबण सिद्धप्रत्याहारों जितेजिय ॥ ३॥ 
धारणाधीश्वरों धमध्याननिष्ठ समाधिराट । स्फुरल्समरसीभाव एकी करणनायक ॥ ४॥ 
निम्नल्थनाथों थोगीन्द्र ऋषि साधुयतिमु नि । महर्षि साधुधोरेगो यतिनाथों मुनीखर 0 २॥ 
सहामुनिमहासौनी महाध्याती महाबती। महाकृमों महाशीक्षों महाशाल्तो महादस ॥ ६॥ 
निर्केपो निम्मस्वान्तो धर्माष्यक्षो दुयाध्यज । ब्रद्ययोनि स्वयजुद्ों अह्मछो ग्रह्मतत्ववित्‌॥ ॥ 
पूतात्सा स्ातका दान्‍्तो भवृतो वीतमत्सर । धमजक्षायुधो$च्षोम्य प्रपूतात्माउश्युतोद्धव ॥ एफ 
सत्रसूत्ति स्वसौम्यात्मा स्वतश्रो अह्सभव । सुप्रसभो गुणास्भांघि पुण्यापुस्यनिरोधक ॥ ६॥ 
सुसबृत सुगुपात्मा सिद्धात्मा निरुपप्ञब । मदोदकों महोपायो जगदेकपितामह 0८ 0 
सदाकारुणिको गुण्यो महाक्रेशांकुश शुति' | अरिजंय* सदायोग सदाभोग सदाधष्धति ॥८१॥ 
परमौदासिता<नाश्वान्‌ सत्याशी शान्तनायक । अपूबवच्यो योगशो धमम्‌त्तिर्थमधक ॥८२॥ 
ब्रह्मा 2 महाबह्म पति कृतकृत्य कृवकृतु । गुणाकरों गुणोच्छेदी निर्निसेषो निराश्रय ॥परे॥ 
सूरि सुनयतवज्ञों सहामत्रीसमय सभी" । अ्क्तीणबन्धों निद्र नह परमर्षिरन-तग ॥८७॥ 


७ अथ निर्वाणशतम्‌ 


निर्वाणः सागर प्राक्षमहासाधुरुदाहत । विमलाभोउ्य शुद्धाम श्रीघरों दत्त इत्यपि ॥पशा 
अमलाभो5प्युद्धरोउपि संयमश्र शिवस्तथा । पुष्पाज़लि शिवगया उत्साहों शानसंशक ॥८६॥ 
परमेश्वर इत्युक्ो विमलेशों यशोधर' । कृष्णो ज्ञानमति शुद्धमति श्रीभद्र शास्तयुक ए८ 0४ 
दृषभस्तहृ॒दजित समवश्रासिनन्दन । मुनिसि सुमति पह्मप्रभ' प्रोक्त सुपाश्यकः ॥५८७॥ 
चम्दप्रभ पुष्पदल्त शीतज्ष" श्रेय आह्यय । वासुपूज्यश्ष विमल्ो5नम्तजिश्वम इत्यपि ॥८६॥ 
शान्ति कुल्धुररों मद्नि सुग्रतो नमिरप्यत । नेमिः पार्शवों बधमानों मद्रावीर सुवीरक ॥६ ॥ 
सम्मतिश्लाकथि सहतिसहावीर इस्यथ। महापत्न सूरदेव” सुप्रभश्न स्वरय॑प्रभ' ॥8१॥ 
सर्वायुधो जयदेवों भवेदुद्यदेवक । प्रभादृव उदृकश्न प्रशकीसिजयामिध ॥8२॥ 
पूणबुद्धिनिष्कषायो विशयो विभलप्रम ! बहलो मिमलश्निन्रगुपः समाधिगुप्तकः ॥६३॥ 
स्वयस्मूआपि कन्दुपों जयनाथ हतीरित । ध्रीविसल्यो दिध्यवादो3नस्तवीरोः्प्युदीरित ॥६४॥ 
पुरुदेवो5थ सुविधिः प्रशापारम्ितो5ब्यय । पुराणपुराणों धम्रघारधि' शिककीर्सन ॥६२४ 
विश्वकसा5करो छुपा विश्वसूविश्वनायक । दिगस्‍्वरों मिरातंकों निरारेकों सवाध्तक ॥६९६॥ 
हृठबतों नयोत्त गो निःकलकोकलाधर । स्वझेशापह्तोडकय्म क्ञाम्त ओरीजरलक्षण! ॥३ ॥ 


१ शमी इत्यपि पाठ । 


अब्तकुरछतम्‌ 


< अँध अरक्षशतस्‌ 
शक्षा चतुमु खो चाता विधाता कमक्ासनः । अब्जभुरात्मभः सरष्टा सुरज्येष्ठ भ्रजायति क्रध्प्शा 
दरिस्सगर्भा बेवशो वेंदांगो वेदपाशश । अजो संचु शतानस्दो इंसबानसखथीमय ॥६४५॥ 
विष्छुक्षिविकम शौरि भ्रोपति पुरुषोत्तम । वकुषठ पुंडरीकाों हृषीकेशों हरि स्वभू ॥१ ॥ 
विश्वम्भरो 5सुरध्यसी मालवों बलिवन्‍्थत । अधोक्षजों सधुद्द पी केशवों जिष्टरअ्रव ॥१ १॥ 
प्रीवस्सक्षान्क्षन श्रीमभागच्युतो तरकान्तकः । विश्वक्सेनअक्रपाणिः पंञ्मननाभों जनादुन ॥१ २॥ 
श्रीकष्ठ शंकर शम्भु कपाली वृषकेतन । झत्युअयों विरूपादो बासदेवद्धिक्तोजन 0१ २१ 
डउसरापति पशुप्रति स्मरारिव्निपुराम्तक । अधनारीश्वरो रुद्ों भवो भग सदाशिव ४१ ४॥ 
जअगस्कर्ताउन्धकारातिरनादिनिधनो हर । महासेनस्तारकजिद्गशनाथो विनायक ॥१ श॥ 
विरोचनों वियदरर्न हादशात्मा विभावसु । ह्विजाराध्यो बृदद्धानुश्रिन्नमानुस्तनूनपात्‌ 0३ ६॥ 
द्विजराज सुधाशोचिरोषधोशः कल्लानिधि । नज्ञत्रनाथः झुआंश सोम कुमुदबान्घव ॥१ णा 
लेखप्भो5नित्ल पुण्यजन पुण्यजनेश्वर । धमराजों भोगिराज प्रयेता भूमिनन्द्न ॥१ ८॥ 
सिहिकातनयश्छायान-दनो दृह्दरापति । पूर्वदेयोपदेश चर द्विजराजसमुस्व ४१ 8॥ 


९ अथ बुद्धशतस्‌ 
ब॒ुदछो दशबल शाक्य पडमिजश्स्तथागत । समस्तभव्र॒ सुगतः श्रीघनो भुतकोटिदिक ॥११ ॥ 
सिद्धा्थों मारजिच्छास्ता दणिक्रेकसुलक्षण । बोघिसरवो निर्वेकश्पदशनो$हयवाच्यपि ॥३११॥ 
महाकृपालुनेरास्म्यवादी सन्‍्तानशासक । सामाम्यलक्षणचणः पंचस्कम्धमयात्महक ॥३१२॥ 
भूताथभावनासिद्धः 'चतुभु सिकशसन । चतुरायसत्यवक्ता निराश्रयचिदस्बय ॥११३॥ 
योगो वशेषिकस्तुस्छाभावर्मित्पट्यदाथहक । नयायिक घोड़शार्थवादी पचाथवर्णक ॥११४७॥ 
शानास्तराध्यक्योध समवायवशाथमित्‌ । भुक्तकस।व्यकभ न्‍तो निर्विशेषगुणास्रुत ॥११५॥ 
सांख्य समीध्॒य' कपिज्त पथविशतितत्त्य वेत्‌। ब्यक्ताव्यक्रशविज्ञानी शानचतन्यसेद्हक ॥११६॥ 
अस्वसधिद्तिजश्ञानवादी सत्कायवादसात्‌ । श्रि प्रमाणोइकषप्रमाणः स्पाह्माहकारिकाक्ृतरिक ॥११७॥ 
होम्रश आत्मा पुरुषो नरो ना चेतन' पुमान्‌। अकता निमुणोमुर्तों भोक्ता सवगतोःक्रिय' ॥4१४॥ 
हरष्टा तटस्थ कूटस्थों जाता निवन्धनो5$सव' । बहिबविकारों निर्मोश्न" प्रधान वहुधानकम्‌ ॥११६॥ 
प्रकृति' ख्यातिरास्तप्रकृति" प्रकृतिप्रिय । प्रधानसोध्यो5प्रकृतिबिरम्यों विकृति' कृती ॥३२ ॥ 
मोसांसको5स्तसबज्ञ' श्रुतिपूत" सदोत्सव' । परोक्षज्ञानवादीष्रपावक' सिसुकमेक' ॥३२१॥ 
चार्वाको सौतिकज्ञानो भूताभिन्यक्तदेतन' । प्रस्यक्षकप्रसाणो5स्‍तपरलोको गुरुश्रुति ॥३२२७ 
पृरन्द्रविद्कर्णों बेदाम्ती सविददयी । शब्दाई तो स्फोटबादी पाखंडमो नयीघयुक ॥१२श॥ 
१० अथ भन्तकुच्छतस्‌ 

झम्तकृत्पारकृत्तीरभाछः परेशससः स्थित” । सिद॒रडी इशिड्ठतारातिशानकर्ससमुजंयी ॥$२४॥ 
संहतध्यनिदरशुश्रयोग' सुपताथवोपम' । योगणेह्ापहो थोगकिटिनिलेपनोझतः ॥१२२॥ 
स्थितस्थूजवपुओंगो गोसेनोयोगकारथकः । सूच्मवाकचिसयोगस्थ' सुच्षमीकृतवपु"क्रिय' ॥9२३॥ 
सूच्रकायक्रियास्थायी सुचप्रधाक शिक्षयोराह । पुकपुंडदी व परमइंस; परमर्सवर' ॥३२७॥ 
ने'कम्बेसिद' परमनिर्जर' मत्यक्षष्प्रभ:। मोधकमों शुट्कमपाश' शैक्षेश्यज्ञकत' ॥३२८॥ 

एकाकारश्सास्वादों विश्वाकाररसाकुख' । अजीबश्नस्त॒ततो5जापदसुप्त' शूम्यतामय" ॥१२६॥ 


६ शत्सक्ष-- इत्थापि पाठ) 


हई जिमसदसानांम 


प्रेयानयोगी चतुरशीतिलक्षगुणोअ्युण । निःपीतालध्तपर्यायों5विद्यासस्कारनाशक' ॥१ ३ ॥ 

बूद्धो निववचनीया5शुरणीयाननशुप्रिय' । श्रेष्ट स्थेयान्‌ स्थिरो निष्ठ, श्रेह्ो ज्येह: सुनिष्ठितः ॥३४३१॥ 
भूताथथूरों भूताथदूर' परमनिगुण । ब्यवहारसुषुप्तो5इतिजागरूको5विसुस्थित" ॥१३२॥ 
उदितोद्तिमाहात्म्यों निरुपाधिरकृत्रिम' । अमेयमहिमात्यन्तशुद्धः सिद्धिस्वसवर ॥॥१ देडे॥ 
सिद्धानुज सिद्धपुरीपान्थ' सिद्धगणातिथि । सिद्धसगोन्मुख सिद्दाद्षिग्य सिद्धोपयूहक' ॥१३४॥ 
पुशे5ष्टाद्शसहखशीलाश्य* पुण्यशंबल । वृत्ताप्रयुग्य परमशुप्नलेश्यो5पचारकृत्‌ ॥१४५॥ 

आपिष्ठो तत्यक्षणसखा पचलध्वक्षरस्थिति । द्वासप्ततिप्रकृत्यासी श्रयोदशकलिग्रणुत ॥१३४६॥ 
अवेदो5याजको5य-यो5याज्यो5नप्निपरिग्रह । अनप्निह्दोश्नी परमनि स्पृहोउत्य-तनिदय* ॥१३७॥ 
अशिष्योइशासको5टीचयो5दीक्षको5दीकितो क्षय । अगम्यो5$गमको5रस्यो3रमको शानमिभर ॥१ दे८॥ 
महायोगीरवरो व्रम्यसिद्धो5देहोपुनसव' । ज्ञानकचिलीवधन सिद्धो लोकाप्रगामुक* ॥१३४६॥ 


जिनसदद्त॒नामस्तवनफलम्‌ 


हृदमशेत्तर नाज्ञ सहस्न भक्तितो5दताम्‌ । योउनस्तानामघीतेइसी सुरत्य तो भक्तिमशनुते ॥१४ ॥ 
हृद लोकोक्तम पुसामिद शरणमुल्वणम्‌ | हद मगल्लमप्रीयमिद परमपावनस्‌ ॥१४१॥ 

हृदसेव परमतीथमिदसेवेष्टसाधनम्‌ । इवमेथाखिताज्नीशर्सन्नोशक्षयकारणम्‌ ॥ ४२॥ 
एतेषासेकमप्यहक्षाज्नासुच्चारयक्षप । मुख्यते कि पुन सर्वाश्यर्थशस्तु जिनायते ॥१४ ४॥ 


जिनसहख्नाम 
( आवार्य जिनसेनक्रतस ) 
प्रसिद्धाषसह दुलक्षण त्वां गिरांपतिम्‌ । माज्ञामहसइस्र य॒ तोष्दुसो3$भी४सिदधये ॥१॥ 


१ अथ श्रीमदादिशवम्र्‌ 
श्रीमान्‌ स्वयस्भूज्ञ पम शम्भव शास्भुरात्मभू । स्वयंत्रम प्रभुनेक्ता विश्वभृरषुनमव ॥२॥ 
विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्वतश्नक्षरक्षर । विश्वविद्ठिश्रविद्यव शो विश्वयोनिरनश्वर ॥३॥ 
विश्वदश्वा विभुधांता विश्वेशों विश्वलोचन विश्वव्यापी विधिवेधा शाश्रतों विशवलोमुख ॥४॥ 
विश्वकर्मा जगज्ज्येहों विश्वमूर्तिजिनेश्वर । विश्वटक विश्वभूतेशों बिश्वग्योतिस्मीश्वर ॥#२॥ 
जिनो जिष्तुरसेयात्सा विश्वरीशे जगर्पतिः । असन्तजिद्करिस्यात्मा सम्यवंम्धुरबन्धन' ॥९॥ 
भुगादिपुराषों तह्मा पंचब्रझ्ामप' शिव' । पर परतर' सूक्षम' परमेष्ो स्वातन: ४७४ 
स्वयंज्योतिरजो 5जन्मा महालोनिस्योनिज' । स्सेहारिविजयी जेदा धसक्की वयाप्यज प्रझत 
प्रशान्तारिरनस्तात्मा योगी योगीश्वराजित' । अह्विद्‌ अक्वतस्‍्वजो अह्योद्राविद्तीश्यर; ॥६॥ 
शुद्धों डुद' मगुखात्मा सिद्ाथ सिद्धशासन । सिद्ध: सिद्धास्तविद्‌ प्येय' सिद्धसाप्यो जमद्धिस; हे # 
सहिष्णरच्युतो $नग्तः प्रभविष्णुभवोज्षवः । प्रभूष्छुरजरो5जर्यों आजिष्छर्धीश्वरोउस्यय" ४११॥ 
बिसावसुरसंभुप्णु: स्वयभूण्छ: पुरातन' । परमात्मा परंज्योतित्चिजगत्परमेश्क: ४१ र॥ 


मदहाशोकध्यजापिशतम्‌ 
२ अथ दिव्याविशतम्‌ 


दिष्यभाचापतिर्दिष्य एसबाक पूलशासन ! पृतात्मा परभज्योतिधंसाप्चणो दसीश्थर (१३॥ 
अीपतिसंगवाभहंसरजा चिरजा! हु्ि' । सीर्भकृत्केषजीशान पूजाह' खातकोधस्ल ॥४१४७॥ 
झनम्तदीधिशानात्मा स्मसंकुद प्रजापति' । सुक्त' शक्ता निराजाघों निष्कलों भुवनेश्वर! ॥१२॥ 
निरञनों जगफ्योशिनिक्कोकिनिरामय! । अचलस्थितिरक्षोम्य! फूटर्थ' स्थाशुरत््य ४१ ६॥ 
कग्रणीआंत्रशीनेंता प्रझेता भ्यायशाद्ाकृत । शास्ता घसपतिधम्थों धर्माप्मा धमतीर्थक्रत्‌ ॥१७॥ 
बृषध्यजों शृपाधीशों दृबकेतुश पायुथ । बृष्रो शयपतिभे्ा शषभाझ्ो दृषोस्व ॥१८॥ 
दिरशयनामिभू तातमा मूतख्दुभुतभादत । प्रभवों विसनो भास्वान्‌ सथों भाजो सवान्तक' ॥ ६४ 
हिरण्यगर्स श्रीगसः प्रभुतविभबोदव । स्वरध॑प्रभु प्रभूतात्मा भूलनाथों जगत्मभु ॥२ ॥ 
सवादि सवहक साव स्बाश' सवदर्शन । सर्वात्मा सर्बलोकेश सर्वतित्‌ स्वल्ञोकजित्‌ ॥२१॥ 
सुगति सुश्रुत सुश्रक सुब्ाक सूरियहुअआ्त । विधतो विश्वतः पादो विश्वशीष शुच्तिश्रवा ॥२२॥ 
सहस्नरशीष श्ेत्रश सहलाक्ष सहखतपात्‌ । भूलअध्यमवज््ता विश्वविधामहेश्वर' ॥२१॥ 


हे अथ स्थविष्ठादिशतम्‌ 


स्थविष्ट स्थबिरो ज्येष्ठ पृष्ठ प्रेशो वरिष्टधी' । स्थपेष्टो गरिषो बहिष्ठ'श्रेह्ठो5णिप्टो गरिष्ठणी ॥२४॥ 
विश्वस्तद्विश्वस्टड विश्वेट विश्वभुग्विश्वनायक । विश्वाशोर्विश्वरूपात्मा विश्वजिद्विजितान्तक' ॥२५॥ 
विभवों विभयों बीरो विशोको विदजों जरन्‌। विरागो विरतो5सगों विविक्तों वीतमत्सर ॥२६॥ 
विनेयजनताबन्धुरविकीनाशेषकल्मपष । वियोगों योगविद्विदान्‌ विधाता सुविधि' सुधी ॥२७॥ 
सान्तिभाक पएथिवीमूत्ति शान्तिभाक सलिलात्मक । बायुमूर्तिरसगात्मा वहिमूर्तिरथमधक ॥२८॥ 
खुयाबा यजमानात्मा सुत्या सुत्रामपूजित ) ऋत्विग्यक्षपतियांज्यों यश्ॉरासरुत हथि ॥२६॥ 
योममूर्तिरमृत्तात्मा निर्लेपो निमेलो5चल । सोममूश्ि' सुसौम्यात्मा सूयमूर्तिसेहाप्रम ॥३ ॥ 
मत्रविन्मत्रकृन्मत्री मत्रमूर्तिरनस्तग । स्वरतंत्रस्तंजकृत्स्थान्य कृतान्ताग्त* कृतास्तकृत्‌ ॥३१॥ 
कृती कृताथ सस्कृत्य कृतकृत्य कृतक्रतु । नित्यों शुत्युअयो5सुस्युरसतास्मा$अतोझव ॥३२॥ 
अ्रद्यनिष्ठ परंग्रह्म अह्यास्मा अहासभमव । महाब्रद्मपतित्र हा 2 महाबह्मपदेश्वर ॥३३॥ 
सुप्रसन्न प्रसक्ञात्मा ज्ञानधमंदमप्रभु । प्रशमात्म! प्रशास्तात्मा पुराणपुरुषोत्तम ॥३४॥ 


४ अथ महाशोकप्वजादिशतम्‌ 


सहाशोकष्वजो 5 शोक के स्रष्टा पश्मनविष्टर । प्मश पद्मसभूति पश्चनाभिरनुत्तर' ॥३२॥ 
पद्मश्रोमिजगश्योनिरित्य स्तुत्य स्तुतीश्वर । स्तवनाहों हृपीकेशों जितजेय कृतक्रिय ॥३६॥ 
गणाधिपो गणज्येहों गरय पुरुभो रणाप्रणी । सुसाकरों गुणास्मोणिगुणशों गुशनायक ॥३७॥ 
गुणाद्री गुणोच्छेदी नियुख पुणयगीगुण । शरण्य पुण्यवाक पूतों परेण्य पुण्यनायक ॥रेद॥ 
अगरय पुश्यधीयुरय पुश्यक्ृत्युशयशासत । 'बर्मारामों गुशग्राम पुण्यापुणयनिरोधक' ॥३४॥ 
पापापेशों दिपापात्मा विपाप्मा जीसकल्मच । निद्न न्हों विस्तत' शान्तों निर्मोहों निरुपप्नजय! ॥४ ॥ 
निर्निसेषो निराहारों लि'क्रियो निरुपश्ञय । निष्कक्षेफों मिरस्तेसा मिथ सोगो सिरंखब ॥४१॥ 
विशाल विषुक्षण्योतिरतुक्षो अचिन्ट्यत्रेभव । सुसंदृत्तः सुगुत्मत्मा सुशत्सुननतत्वण्रित्‌ /४२४ 
पुकविशों महाविधों भुनिःपरिवृ् प्रति । चीशों जिश्नानिधिःसाक्षी विनेता विहृतास्तक ॥४ढे॥ 
पिता प्रितामह पाता पदित्न पावमों गति । ब्राता सिषरवरों कर्भो बरदु' परम' पुमान्‌ ॥४४॥ 
कवि पुराणपुरुषों वर्षीवान्‌ सुषलः पुर ! प्रतिष्ाससभो ह्ेतुओु ननेकपितासहः ४४२) 


छ्ट्ष सिनसदसनाम 


५ अथ श्रीकृ्षलक्षणादिशतम्‌ 


शोजचलकुण शूचणों जक्षणय शुभलक्षणा । निरक्ष पुदरीकाक्ष पुष्कल्ल पुष्करेक्षण ॥०९॥ 
सिद्धिद सिद्धसकल्प! सिद्धात्मा सिशसाधन । बुद्धथोष्यों महायोधिवधमानों महर्दिक ॥४७॥ 
बैदांगो पेद॒विद् थो जातरूपो विदांवर । वेदवेच स्वसवेधों विवेदों वदतांवर ॥४८॥ 

अनादिनिधनो उष्यक्तो व्यक्तवाग्व्यक्शासन । युगाविकृध गाधारों युगादिजगदादिज ॥४४६॥ 
अतीन्द्ो5ती जियो थी जो महेखो3तीस्ियाथहक। अनिश्त्रियो 5हमिन्त्राध्यों महेखमहितों महान्‌ धरे ॥ 
डज़य कारण करती पारतों भवतारक । अगाहों गहन गुद्य पराष्य परसेश्वर ॥५१४७ 
अनम्तददिरसेयणिरिसिन्स्मर्सि समग्रधी । प्राप्नय प्राध्रहरो5स्यअ्रय प्रत्यग्रो5प्रयोउप्रिमो$्मज ४१२॥ 
महात्पा महातेजञा महोद्कों महोदय । महायशा महाधामा महासत्यों महाए्तति ॥२शे॥ 
महाघर्यों महावीरयों महासस्पन्महाबल' । महाशक्तिमहाज्योतिमद्ाभूतिसहाद्य्‌ति ॥२४७॥ 
महामतिमहानोतिमहाक्षान्तिमहोदय । महाप्राशों सहाभागों महासन्दों सहाकति ॥२२॥॥ 

सहामहा सहाकीर्सिसद्ाकास्तिसहावएु । सहादानों सहाज्ञानों सहायोगो महागुणय ॥९९॥ 
महासहपति प्राप्मह्ाकल्‍स्याशपश्क । महाप्रभुमहाप्रातिहार्याधीशों महेश्वर ॥५७॥॥ 


६ अ्रथ महाप॒न्यादिशतम्‌ 


महामुनिमहामोनी महाध्यानी महादम । मद्ाक्षमो सहाशीलो सहायज्षो महामस ॥२८॥ 
महाग्रतपतिभश्यी महाकान्तिधरो$थिप । सहामनश्रीमयो5मेयो महोपायों महोस्य ॥॥५६॥ 
महाकारुणिको मता महामत्नो महामति । महानादों सहाघोषों महेज्यों महसापति ॥६ ।॥॥ 
महाध्वरधरो धुर्यों महोीदायों सहिष्ठचाक । महात्मा सहसाधाम सहफिमहितोदय ॥६१॥ 
सहाक्लेशाकुश शूरों महाभूतपतिगुरु । सहापराक्रमो$नस्तों सहाक्रोधरिषुवशी ॥६२॥ 
सहाभवाब्धिससतारी सहामाहाद्िसदून । महागुणाकर'“क्षारतों महायोगीश्वर' शमी ।।६४॥ 
महाध्यानपतिण्याता महाधर्मा महाब्ृत । सहाकम।रिहात्मज्षो महादेवों सद्रेशिता ॥६४४ 
सबक्नेशपह साधु सवदोषहरों हर । भअसख्येयो5प्रमेयात्मा शमास्मा प्रशशाकर ॥६५॥ 
सवयोगीर्वरो$चि व्य श्रुतात्मा विश्रक्षवा । दा्तात्मा दसतीर्थेशों योगात्मा शानसवंग ॥६६॥ 
प्रधानमास्मा प्रकृति परम परमोदय । प्रक्षीणबन्ध कासारि कमकृत छझषेमशसन ।६७॥ 
प्रणव प्रणय प्राण प्राशद्‌ प्रणतेश्वर । प्रमाण प्रशिधिदत्तो दक्षिणो5घ्वथु र चर ॥६८७ 
आननन्‍्दोी नरनों नगद बशो नि धोइमसिनन्दन । कासहा कासद कास्य कामधेनुररिजय ॥६६॥ 


अथ असंस्क्रतादिशतम 


अरसंस्कृत* सुसस्कार प्राकृतो वेकृतान्तकृत्‌। अन्तकृस्कास्तियु काम्तश्विस्तामणिरभीष्द ॥ ॥ 
अजितो जितकामारिरभितो5मितशासम । जितक्रोधो जितामित्रों जितक्केशों जितास्तक' ॥ १॥ 
जिनेन्द् परमानन्दों मुमीन्‍्दरों दुन्दुसिस्वत' । महेस्त्वन्धों योगीन्त्रो यतीरदों लामिलन्दुन ॥ २४ 
सामेयो नाभिजोअजात सुबतो समुरुसम । असेद्यो5नत्ययों३वाश्वानधिको5घिगुरुःसुधी' ॥७३॥ 
सुमेधा विक्रमी स्वामी हुराधर्षों निरत्सुक ! विशिष्ट शिश्भुक शिष्ट प्रत्थयथ' कामनो5नप्न ते घ् 
छोेसी चेमकरो5क्षण्म हेमघर्मपति! कमी । अग्राझो काननिप्राज्षो ध्यानंगम्पो निरुत्तर ॥७२॥ 
सुहती धातुरिज्याईं! सुनंयअतुरानन' । श्षोजिवासअतुवस्थअतुरास्यअतुयु ख' ॥७९॥ 

सत्यात्मा सत्यव्िशञान' सत्यवाक सत्यशासतन' | सत्याशी! सत्यसस्धान सत्यः सत्यपरायश ॥ ॥ 


स्थेयान्‌ स्थवीयान्‌ नेदीयान्‌ दवीमास दूरदशंस । अशोरशरीयाननणुगुंरुराद्ो गरीयसाम्‌ ॥ ८॥ 


विश्वालादिशतम्‌ 4 


सवायोग' ख़द्यामोण' सदभत' सदाशिव' । सदागतिः सदाशीख्य! सदाविद' सवोध्य! ॥०8॥ 
घुधोष्ः सुसुख सौम्पः सुखदः शुहित' सुहव्‌ ! सुगुंस्तो गुसिद्द गोप्ता जोकाध्मक्षो इसीश्यरः अदण्वा 


८ अथ इहदादिशतस्‌ 
यूहत्‌ हृहलश्पतिवाब्सी वायस्पतिस्वशरधी । मनीधी विषणों धीमान्वेसुपीशों शिरांपरि! ८१॥ 
लेकरूपो मयोत्त को नेकात्म! मेकधर्मकंत । अविश्ेपोड्प्रतपगाप्म कृतश कुंतसइुसः (८२॥ 
ज्ञानगर्भों दुबागर्भो रक्तार्भ' प्रभास्कर* | पद्मरामों जगद्गर्भो हेसगमः खुदशेव' ॥८४१॥ 
वच्मोवांसखिदशाध्यक्षो हृदीयानिन इेशिता। मनोहरों ममोशोगों धीरो शम्मीरशासन ॥८७॥ 
घमयूपों दयायागो धर्मनेमिमु सीश्वर । धमसक्रायुधो देव कमेहा घमेघोषण' ॥८९॥ 
अमोधवागमोघाशों निमज्ञो$म्रोधशासन । सुरूप' सुभगरत्यागी समयज्ञ समाहित! ॥८१॥ 
सुस्थित स्वास्थ्यमाक स्वस्थो नीरजस्को निरुद॒व । अल्लेपों निष्कलंकात्मा घीतरागों गतस्पद्द' ॥८७॥ 
घश्वेरित्रयों विमुक्तात्मा निःसपन्नों जितेन्द्रिय । प्रशास्तो5ननन्‍्तचासर्पिसगल सलहानध' ॥प८॥ 
अनीहगुपमाभूतो दिशदेवमगोचर' । अमुत्तों कशिक्रनेको नेकी नानेकतत््यहक ॥८६।॥| 
अध्यात्मगम्यों गम्यात्मा योगविद्योगिवद्त! । सबग्रग सदाभावी त्रिकालविषायथहक ॥६ ॥ 
शंकर शंवदो दान्तों दुमी क्वान्तिपरायश' | आधिप' परमानम्द' परस्मज्ञ! परात्पर ॥६१॥ 
ब्रिजगदब्भो5+परच्यक्षिजगन्मगजोदय । श्रिज्रगत्पतिपूज्यांश्रिखिलोकाप्रशिखामणि' (8२॥| 


९ अथ त्रिकालदर्श्या दिशतस्‌ 
शिकालदर्शी लोकेशो लोफघाता हृढबत' । सर्वज्ञोकातिग' पूज्य सबलोक्रैक्सारथि' ॥१३॥ 
पुराण पुरुष पूथ क्ृतपूर्वांशविस्तर' आदिदेव पुराणाच पुरुदेवो5जिदेवतां ॥६४॥ 
युगमुखो थुगज्येष्रो युगादिस्थिलिदेशक । कल्याणवर्धां कश्याया कह्य कल्याशलक्तण! ॥१६१॥ 
कक्याणप्रकृतिदीपकत्पाणात्मा विकल्मप' । विकलंक' कलातीत” कलिलज्न' कलाधर' ॥5६९॥ 
देवदेवो जगज्नाथो जगदन्धुजगद्धिभु' । जगद्धितेषी लोकज्ञ सबगो जगदप्रग ॥६७॥॥ 
खराचरगुरुगेंप्यो गूहाल्पा गूढहगोचर । सथोज्ञात' प्रकाशात्मा ज्वलगण्ज्वक्ष्नसप्रभ' ॥६८(॥ 
आदित्यवरणणों भर्माभ' सुप्रभ कतकप्रभ | सुवणवर्णो रुक्माभ' सूथकोटिसमप्रस ॥१६॥ 
तपनीयनिभस्तुज्ञे बालाकोमो$नसप्रम' । संध्याम्रवश्नुद्दैसाभस्तप्ततासीकररछवि ॥१ ॥ 
निए्तकनकरछाय कनत्कांचनसस्तिम' । हिरणयवण स्वर्शाम शातकुसनिमप्रस ॥९ १॥ 
था ज्ञगो जातरूपाभों दीप्तजास्वूनदय ति । सुधीतकलघोतक्नी' प्रदीत्तों हाटकयूति ॥१ र॥। 
शिष्टेड' पुष्टिद पुष्ट' स्पष्ट' स्पष्टाशर क्षम । श्रन्नोउप्रतिधोधसोघ' प्रशास्ता शासिता स्वभू ॥१ रे॥ 
शाम्तिनिष्ठो मुनिम्येह्ठ शिवताति' शिवप्रद' । शाम्तिद्‌' शाम्तिकृर्ाम्ति काम्तिसान काम्रिसप्रद' ॥६ ४४ 
शेयोनिधिरधिष्टानमप्रतिष्ट/ प्रतिष्ठित' ) सुस्थिर' स्थायर' स्थाखु' प्रथीयान्‌ प्रथित' पथु है) र॥ 


१० अथ दिग्वासादिशतम्‌ 


दिग्वासा बालरशमों निप्रस्येशो शिरवर! । लिप्किचन्पे निराशंसों जानजच्तरमोसुदद' ॥३ ३४ 
सेजोशशिश्मस्तीजा आनादिधः शीकृसाराइ! । सेजोमपो$मितज्योविश्योतरिम्‌ सिस्तमोपह' ॥१ 


सुलुदुभ्थपोशजो जिताड़ों जितमासथः । प्रसान्तरस्वोजूपो भम्यपेटकनाथक ।॥१३ ॥। 
सूछकाकखिजज्जो तिसंजलो सशुजकारयाम्‌ | कासो बायोरवर' ओभारकछा परसलोक्तिसिसक्तताक 9 १37 
प्रवक्ता वचलामीओ सारफिड्िश्वमावतित + खुतचुस्तशुर्वियु का खुगकों इततु्शत' (११२।॥। 


है । 


प्‌ जिनसहस्तनाम 


श्रोश प्रीक्षितपादाब्जों बीतभीर भयंकर । उत्सक्रदोषो निशिश्ते निश्चल्ों लोकबत्सक्ष' ॥१५१शेव। 
लोकोसरो लोकपतिस्रोकघचुरपारधी । धीरधीजुद्सन्माग शुद्ध सूनृतपूतवाक ॥११४॥ 
प्रझापारसित प्राशों यतिमिंयमितेन्द्रिय । भदुग्तों भव्रकत्‌ भत्र कल्पवृक्तों वरप्रद ।॥११९।। 
समुम्मूक्षितकर्मारे कमकाष्ठाशुशुकुणि । कस्रण्य कम्ठ प्रांशुहयादेयविचक्षण ॥११६॥ 
अ्रनन्‍्तशक्तिररछेशस्िपुरारिखिलोचन । अजिने्रस्थ्यम्बकरूयत्ष' फेवजशानधीक्षण 3११ ॥ 
समग्तभव्र शाम्तारिधमांचायों दयानिध्रि । सूच्षमदर्शी जितानग कृपालुधमदशक ॥#१$८ 

शुभयु सुखसादभूत पुण्यराशिरनामय । धमपालो जगत्पालो धमसास्राज्यनायक ॥११६॥ 
धाज्लापते तवामुनि नासान्यागसकोबिद । समुद्चितान्यनुध्यायन्‌ पुण्यान्‌ पूतस्थतिभवेत्‌ ॥१२ ॥ 


0) (-- 


जिनसहखनाम 
( भटद्टारकसकलकीर्सि-बिरिचितम ) 


स्वासादी देव चानम्य स्तोष्ये स्वन्षाम लब्धये । अष्टोसरसहस्र ण नाज्ना सार्थन भक्तिमि ॥ ३ ॥ 
जिनेग्त्ो जिनधीरेयों मिनस्वामी जिनाझ्णी' | जिनेशों जिनशादू लो जिनाधीशो जिनोत्तम ॥ २ ॥ 
जिनराजो जिनज्येष्टो जिनेशी जिनपालक । जिननाथो जिनश्रेष्ठो जिनमज्लो जिनोक्षत्त ॥ ३ ॥ 
जिननेता जिनखष्टा जिनेट जिनपतिजिन । जिनदेवो जिनादित्यो जिनेशिता जिनेश्वर ॥ ४ | 
जिनवर्यों जिनाराध्यो जिनास्यों जिनपुंगद । जिनाधिपो जिनध्येयों जिनमुख्यों जिनेडित ॥ २ ॥ 
जिनसिहो जिनप्रेज़ो' जिनजृद्धो जिनोत्तर' | जिनमान्यों जिनस्तुत्यों जिनप्रभुर्जिनोद्नद्द ॥ ६ ॥ 
जिनपृज्यो जिनाकांक्षी जिनेन्‍्दुर्जिनसत्तम । जिनाकारों जिनोत्तू गो जिनपो जिनकुजर ॥ ॥ 
जिनभर्सा जिनाग्रस्थो जिनश्ृद्धिनचक्रमाक । ज़िनयक्री जिमाग्याशों जिनसे यो जिनाधिप ॥८॥ 
जिनकास्तो जिनप्रीतो जिनाधिराद जिमप्रिय । जिनधुर्यों जिना्चाहिजिनाप्रिमों ज़िनस्तुत ॥ ६ ॥ 
जिनहंसो जिनत्राता जिनषभों जिमाग्रग । जिनछजिनचक्रशों जिनदाता जिसात्मक ॥१ ॥ 
जिनाधिको जिनालण्षां जिनशान्तों जिनोत्कृूट । जिनाश्रितों जिनाल्‍्हादी जिनातक्यों जिनान्थित ॥११॥ 
जैनो जनवरो जनस्वासी जनपितामह । जनेड्यो जनसघाध्यों जैनभ्ाजनपालक ॥१२॥ 
जैनकृवजनधौरेयो जनेशा जनभुपति । जनेड जनाग्रिमो जनपरिता जनहितंकर ॥१३४॥ 

जननेता5थ जैनाक्यो जनशज्जनदुवराट | जनाधिपों हि जनात्सा जनेचयो जनचक्रभ्त्‌ ॥१४॥ 
जिताक्षों जितकंदर्पों ज़िलकाशों जिताशय । जितना जितकमारिजिलेन्द्रियों जिताखिल ॥१२५॥ 
जिशशत्रजिताशीधो जितजेयो जितात्ममभाक । जिठल्लोभों जितक्रोधो जितमानो जितान्तक ॥१६॥ 
जितरायो जितह षो जितमोहो जिमेश्वर । जिता3जय्यों जिताशेषों जिलेशों जितदुसत 0४१ ॥ 
जिसबादी जितफ्रेशों जितमु शो जिताधत । जितदेवों जिनशास्तिजिलखेदों जितारति ॥१८६॥ 
भतीडितों यतीशाच्यों यतीशो यतिनायक । यतिमुखों अतिप्रच्यों यतिस्वासी यतीश्वर ॥१६8॥ 
ग्रतियतिवरों यत्याराध्यो यतिगुणस्तुत' । यतिश्रेष्ठो यतिज्येष्टो यतिभत्तों यतोहित' ॥९ ॥ 
अतिधुर्यों यतिस्ष्टा यतिमाथों यतिप्रभु'। यत्याकरों यविश्राता यशिबस्धुयंतिप्रिय” ॥२१४ 
योगीरदों योगिराड योगिपतियोगिविनायक । थोगीश्वरोडथ योगीशों योगी योगपरायण २२४ 
योगिपूज्यो हि योगांगो योगवात योगपारग' । योगएद्योगरूपात्मा योगसंण्योगसूचित हेरडे॥ 


योग्यास्तो योगिकल्पांगो योगिहधोगिवेष्टित । योगिशृत्तोगिमुक्याच्यों बोगियूयोंतिभुपति! शरर४॥ 


शसकफलकौसिविशथितम्‌ भर 


सर्वश' सवल्लोकश' सर्वहरू सर्वतत्यवित्‌ । सर्बक्रेशसह साथ सर्वचछुल सचरादू ह२९॥ 
सर्बाझिमो5प सर्वास्या सर्देश! सवद्शंम' + सर्वज्यः समधमार' सवजीवदयाबद' ॥२६॥ 

सर्वश्पेषो हि सर्वाधिकः सर्वश्विजतदित । सर्वधर्भसयः स्वेस्दामों सबगुसाश्ित' ॥२ जा 
विश्वविद्विश्रनाथाज्यों विश्वेद्यों विश्रवान्थवः । विश्रनायो5थ विश्वा्ों विश्वात्पा विश्वकारक ध्रर८॥ 
विश्वेड विश्वपिता विश्वधरों विश्वासयंकरः । विश्वन्यापी हि विश्येशी विश्वए्ठद्विश्वभूमिष' ॥२४६॥ 
विश्वधीर्निश्वकल्पाशों विश्वकृद्विश्वपारण । विश्वद्ृद्धोईपि विश्वांगिरहको विश्वपोषक ॥३ ॥ 
जगकर्ता जगद्धन्तों ज़गश्नाता जगज्वयी । जगम्मान्यों जगउश्येहों जगरद्ू छो जगत्पति ॥३१॥ 
जगवूष्तों जगलाथों जगदूष्येयों जगत्स्तुत । जगत्पाता जगद्धाता जगत्सेम्यो जगछ्त ॥३२॥ 
जगत्स्वामी जगत्पूजमो जरात्सा्ों जगडधित । जगवचेतता जगाशचुजगहर्शी जगत्पिता ॥३३॥ 
जगत्काम्तो जगहास्तो जगपूज्ञाता जगज्जित । जगदीरों जगड़ीरो जगध्आान्तो जगर्प्रिय ॥३५॥ 
महाज्ञानी महाध्यानी महाकृती महाश्रतो । महाराजों महार्थज्ों महातेजों सहातपा" ॥३२॥ 
महाजेता महाजय्यों महाज्षान्तों मद्ादम'। महादान्तों सहाशास्तो सहाकास्तों महाबल्ी ॥३९॥ 
सहादेवो महापूतों महायोगी महाघत्ती ॥ महाकासी महाशूरों महासटों महायश' ॥३७॥ 
महानादों महास्तुत्यों सहामहपतलिसंहान। महाधीरों महावीरों सहावन्धुमंदाभ्रम' ॥३१८॥ 
महाधारों सहाकारों महाशर्मा महाश्रय' | सहादोगी महाभोगी सहाजह्ा सहीघर' ॥३९॥ 
महाधुर्यों महावीयों महादर्शी सहाथवित्‌ । महाभक्तां महाकर्ता महाशीलों सहागुदी ॥४ ॥ 
समहाधर्मा सहासौनी महाभरों सहाप्रिम' । महाखष्टा महातोथों महारूयातों महाहिल ॥४१॥ 
महाधन्यो महाधोशों महारूपी महामुनि । महाविभुसेहाकीसिसदादाता महारतः 0४२॥ 

महाकृपो महारा यो महाश्रेटों मद्दायति' । महात्वान्तिसद्ालोंको महानेश्रो मंहाघकृत्‌ ॥४३॥ 
महाभ्रमी महायोग्यों सहाशमी महादसी । मद्देशेशों म्देशात्मा भदेशा्यों महेशराद ॥४४॥ 
सहानस्तो महातूप्तो महाहरों महावर । महर्षीशों महाभारों प्रहास्थानों महास्तक ॥४२५॥ 
महीदर्य्या महाकायों महाकेवक्षत्ब्धचिभाक । महाशिष्टों महानिष्टो महादक्षो सहाथत ॥४६४॥ 
महालक्षो महाथशो महाविद्वान्‌ महात्मक । महेज्याहों महानाथों महानेता मद्यापिता ॥१ ॥ 
सहासना सहाचिन्स्यों महासारों महायमी । महेन्द्राच्यों महावंधों महाजादी महासुत ॥४८॥ 
परमात्मा परात्मश परज्थोति पराथकृत्‌ | परअह्य परजद्मरूपो परतरः पर ॥४४९॥ 

परमसेश' परेमाह परार्थी पंरकार्यएत्‌। परस्वासी परजश्ञानी पराधीश परेहक' ॥५ ॥ 

सत्यवादी हि संत्यास्मा सस्यांग सत्यशासन' | सत्याथः सत्यधागीश सत्याधारो$तिसल्यक्षाक ॥५१७॥ 
सत्याय' सत्यविध श सध्यधर्मी हि सल्यमाक । सत्याशयो$तिसस्योक्तमत सत्यदितंकर ॥५२प्ते 
सत्यतियों तिसत्याक्ष्ष' सत्यास सत्यतीथकृत्‌ । सत्यसीमाधर सत्यक्षमतीयप्रवर्शक ॥९१॥ 
ज्ोकेशों क्ोकमाथाध्यों लोकालजोफविलोकन । लोकविज्ञोकमूद्ध स्थो क्षोफकनाथोी झलोकवित्‌ ॥९४॥ 
क्षोकहक लोककार्या्थी लोकशों खोकपाखक । क्ोकैल्यों क्षोकमांगश्यों जोकोसमों हि लोकराद ॥१२५॥ 
सोथकृलीरभूतात्मा तीर्येशस्तीयकारक । तीयबूत्तीयथंकर्सा सोर्थप्रयेता सुतीथभाक ॥५६॥ 
तीर्थांधीशों हि तीर्थाप्मा तीथशस्तीर्भभायकः । तीर्धाध्यस्तीयसहाजा ती्थरशींबर्सक ४५७॥ 
तीयंकरों हि तीर्थेशस्तीथोह्नस्तीथपाजफः । तीथ॑सष्ाउतीयरजिस्तीयोप्रस्तीर्थवेक्षक' ॥२ पा) 

सिकर्मा मिसल्तो नित्यों निराबाधों निरासय! । निस्वमस्को निरोपस्थों निःकर्लको मिरायुभः ॥२३॥ 
निर्वेपी निष्कल्रोउत्यस्तनिदोंचपों निजराग्रणी' । निस्वमों निर्भभो5तीकनिश्रमादों मिराश्रय ॥६ ॥ 
निरंबरो निरातंकों लिसू थो निमलाशयः । निर्मंदों मिरतीआारों निरमोह्दों मिशुपतण' ॥३१॥ 
लिविंकारों निराणारों निरोदों म्िदधांगमाक । निअरो मिरजस्को5थ जिराशों निर्थिशेषदिल्‌ ह4२॥ 
लिर्निलेदो मिराकारों निरतों निरतिक्रम' । लिर्वेदों निष्कषायात्ता शिवेस्धो निरपुद्धाप्ा' ॥६३॥ 


जिनसदस्ायनाम 


विरजा विमलात्मशा विभद्ो विमत्वान्तर । विरतों विरताधीशों विरागो बीसमत्सरः ॥६७॥ 

विमवो विभवास्तस्थो बीतरामा विचारक्ृत्‌ | विश्वासी विगठाबाधो विचारशों विशारद्‌ ॥९५॥ 
बिवेकी विगतग्रन्थो विविक्तो यक्तसश्थिति । बिजयी विजितारातिविनष्टारिविय्दित ॥5६४॥ 
स्रिरसशक्तिपीटस्थर्तिलोकजक्लिकाल्न वित्‌ । त्रिदशडप्लखित्ञोकंशखिदुशाइसिभूमसिप ॥३७॥ 
श्रिशस्यारिखिलोच्यस्िल्ञाकपतिसेवित । ब्रिग्रोगी प्रिकसवेगस्त्रजोक्याद्यखिल्लाकराद ॥६८॥ 
अनः्तो5नन्‍्तसौख्याफ्िरनन्तकेवल्लेकण । अनन्तविक्रमो5नन्‍्तवीर्यों5नन्सगुणाकर ॥६६॥ 
अनम्तविक्रमो नन्‍्तस्ववेसाउनम्तशक्तिमानू। अनस्तमहििमारढो३नन्‍्तज्ञो$नन्तशसद ॥ ॥ 

सिद्धो बुद प्रसिद्धात्मा स्वयवुद्धाउतिबुद्धिमानू । सिद्धिद सिद्धमागस्थ सिद्धाथ' सिद्धसाधन ॥७१॥ 
सिस्साध्यो5तिशुद्धात्मा सिद्धिहृत्सिद्धिशासन । सुसिद्धान्तविशुद्धाढय सिद्धुगासी श्रुधाधिप ॥ र॥ 
अस्युतो5ध्युतनाथेशो$वतचित्तो5चलस्थिति । अतिप्रभो5तिसौम्यात्मा सामरूपो5तिकान्तिसान्‌ ॥७३॥ 
घरिष्ठ स्थबिरो ज्येष्ठो गरिष्ठो5निष्टदूरग । ब्रष्टा पुष्ठो विशिष्टात्मा स्रष्टा घाता प्रजापति ॥ ४॥ 
पश्मासन सपञ्माक् पशग्मयानअतुमु ख । श्रीपति श्रीनिबासो हि विजेता पुरुषोत्तम ॥ ९॥ 
घमचक्रधरों धर्मी ध्रमतीथप्रद४क । धमराजो$सिघम्र त्मा धम्रधधार सुधघमद ॥ ६॥ 
घममूर्सिरधमप्तो धमच्रक्रों सुधभधी । धमकृदमम्ध्रमर्शीज्षो धम घिनायक ॥ ॥ 

मन्नमूर्सि सुमश्नशों मञ्ना मन्नसथाउदूभुत । तेजस्वी विक्रमी स्वासी तपस्या सबभी यमी ॥ ८ 
कृती बती कृताथांत्मा कृतकृत कृतादिधि प्रभुविभुगुरुयागा गरीयान्‌ गुरुकायकृत्‌ | ६॥ 

कृषभों व्ृषभाधीशा बृषधिह्रों क्ृशाअय । शृषकंतुबरु णाघारो बृषलेद्धो क्ृषप्रद ॥८ ॥ 

ब्रह्मास्मा अ्ह्मनिष्ठात्मा ब्रह्मा पह्ञपद्शर । अहम ब्रह्मभूतात्मा अह्या व ब्रह्मपालक ॥८१॥ 

पूज्यो 5इन्‌ भगवान्‌ स्तुस्य स्ववनाह स्तुतीश्वर । वंचो नमस्क्ृतोउत्यस्तश्रणामयोग्य ऊर्जित ॥८२॥ 
गुणी गुणाकरो5नन्‍्तगुणाब्धि गुणभुषण । गुणाद्री गुश/्मो गुणार्थी गुशपारण ॥८३॥ 

गुणरूपो गुणातीतो गुणदो गुणवेष्टित । गुणाश्रयों गुणाव्माक्तो गुणसक्तो5गुणा तकूत्‌ ॥८४॥ 
गुणाधिपों गुणान्त स्थां युणभृद्गु गपाषक । गुणाराध्यों गुणज्येह्ों गुणाधारों गुशाअ्रग ॥८५॥ 
पविश्र पूतसवाॉग पूतवाक पूठतशासन । पूतकम!5तिपूतात्मा शुचि शौचात्मको3मल ॥८६॥ 

कमोरि कम्रशन्रुत्त कमाारातिनिकल्दुन । कसावध्वलक कर्मोंछेदा कर्मांगनाशक ॥८ ॥ 
सुसक्षत्तखिगुप्तात्मा निराध्वद्धिगुप्तिवान्‌ । विद्यामयो5तिविद्यास्मा सवधिद्य श भ्रात्मवान्‌ ॥८८॥ 
मुनियतिरनागार पुराणपुरुषो5ण्यय । पिता पितासहों भत्तो कत्ता दा्त कम शिव ॥:5६॥ 

ईश्वर शंकरों धीमान्‌ झत्युअण सनातन । दक्षो करनी शसी ध्यानी सुशीकः शीक्षसायर 0६ ६ 
ऋषि कवि कवीद्राभ ऋषीदः ऋषिवायक । वेदायों वेद्‌विद् द्य स्वलवेचो5मसस्थिति ॥8१॥ 
दिगम्बरों हि द्ग्वाला। जातरूपो थिदांवर । निम्नन्‍्भो प्न्थत्रस्था नि सगो नि परिप्रह ॥६२॥ 

धभीरो वीर प्रशान्तात्मा धयशाली सुलक्षण । शान्तों गभीर झ्ात्मशः कक्षमूत्ति कक्राघर ॥६४॥ 
युगादिपुरषोब्यक्ता ब्यक्तदाग व्यक्ततसन । अनादिनिधनो दिल्यो दिव्यागो विष्यणीचन ॥६४७॥ 
तपोधनो वियवृगामी जागरूको5प्यतीन्ध्रिय । भनस्तर्तिरसिन्स्यज्चरमेयद्धि पराद्धथ भाक ॥हर॥ 
मौनी धुर्यों लूट शुर साथवाह शिवाध्यग । खाधुगणी सुताधार पाठको5तीन््रियाथहक ॥६६॥ 
झादीश आदिभूभता आदिम अधदिजिमेश्वर । आादितोथकरअआादिसशिकृश्वादिदेशक ॥६ ॥ 
आदिव्रह्ा55दिनाथो$ब्य आदिषटकमदेशक । आदिधसबिधाता5:द्धिमराजोअ्ग्रजो5प्रिम भ्षश्ण्या 
श्रेयाम्‌ श्रेयस्कर श्रेयोव्पणी श्रेय सुखाबह । श्रेयोद श्रेयवाराशि श्रेययान्‌ श्रेवसंसव ॥३६॥ 
झ्रजितों जितसेसार सन्‍्मति सल्मतिप्रिय । संस्कृत प्राकृतः ग्राशो शानसूर्शिश्य्युतोपम ॥१ ॥ 
नासेब आदियोगोस्द्र उक्तम सुबतो मनु । शत्रुजरय सुमेधावी नायो5प्याथो5खिलायेबित ॥३ १॥ 
ओऔमी कुकर कामो देवदेवों निरुत्सुक । क्षेम क्षेसकरो5प्रह्षो ज्ञानगम्यों निरुसर 0९ २॥ 
स्थेयांस्तुप्तः सदाचारों सुधोष सन्मुख सुखी । बाग्मी बागीश्वरो वाचंस्पति सदृदुद्धिरक्षल 0३ शप 


देभचन्क पिरशणितम प्‌ 


उदारो मोजगामी अ मुक्तो भुक्तियरूपकः । अध्यत्सर्वांतिपो देवों भगीषी सुदित' सुदत्‌ ॥३ ४॥ 
सुक्तिसर्साप्रसक्यात्सा विग्यदेद प्भास्थरः। समलम्प्रेयों मनोहारी मनोझांगो अनोइरः ॥१ २॥ 

स्वस्थों सुसपति' पूर्व' पुराखपुरापो३क्षय । शरयव पंचकृल्याश्मपूजाहोंबनपुआन्जयः ॥१ ६४ 
कश्पादात्मा सुकल्याण' कल्याण प्रकृति प्रियः। सुसग कान्तिसान्‌ दीपो गूढ़ात्मा सूढ़गोचर ॥९ 8४ 
जगस्यूषामणिस्तु मो विब्यसामंइलः सुधी । महोजउतिस्फुरत्काल्ति सूयकोव्यविकप्रस ॥३ ८॥ 
निशपकतकरलायो देसबर्या स्कुरदूथ ति । श्रतापी प्रबक्ष' पूशस्तेजोराशिगहोपम ॥१ श॥ 

शान्वेश शान्तकर्मारि' शाम्सिकृष्छान्तिकारक । भुक्तिदों झुक्तिदों दाता श्ञानाब्धि शोखसागर' ॥११ 
स्पष्टवाक पुष्टिदः पुष्ठ शिहेट् शिएलेविस । स्पष्टाचरो विशिष्टोंम स्पष्ठचूसों विशुद्धित ॥१११॥ 
मिव्कियनों मिराछस्थो निपुणों निषुणाश्षित । मिससों निरइकारः अशस्तो जनबत्सल ॥११२४ 
तेजोमयो५मितज्योति शुअमूशिस्तमोपहः । पुण्यदः पुश्यद्वेत्यात्मा पुणयवातर्‌ पुण्यकमकूत्‌ ४११३॥ 
पुण्यमूर्तिमदापुयय पुण्यवाक पुणयशासन । शुख्यभोक्ता$तिपुण्यात्मा पुश्यशाली शुभाशय ॥११४॥ 
अनिद्रालुरतखालुमु मुकुमु किवक्नमः । सुक्तिप्रिम! अजावन्थु प्रजाकरः प्रजाहित ॥११५९॥ 

श्रोशः शीश्ित्तपादाब्जः आ्रीविरागो विरक्ततीः । शानवाम्‌ बन्थमोत्रशों बत्थप्नों बरधदूरग ॥१११४ 
बनवासी जटाधारी क्लेशातीतो$तिसीख्यवान्‌ । आधो$सृत्त कमत्काय शत्तः शकिप्रदों बुधः ॥११७४ 
हताजो हतकर्मारिइंतमोहो हिताध्रित । इतमिध्यात्द आत्मस्थः सुरूपो इतहुनंय' ४३१८७ 

स्थाह्ादी च नयप्रोक्ता हितवादी हितप्यनि । मम्यचूदामणिभंम्पोसमो$समगुणाक्षय ॥११४६॥ 

निर्थिप्तो निश्चलो कोकयत्सलो खोकझोचन । आवेधादिस आदेयो देगादेसप्ररपक ॥६२ ॥ 

भद्रो भद्राशयों भद्रशासनों मप्रकक कृती । भप्ृकुसत्रभण्यात्षयों भवबन्धुरवामयः ॥३२१४ 

केघली केवज' जोकः केवलजानजोचन' । केवललेशों महर्द्शीशो$पछ्ेखो5लेयो४तिसचम बन ॥१२२॥ 
सूचमटर्शी कृपासूसि कृपालुआ कृपावह"। कृपस्‍्थुधि कृपादाश््य कृपोपदेशतत्यरः ७३२३७ 
वयानित्िद्यादर्शत्यमूनि साथफक्रास्यपि । सदस्त/ष्टकत्तामान्यहतों शेधानि कोविंदेः ४३६४४ 

देवानेन मदानामराशिस्तवफल्षेम से । पंशस्त्े देदि सदांगि! त्वक्नत्मानि गुणः समस्‌ ७५२२५॥ 

हृतू लामावलीहब्घस्तो्ज पुण्य पठेत्सुधी । निर्व्म यो5इद्गुसामम्‌ प्राप्याचिरास्सो»हन्‌ सवेद्‌ हशास्‌ ४९२४४ 


किन ब्मम्ज्क, 


श्रीअहंन्नामसहलसमुचय 
( श्रीढ़ेग व द्वाचार्य-विरचितः ) 

झइ मामा करझाम्यां शस्यन्‌ काया समुजरभ । जोवः पीवरपुक्यओीख्भते फलसुसमस, ॥१४ 
झतपुथ प्रतिप्रातः समुत्याय सनीकिशः । भत्याउश्टामसहस्ताइ शामोऋारो विधीभते ॥२त 
श्रीमानहन्‌ जिनः स्वामी स्वग्नस्भू, शम्भुरात्मभू! । श्वभंधम्ुः प्रभुऑक्ता विश्वशूरदुनर्भवः ॥8॥ 
विश्वात्मा विधक्रेकेशों विधतन्‍आजुरचरः । विश्वविद्‌ विश्वविद्य शो विश्वयोनिरणीश्वर* ॥३॥ 
विश्रदृश्या दिसुज्नांता विगवेशों विश्वलोसन' । विशव्यारी विशुर्वेषाः शारवतों विश्वतोोमुखः धरा 
विश्वपी विश्वत्/पादों विश्कतीषं: शुचिजदा! । विश्वर॒त विश्वशूशोशों विश्वज्योतिरमात्वरा इक 


विश्वसू्िसिनेश्वर; । भूतसाविभवध्तां 
सवादि: सबक साथ: सर्वशः शर्वदशंदः । सर्वासत स्ज्षोफेशः सर्मेध्त सर्वदोकलित ह३म 
सकाः सुशुत' सुभ' सुवाक सृरियंदुजुतः । सहशशीरष: सेत्रइ: सहकशाच' सहश्फंत्‌ ॥३० 


पूश जितसहखनामं 


थुगादिपुरुषो शा पंसश्रहमय शिव । ब्रह्मविव्‌ अद्वातत्वशों श्रक्षयोनिरयोनिज ॥#१॥ 
जहानिष्ठः परवइ वद्ञात्मा अद्मसम्भव । बह ढ़ अ्रद्मपतिथ द्वाचारी ब्रह्मपदेश्वर ॥३२॥ 
रिष्णुर्जिष्छुज़यी जेता जिनेख्दों जिनपुगव” । पर परतर सूचम परमेष्ठी सनातन" ॥३३॥ 

| (० ॥| 
जिनभाथों जगस्ाथों जगत्स्वामी जगत्भु, | जगत्पूज्यों जगहन्धों जगदीशों जगत्पति ॥$४॥ 
जगस्नेता जगज्जेता जगन्मान्यों जगठ्िभु । जगज्ण्येहों अगष्छेटों जगद्ध्येयो जगद्धित" ॥१५॥ 
जगदस्यों जगहस्थुजगच्छास्ता जगत्पिता | अगन्नेश्नो जगन्मत्नों जगद्दीपो जगदूगुरु ॥१६॥ 
स्वयंज्योतिरजो 5जन्मा परतेज परमह्ठ | परमात्सा शर्मी शान्त पर योतिस्वमो5प६ ॥१७॥ 
प्रशास्तारिस्नस्तात्मा योगी योगीरवरों गुरु । अनस्तजिदनस्तात्मा सष्यबन्थुरयन्धन ॥१८॥ 
शुबबुद्धि प्रवुद्धात्मा सिद्धाथ/ सिद्धशासन । सिद्ध' सिद्धास्तविद्‌ ध्येय सिद्ध साध्य सुधी सुगी ॥११॥ 
सहिष्णुरघ्युतो5नम्त प्रभविष्णुभवोत्नव | स्वयभृष्णुरसभूछण प्रभुष्छुरभयो5घ्यय ॥२ ॥ 
विष्यभाषापतिदिष्य पूतवाक पूतशासम । पूतात्मा परमज्वोतिधंर्साध्यक्षो दुसीश्वर' ॥२१॥ 
मिर्मोहो निमदों ति'स्थों निदुस्भो मनिरुपत्रव । निराधारों निराहारो निल्लॉभो निश्चलो5वल ॥२५॥ 
मिप्कामी निममो निष्वक निष्क्को निरजमः । निगुणों मीरसो भिर्भीर्निव्यापारों निशिभय ॥२४े॥ 
निर्निसेषो निराबाधों लिए दरों मिष्कियोउनथ । निःशकश्न मिरातंको निष्कलो निमंल्ो3सल्* ॥२४॥ 

॥२ ॥ 
तीथकृत्‌ तीथसूट तीथकरस्तीथकर' सुहक । तोथकत्तों तीयभर्ता तीयेशस्तीथनायक ॥२२॥ 
सुदीर्धो$घिपतितीथसेग्यस्तीर्थिकतायक । घमती्धेकरस्तीथप्रणेत तीथकारक ॥२६॥ 
ती्थोधीशों महातोयस्तोथस्तीथविधायक' । सत्यतोथकरस्तीयसेन्यस्तोथिकतायक ॥२ ॥ 
हीथनाथस्तीथराजस्तीयेंट तीथप्रकाशक' । तीथवधच्चस्तीथमुख्यस्तीर्थाराध्य” सुतीथिक ॥२८॥ 
स्थविष्ठ स्थविरों ये प्रेष्ठ प्रष्ठो वरिष्ठथों । स्थेष्टो गरिष्ठो बहि्ठो श्रेडो$णिष्टो गरिष्रथी' ॥२ शा 
दिसयवो विलया वीरो विशाकी बिरजों जरन्‌ ! विरागो विमदीउध्यक्तो विविक्तों वीत्तमस्सर ॥३ ॥ 
घीतरामो गतह षो बीतमोहों विमस्मथ । वियोगो योगबिद्‌ विद्वान विधाता विनयो नयी ॥३५॥ 
क्मम्तिमान्‌ एथिवीमूत्ति' शान्तिभाक सलिलात्मक । वायुमूशिरसगात्मा वहिमूतलिरध्रमधक ॥३२॥ 
सुयज्या यजमानात्मा सुत्रामस्तोम्पूजित” । ऋत्विग यश्ञपतियांज्यो यज्ञागमझछूत हवि" ॥३३॥ 
सोममूर्ति सुसाम्यास्‍्मा सूयमूतिमहाप्रभ । व्यांसमूर्तिस्मृसात्मा नीरजा वीरजा शुत्ति ॥३४॥ 
मत्रविस्मत्रकुन्मन्ती मत्रमूशिरनन्तर' । स्वतंत्र सूश्नह्नत्‌ स्वन्न' कृतान्तश्र कृतास्तक्ृत्‌ ॥३५॥ 

॥ 4९३ ॥॥ 
कृती कृताथ संस्कृत्य” हृतकृत्य' कृतकृतु: । नित्यों झत्युअयोअश्वत्युरखतात्मा$स्तोद़्व ॥३६॥ 
हिरण्यगभ श्रीगभ' प्रभूतविभवो5सव । स्वयप्रभ" प्रभूतात्मा भवो भावों भवास्तकः ॥३ ॥ 
महाशोफध्वमो 5शोक' के ज्ष्टा प्मविष्ट । पदुसेश पद्मसभूतिः पच्मनामिरजुत्तर ॥३८॥ 
पश्मयोनिजगच्चोनिरित्य स्तुत्य* स्तुतीश्वर' । स्तवनाहों हषोकेशो5जितो जेय* कृतक्रिय ॥३६॥ 
विशालो बिपुलोचोतिरतुलो 5चिन्ल्यधभव' । सुसंशृस्त सुगुप्तात्मा शुभयु शुभकमकृत्‌ ॥४७ ॥ 
एकविद्ों महावेधो मुनि परिव्वदों हृह । पति्िद्यानिधिः साझ्षी विनेता विहतास्तक 0४१॥ 
पिता पिलाम्ह् पाता पवित्रः पायलों गति । ज्ञाता मिषम्वरों दर्मो बरदु' पारद पुमास्‌ ॥४२॥ 
क्षि पुरासपुरुषों वर्षोयान्‌ ऋषस' पुर' । प्रतिष्जसभों हेतुभु वनकपितामह ॥४३॥ 
श्रीवत्सलक्षण शूपणों जक्षणय' शुभलक्षण' । निरक' पुडरोकात्ञ' पुष्कल' पुष्कलेत्तणा' ॥४४॥ 
सिद्धिद सिद्धासंकरप सिद्धास्मा सिद्धशासन' । शुद्धनोध्यों महाजुद्धिअधसानों महर्तिकः ॥७२॥ 
शेदांगो बेदविद्‌ बेधों जातरूपो विदांवर' । वेदवेश' स्वरसंवेधों विदेदों चइकोयरः। ॥४९॥ 


देमअन्प्-विरचितम्‌ पंप 


है ४०८ ॥| 
सुघमा धरमंघीईमों धर्मात्मा अरमंदेशकः । भस्नेचकी दयाघस शुरूघसों शृषध्यज' प्रजा 
धृषकेतुन्‌ पाधीशों बृ्धाकश्न बुषोज्धवः | हिरण्यनामिभ्‌ तास्मा सुतसद्‌ भतसावन' ॥४८॥ 
प्रभवों विभवों भासवात्‌ मुक्त: शक्तो5दंयो5श्वत । कूटस्थ' स्थाखुरसोम्य" शास्ता नेताउचलस्थिति ॥४६॥ 
झग्रसीग्रासश्ोग्रसमों राण्मरण्यों राणशाम्रणी । गश्षात्रिपों गंणाधीशो गशज्येहों गशालित' ॥2 ॥॥ 
गुणाकरो गुद्ास्भोधिगु शक्षो गुणवान्‌ गुझी। गुणादरों गुणयोच्चेदी सुगुणोश्युणवर्जित' ॥९१॥ 
शरणक्षय' पुशयवाक पूतों वरेश्य पुण्यगीयुय ! अ्रपणयपुण्यथों पुण्य पुश्क्ृत पुशयशालन ॥॥५२॥ 
अ्रतीखो5तीग्दियो5घोर्तो महेग्थो5ढीन्वियाथडक । अतीग्ियों मदेखा््यों महेग्त्रमहितों महान्‌ !!२३॥ 
डस्ब' कारण कर्सा पारगो भवतारक । अ्रप्राझो गहन शुद्ध” परदि' परमेश्वर” ॥२2॥ 
अनन्तर्दिरमेयिरिचिन्स्थशि' सभग्रथी' । प्राभय प्रझ्यहरोउश्यप' प्रत्यप्रोडईओ$प्रिमो5प्रज ॥२९४ 
प्राणक अशव' प्राण प्रायाद' आशितेश्वर । प्रधानमात्मा प्रकृति' परम! परसोदय ॥२६॥ 
॥3 ॥ 
महाजिनों महाबुद्धों महाग्झा महाशिव' । महाविष्णुमहाजिष्युसहानाथों महेश्वर' ॥ ॥ 
महादेवों महास्वामी महाराजो महाप्रभु । महाचन्द्रो महादित्यो महाशूरों सहागुरू ॥१८॥ 
महातपा महातैजा सहोदकों महामय ! महायशों महाधामा महासर्वों महायल ॥२४६॥ 
महाधु्यों महावीयों सहाकान्तिमहाद्युति । सहाशक्तिमेहाज्योतिमहाभूतिमेहाशति ॥६ ॥ 
सहामतिमहानीतिमहाक्षान्तिमहाकृति । महाकीशिमदास्फूर्रिमेहाप्रशों महोदय ॥६७॥ 
महा भागों सहासोगो' सहारूपो महावपु । सहादासों सहाज्ञानों सहाशास्ता महामह ॥६८॥ 
महामुनिमदामौनी महाध्यानो महादम । महाक्मों सहाशीकों सहायोगो महालयः ॥६६॥ 
महात्रतो महायज्ञों महाश्रेष्ठो महाकति । महामंत्रों महातश्रों महोपायों महानय ॥ ॥ 
महाकारुणिकों मन्‍्ता महानादोी महायति । महामोदों महाघोषों महेज्यों सहसांपति ॥७१॥ 
महावीरों महाधीरों महाधुर्यों महे्वाक । महात्मा महससां घास महर्षिमदितोदय ४७२७ 
महामुक्तिमहागुप्तिमदहासत्यो मद्दाजब ( सदहाशुद्धिसदासिशिमदाशीबो सहावशी ॥७३॥ 
सहाधर्मा सहाशर्मा महात्मज्ञो सहाशय । सह्ासोक्तो महासोज्यों महासन्दों महोदय ॥ ४॥ 
॥ ६० ॥ 
महासवाब्धिसस्तारों सहामोहारिसूदनः । महायोगीश्रराराष्यो महासुक्तिपदेशर । २॥ 
आनभदो नन्‍्दनों नन्‍्दो वन्‍्चो नस्यो5मिनन्दन ! कासहा कामद कास्य कासधेनुररिजय ॥ ६॥ 
सन'क्लेशापह साधुरुतमो5घहरों हर । असंख्येय प्रमेयास्सा शमाव्या प्रशसाकर ॥ ( 
सवयोगीश्ररश्रिन्त्य श्रुतास्मा विष्टरश्रवा । दान्तात्मा दमतीर्थेशों योगात्मा योगसाघक ॥७८॥ 
प्रमाशपरिधिवत्षों दक्षिणों5ध्वयु रध्वर' । प्रद्चीणबर्ध कमोरि च्ेसकृत्झेसशासन ॥ ६॥ 
क्षमी चेमकरो5तय्य इमधर्मा कमापति । अ्ग्राह्नो शानिविक्षेयो क्ञानिगम्यों जिनोसस ॥म ॥ 
जिनेश्दुजनितान-दो भुनीन्दुदु न्युभिस्वन । मुनीग्दवस्धों योगीसदों यतीन्द्रो थतिनायक ष्य१क 
असंस्कृत सुसस्कार प्राकृतो बेकृताम्तवित्‌ | अन्तकृत्‌ कास्तगु फान्तश्रिम्तामशिरसीशद्‌ ध८२॥ 
अजितो जितकासारिरसितो5मितशासन ! जिलकोधो जितासिश्ों जितड्लोंरों जितास्तक क्ृ८६॥ 
सत्यात्मा सत्यविज्ञान' सत्यवाक सत्यशासन' । सत्याशी" सत्मसस्थाभ"' सत्यः सत्यपरायणः ॥रण॥ 
सदायोग सदाभोग सदातृुक्त सदाशिवः । सदागतिः सदासौरूय सदाविद्' सदोदय ॥८५॥ 
सुभोष सुमुख' सौस्य सुखद' खुदित सुदृत्‌। सुगुतों गृसिखव्‌ गोता गुप्ताओो गुप्मानस ॥5६॥ 
॥ 9५७५ 9की 
हुइद इृहस्पतिवांस्सी वावस्पतिरदारतीः। मनीषी जिपखो धीसाद देमुवीशो गिरांपति" हवएज॥। 
मैककूपो नयोस गो नेकाप्मा तेकप्मझत । अविश्षेयोंउप्रतर्र्भात्मा कृतल! कुतकाच्षण- #पमा। 


१६ सिमेसहखनाम 


ज्ञानगर्भों दयागर्भा रत्मगस प्रभास्थर । पश्मरार्भों जगवृगर्मो हेमगन सुदशन ॥८६॥ 
लक्मीश सदयोउध्यक्षो हदयोनिर्ंगीशिता । मनोहरों मनोझ्ो5हों धीरो गस्मीरशासन ॥ैहे वी 
घमथूपों दुयायागो घर्मनेमिमु नीध्र । धमचक्रायुभो देवः कसेहा धमेघोषण ॥₹१॥ 
स्थेयान्‌ स्थवीयास्‌ मेटीयान्‌ दवीयान्‌ दृरदशन । सुस्थित स्वास्थ्यभाक सुस्थों मीरजस्कों गतस्प्ह #१२१ 
वश्येन्द्रियों विमुक्तास्सा निःसपक्षों जितेन्द्रिय | श्रीनिवासश्रतुवक्शश्रतुरास्यअतुमु ख ॥६ शा! 
आध्यात्मगणस्यो5गस्यात्मा योगास्मा योगिवन्दित | सवश्रग सदालावी स्रिकाक्तविष्याथद्रक ॥६४॥ 
शक्कर सुख्वदों दार्तो दसी क्षान्तिपरायश । स्थानन्द परसातन्द सूक्तमवर्चाः परापर ॥हेडे॥ 
अमोधो5मोघवाक स्वाज्ञां व्ब्यटष्टिगोचर । सुरूप सुभगरूयागी मूर्तोडमूत्त समाहित ॥£६॥ 
॥ ८ ॥ 
एफो3नेको निरालम्बो5नीहय नाथो निरन्तरः । प्रा््योड्म्यथ्य समभ्यध्यस्विजगन्मगलोदय! ॥६ ॥ 
इेशो5घीशो5घिपो5घी डो येयोध्सेयो दयामय । शिव शूर शुभ सार शिष्ट स्पष्ट स्फुनोडस्पुए ॥5 
हृष्ट पुष्ट क्षमोशक्ञामोई5कायो5मायो5स्मयोबसम । हश्चो5ृशयो5णुरस्थूलो जीणों नब्यों गुरुलघु ।॥६६॥ 
स्वभू स्वास्मा स्वयंजुद्ध स्वेश स्वरीधर स्वर | आधो5लक्षयो5परो5रूपो5स्पर्शोड्शाष्टो ईरिहाउशह ॥।१ 
दीघो लेश्यो 5रसो5गन्धो5च्छेशो 5मेद्यो 3 जरो मर ।॥ प्राज्ञो घन्यो यति पूज्यों मद्मो5ख्य प्रशमी थमी ॥|१ 
श्रीश श्रीरक्र शुभ सुधीरुसमश्री क्षिय पति । श्रीपति' श्रीपर श्रीप सच्छी श्रीयुक श्रियाश्रित ॥१ + 
ज्ञानी तपस्वी तेजस्वी यशस्वी बलवान बली । दानी ध्यानी भुनिर्मोनी लयी लक्ष्य क्षयी क्षमी ॥|१ ३। 
लचमीवान्‌ भगवान्‌ श्रेयान्‌ सुगत सुतनुद्धध । बुद्धो वृद्ध स्वयसिद्ध प्रोच्च प्रांश प्रभामण ॥१ ४॥ 
॥६ ॥ 
आदिदेवो देवदेव पुरुदेवो$घिटेवता | युगादीशो युगाधीशों युगमुख्यो युगोसम ॥१ २॥ 
दीप प्रदी्त सूयोभो$रिप्लोडविप्नो5घनो घन । शय्रुन्न प्रतिघस्तु गोअसंग स्वंगो$प्रग सुग ॥१ ६॥ 
स्पाद्वादी दिव्यगीदिव्यध्वनिरुदामगी प्रगी । पुण्यवागभ्यवागधमागधोयोक्तिरेद॒गी ॥१ ॥। 
पुराणपुरुषो5पूर्वो 5पूवेश्रा पूवदेशक । जिनदेवो जिनाधीशो जिननाथो जिनाप्रणे ।॥॥१ ८।॥। 
शाल्तिनिष्टो सुनिज्येह शिवताति शिवप्रत । शान्तिकृत्‌ शाम्तिद शान्ति कान्तिसान्‌ कामितप्रद ॥ 
स्रियानिधिरधिष्ठा नमप्रतिष्ठ प्रतिष्ठित । सुस्थित स्थावर स्थाप्णु प्रुथीयान्‌ प्रथित" प्थु ॥॥११ ॥ 
पुण्यराशि श्रियोराशिस्ते जोराशिरसशयी । ज्ञानोदधिरनस्तौजा ज्योतिसूर्तिरनन्‍्तथी ।।॥११।। 
विश्ञानो5प्रतिमों भिच्ुमु मुझमु निपुणव । अनिदव्राजरतन्द्रालुजांगरूक प्रमामक्ष ॥११२॥ 
कमसरय कमठो$क्ुठो रुपी भद्गो3$अयकर' । क्षोकोक्तरो ल्लोकपतिलेकिशों लोकवत्सल' ।।११३।। 
च्िलोफीशब्थिकलशखिनेत्रस्रिपुरान्तक । भ्यस्थक केवलालोक केवली फेवलेक्षण" ।।११४॥ 
समन्तसद्र' शा-तादिधमसाचार्या दयानिध्रि । सूच्मदर्शी सुमागज' कृपालुर्मागर्शक, ॥१११॥ 
0९ छ॥ 
प्रातिहायें ज्ज्बलस्फीसातिशयो विसल्ाशय । सिद्धानन्तचतुष्कभ्रोर्जीयाब्छीजिनपुगव ॥११६॥ 
एतदछ्ोक्तर वामसहख श्लरीमदहत । भरध्या पठस्तु सालनद॑ मदानन्दककारणमस्‌ ॥११ ॥ 
हस्येतजिनद्‌बस्थ जिननामसहखकम्‌ । सर्वापराधशसन पर भक्तिविवधनम्‌ ॥३१८॥ 
अक्षय श्रियु लोकेषु सबस्वगंकसाधथनस्‌ । स्वमलोककसोपानं सबदु'खकनाशनम, ॥१$ ६१॥ 
समस्ततु खहं सूय पर निवाशदायकरम्‌ | कामक्रोधादिनिःशेषमनोमलबिशोधवम्‌ ॥१२ ४ 
शाम्तिद पावर सुणां महाप/तकताशनम्‌ । सर्वेषरे प्ररश्िनसाश सर्वाश्षीषफलप्रदमू ॥१२१७ 
जगश्ाउ्यप्रशसन सवस्रिद्याप्रवक्त कम्‌ । राज्यद्‌ राज्यश्रश्टानां रोगिया सबरोगहत्‌ ॥१२२॥ 
चस्ण्यानों सुतद चाशु क्षीजानों जीविव्रदम । मूतनप्रह-विषष्यंसि अवज्यात पएठनाजपात ॥१२३॥ 
इति अीदेमवरद्राचायबिरित श्रीअहसामसहखसभुच्षय' समाप्त' | 





प्रभो मबादराभोगेु निर्विष्शों तु खभीरुक । पृष विज्ञापयामि त्वां शारयय कश्याणवस्‌ ॥ १ ॥ 
झुअलालसया भोहादू आम्यत््‌ बहिरितस्तत । सुखेकद्देतोनामापि तव भ श्ञातवान्‌ पुरा॥ २ 
अदय भोइमप्रहावेशहोथिए्यात्किख्रिदुन्मुख । अनन्तगुणमाप्तेभ्यर्त्वा भुत्वा स्तोतुमुयत ॥ ३ ॥ 

भकत्या प्रोत्सायमाशो5पि दूर शकत्या तिरस्कृत । स्वाँ नामाष्टसहजण स्पुत्वा5>तमा्न पुनाम्यहम्‌॥ ४ ॥ 


(है प्रभो, जिभब्मैकनाथ एप) प्रयद्धीमतोडई शआ्रशाधरमहाकयि त्या भवन्त विशपयाति विशति 
करोमि ( कथम्भूतो5इम्‌ ! मवाज्धमोगेषु संसार शरीर भोगेषु निर्विण्णो नि्षेद प्रात्त । कस्मात्कारणामरिर्विण्ण 
इत्याह-दु खमीरक दु खाद्धीधक दु खभीरक । कथम्भूर्त त्वाम्‌ ! शरण्यम्‌ | शश्णाति भयमनेनेति 
शरण करणाधिकरणयोश्र युद्‌ । शरणाय हित शरण्य यदुगवादित । झर्सिमथन इत्यर्थ (तम्‌)। भूय कथ 
भभूत त्वाम्‌ ? करुणार्णवम्‌ ) क्रियते स्वर्गगामिमि प्राणिवर्गेषुइति कक्णा ऋृतृइजयमिदार्यजिभ्य उन्‌। 
श्र॒र्णों जल विद्यते यस्य सोडर्णब सलोपश्र अस्तर्थ दप्र्यय । करणाया अ्रण॑व करणा्॑वस्त॑ करणार्ण॑वं 
दयासमुद्र इति यावत्‌ ॥१॥ सुखयति श्रात्मन प्रीतिमुत्पादयतीति सुख श्राच इन लोप । मश पुन पुन 
वा लसन लालसा सुससस्‍्य शर्मण सद्बद्मस्थ सातस्य लालसया श्रत्याकाक्षया ( मोहाद्‌ ) अशानात्‌ पयंदन्‌ 
सन्‌ ( बहि ) कुटैबादी प्राथयमान ( इतस्तत ) यत्र तब । कर्थमृतस्य तब सुखस्य परमा ( नन्दलक्षणस्थ ) 
एको5द्वितीय हेतु कारण सुखेकहेंतुरतस्थ सुर्खकद्देतो श्रभिधानभात्रमपि संघशवीतरागस्य न शातबान्‌ अर 
( पुरा ) पूर्बंकाले अनादिकाले ॥ २॥ हू स्वामिन्‌ (श्रथ अश्मिन ) भषरे मोह अशान मिथ्याल॑ मोहो 
वा स एवं अह्ट आयिल्यकारित्वात्‌ मोहम्रह तस्य आवेश प्रवश (श्र ) यथार्थप्रथत्त न तस्य शैथिल्य 
उपशम क्षयोपशमों था तस्मात्‌ । कियत्‌ १ किंचित्‌ ईषन्‍्मनाक्‌ उन्मुख बद्धोत्कप्ठ | कीहश शुत्वा ! 
झनन्तगुण फेबलशानाथनन्तगुणसंयुक्तम्‌। केम्य भुवा ! आपछ्तेम्य उदयसेन मदनकीत्ति महावीरनामादि 
गुरुम्य आचायभ्य सकाशात्‌ तवां भगवन्त (अुत्वा) आकर्ण्य अं उद्यमपर सजात ॥३॥ हे भ्िभुबनेकताथ 
अदमाशाधर । त्वा भवन्ते स्ठुत्वा सुति नीवा । आत्मान निजजीवस्वरूप पुनामि पविश्नयामि । केन कृत्पा ! 
स्तुत्वा नामाष्टसहस्तण । कथम्भूतो5ह ! ) ( मक्‍त्या ) आत्मानुगगेण ( प्रोत्तायंताण प्रकृष्टमुद्यम ) प्रप्यमान 
स्व॑ (जिनवर ) स्तवन कुर्विति प्रयमाण (दूर) अतिशयेन ( शक्त्या ) तिस्कृत जिनवरस्तवन मा कार्षारिति 
निषिद्ध । श्रष्टभर्गघिक सह अट्टसहृत्त ना ज्ञा अषटस दल नामा४सहल्ष तेन पवित्र यामि अं श्राशाधरमहाकति ॥४॥ 

है. प्रभा, हे त्रिभुषनके एकमान्न स्वामी जिनेद्र देव ! संसार शरीर और इन्द्रिय विषयरूप 
भोगोंसे अत्य-त बिरक्त और शारीरिक सानसिक आदि नाना प्रकारके सास/रिक कष्टोंसे भयभीत 
हुआ यह आपके सन्‍्मुख प्रत्यक्ष उपस्थित मैं आशाधर मद्दाकवि जगज्जनोंको शरण देनेबाले और 
बयाके सागर ऐसे आपको पाकर यह नम निवेदन करता हूँ । है भगवन, सुखकी लालसासे मोहफे 
कारण बाहर इधर-उघर परिभ्रमण करते हुए अथांत्‌ कुदेवादिककी सेवा करते हुए मैंने सुखका एक- 
मात्र कारण आपका नाम भी पहले कभी नहीं जाना। हे स्वासिन, आज इस भवमें मोहरूप प्रहका 
आवेश शिथिल होनेसे सुमार्गकी ओर कुछ उन्मु् होता हुआ मैं (उदयसेन मदनकीर्सि, महावीर 
आदि) गुरुतनोंसि अनन्त गुणशाली आपका नाम खुनकर आप्रकी स्तुत्ति करनेके लिए उद्यत हुआ हूँ। 
हे त्रिभुवननाथ, मक्तिके द्वारा प्रोत्साहित किया गया मी मैं शक्तिसे अत्यन्त तिरस्कत हूँ, अतएव केबल 
एक हजार आठ नामोंके द्वारा आपकी स्तुति करके में अपनी आत्माको पत्िन् करता हूँ ९-४॥ 


द् 


पद जिनसहस्तननाम 


जिन सवजश् यजाई तीथकृस्ताथ थीगिनाम .। निर्वाणा बहा पुद्धान्सकृर्ता चाष्टोशरे झते ॥ २५ ॥ 
जिशी जिनेन्दी जिनराट जिनपच्ठो जिनोत्तम । जिनाथिपों ज़िताधीशों जिनस्वासी जिनेश्वर ॥ ६ 0 
जिनताथो.. जिनपतिजिनराज़ो जिनाचिराट । जिनप्रमुजिंनविभुजिनसर्ता जिनाघिसू ॥ ७॥ 


(8 नानक मा जज 


समासस्तु जिमश्र सर्वश्ध्र यशाह श्र (तीर्थ ) छ्च नाथश्व योगी च जिन-सर्वश यजाई तीकृन्नाथययोगिन 
तेषा इति घट शतानि। तथा निर्वाशश्र रक्षा च बुदश् अन्तवृद्य निर्वाण ब्ह्म-जुद्धा तहत तेषा इति चत्थारि 
शतानि | तथथा-तंदेव निरूपयति ॥५॥ अनेकधिषमभधगहन व्यसनप्रापणहतून्‌ फर्मारातीन्‌ जयति क्षय नय 
तीति जिन इशण्‌ जि कृषिम्यो नक। एकदेशेन समस्तभावेन (वा) कर्मारतीन जितवबन्तो जिना सम्पस्ध््टय 
आषका प्रमतसंयता अप्रमत्ता अपरकरणा श्रनिश॑ततिकरणा सूद्रमसाम्यराया उपशान्तकपाया छ्ीणकपायाश् 
जिनशब्देनोच्यन्ते । तेपामित्र स्वामी जिनेकः वा जिनश्रासाविकों जिनेक । जिनेषु अर्हत्स राजते । जिनेषु 
पृष्ठ प्रधान । जिनेषु उत्तम । जिनानामधिप स्वामी। जिनानामधीश स्थामी | जिनाना स्वामी । जिना 
नामीश्वर स्वामी ॥६॥ जिनाना नाथ स्वामी । ।जनाना पति स्वामी । जिनाना राजा स्वामी । जिनानाम 
घिराट्‌ स्वामी । जिनाना प्रभु त्वामी | जिनाना विभु स्वामी! जिनाना भर्तता स्वामी जिनानामधिम स्वामी ॥णा 


भावाथ--मक्ति भी मेरी स्त्री है और शक्ति भी । भक्तिरूपी स्त्री ता आपकी स्तुत्ति करनेके 
लिए मुझ बार वार उसाहित कर रही है परन्तु शक्तिकूपी स्त्री मुझे बलात रोक रही है अतएब मैं 
द्विबिधाम पड़ गया हूँ कि किसका कहना सानू ) यदि एकका कहना मानता हूँ तो दूसरी क्रुपित 
हुई जाती है. ऐसा बिचार कर दोनोंको ही प्रसन्न रखनके लिए केवल कुछ नाम लेक्रके ही श्रापकी 
स्तुति कर रहा हूँ । 

ह अनन्त गुणशालिन मैं जिन सवज्ञ यज्ञाह तीथक्ृत नाथ योगी निर्बाण अड्डा बुद्ध 
और अन्तकुत नामक आठ नामों से अधिक दश शतोक द्वारा आपकी स्तुति कर अपनी आत्माको 
पत्रित्र करनके लिए उद्यत हआ हूँ ॥।५॥ 


(१) अथ जिननाम शतक-- 

अथै--ह भगवन आप जिन हैं ज़िनन्ट हैं ज़िनराट हैं जिनप्रष् हैं, जिनात्तम हैं जिना 
धिप हैं जिनाधीश हैं जिनस्वामी हैं जिनरघर हैं जिननाथ हैं जिनपति हैं ज़िनराज हैं जिना 

घिराट हैं जिनप्रभु हैं. जिनविभु हैं. जिनभत्ता हैं और निताधिभू हैं ॥६-»॥ 
व्यास्या-दै जिन--आपन भव-कानन-सम्बधी अनक विषम व्यसनरूपी महाकष्टोंके 
बल कमरूपां शतओका जीत लिया है अत जिन कहलाते हैं (()। जिनन्--चहतुर् हा ॥ 
स्थानसे लेकर बारहवें गुशस्थान तऊक जीबोंको भी कमाने एकदेश जीतनक कारण जिन कहते हैं । 
अं का आप इन्द्रक समान हैं झत जिनेन्द्र कहलाते हैं (२)। जिनराट-आप जिनोंमे अनन्त 
0 आरण शोभित होत हैं अत जिनराट कहलाते हैं (३)। जिनप्र--आप जिनोमे प्र 
अथ॒त्‌ प्रधान हैं (४ )। जिनोत्तम--आप जिनोंमें उत्तम हैं (५)। जिनाधिप--आप जिनोंके 
अधिप (स्वामी ) हैं (६)। जिनाधीश--आप जिनोके अधीश हैं (७ )। जिनस्वामी--आप 
जिनोंके स्थामी हैं (५ )। जिनेश्वर--आप जिनोंक ईश्वर हैं (£ )। जिननाथ--झाप जिनोंक 


जिनाधिराट-आप जिनोंके अधिराज हैं ( १३ )। जिनप्रभु--आप जिनोंके 
आर 73 जिनोंके विभु हैं (१५)। जिनमर्त्ता--जिनोंके भरण पाषण करनेड के है 
नभत्ता हैं अर्थात्‌ उन्हें सन्‍मार्ग-दशेत और सद्बोधासत-पान करानेवाले हैं (१६) जिमाधिभू-- 


जिनोंके भ्रधिवास अर्थात्‌ आत्मामें भू! 
हिगविशक त्मार्में निवास करनेक लिए निमल रसत्रयमयी भूमिकों श्रदान करनेसे 





जिनशसकः ४६ 


जिनमेता जिनेशानो जिलेसो जिजनायकः । जिनेट जिलपत्िजिहों जिनवेशो जिनेद्धिता ॥ ८ ॥ 
जिनमाधिराजो जिनपो जिनेशी जिमशासिल । सिनाधिवाधोडपि जिशाधिएतिमिंगपसफ क# & ४ 
जिनचरओो जिनादिस्यो जिनाकों जिमकुंजर । जिलेन्दुसिनधौरेयो जिनधुओों जिनोस्तर! ४१ ४ 
जिसदर्सो जिनयरों जिनसिदों जिनोह॒ह । जिनधंसो जिनबुषो जिनरक्ष खिनोश्सम ॥११॥ 
जिनेशो जिनक्षादूंलों जिनाप्य जिनपुगव । जिनहसो जिनोर्ससो जिननाणों जिनाअशी ॥१९५॥ 

जिनाना नेता स्वामी । जिनान|मीशान स्वामी । जिनाना इन प्रभु स्वामी । जिनाना नायक 
स्वामी । जिनानाभीद्‌ स्वामी । जिनाना परिवृद्द स्वामी जिनपरिदृद् । परिष्ृद्ददों अ्रभुवलबतो । जिनाना 
देव स्वामी । जिनानामीशिता स्वामी ॥८॥ जिनानामधिराज स्वामी । जिनान्‌ पातीति जिलप आतो5 
मुपसर्गात्क । जिनेषु इष्ट एंश्वर्यान मवतीत्येव शील । जिनाना शासिता रक्षक । जिनानामणिफों नाथ । 
जिनानामधिपति स्थामी | जिनाना पालक स्वामी ॥ ६ ॥ जिनाना चक्र आह्यादक । जिनानामादित्य 
प्रकाशक । जिनानामर्फ प्रकाशक । जिनाना कुंजर प्रधान । जिनानामि दु । जिनाना घुरि नियुक्त । 
जिनाना धुर्य । जिनेधु उत्तर उत्कृष्ट ॥१॥ 

जिनेषु वर्यो मुरयप । जिनपु घर अध् । जिनाना जिनेषु वा सिंह मुख्य ।जिना उद्धह्ा पुत्रा 
यस्य स जिनोदह । अथवा जिनानव्इति ऊष्य नयति इति । जिनेधु ऋषम श्रेष्ठ । जिनेषु वृष शभरेष्ठ । 
जिनेषु रन उत्तम जिनरून | जिनानामुर प्रधानों जिनोरस। ठर प्रधानाथ शराजादो॥११॥ जिनानामीश 
स्वामी । जिनाना शार्दूल प्रधान । जिनाना अग्रूय प्रधान । जिनाना पुगव प्रधान । जिनाना इसो 


अर्थ--हे जगदीश्वर आप जिननेता है, जिनेशान हूँ, (जनन दें, जिननायक हें. जिनट्‌ हैं, 
जिनपरिबृढ हैं जिनदेव हें. जिनशिता हैं, जिनाधिराज हैं, जिनप हैं, जिनशी है जिनशासिता हैं, 
जिनाधिनाथ हैं. जिनाधिपत हैं, जिनपालक हैं, जिनचन्ध दें, जिनादित्य हैं, जिनाक॑ हैं, जिनकुंजर 
हैं जिनेन्द्र हें जिनधोरेय हैं, जिनघुय हें, ओर जिनोत्तर हैं ॥ ८-१० ॥ 

व्याख्या--सुमाग पर ले जानेबालेका नेता कहते हैं. । दे भगवन्‌ आप जिनोको माक्षमार्गे 
पर ले जाते हैं अतएब जिननेता हैं (१८) इशान, इन नायक इंट्‌ परिषद, देव इेशिता और अधि 
राज ये सर्व शब्ट स्वामीके पयाय-बायक है, आप सम्यग्दष्टियोंक स्वासी हे, अतएब आप जिनेशान, 
जिनेन, जिननायक जिनेट जिनपरिजृढ, जिनदेब, जिनेशिता, ओर जिनाधिराज कहलाते हैं (१६- 
२६ )। जिनोको पालन करनेसे आप जिनप हैं (२७)। जिनाम आप ऐश्वयेबान्‌ हैं अतण्य आप 
जिनेशी हैं (२८) । जिनोंके शासक हैं, अत जिनशासता कहलाते हैं. (२६) । अधिनाथ, अ्रधिपति, 
पालक थे तोनों ही शब्द स्वामी अथक वाचक हैँ, अतः छाप जिनाधिनाथ, जिनाधिपति और जिन 
पालक कहे जाते हैँ (१०-३२) । जिनोंको चन्द्रक समान आह्वाद उत्पन्न करत हैं, अत आप जिन 
चन्द्र हैं (१३) । आदित्य और अफे शब्द सूयेके पयाय-बाचक हैं। आप जिनोको सूयथके समान 
मोज्षमार्गका प्रकाश ऋरते हैं अत आप जिन/वत्य ओर जिनाक॑ कहलाते हैं ( ३४-३५ )। कछुंजर 
माम गजराजका है | जैसे पशुआंमें कुंजर सबते प्रधान या बड़ा द्वोता है उसी प्रकार आप भी जिनोमे 
सबसे प्रधान हैं, अत जिनकुंजर कदे जाते हैं (१६)। जिनोंमें इन्द्र श्रथात चम्द्रके तुल्य हैं, अत 
झाप जिनेन्दु हैं (३७) गाढ़ीकी धुरापर बेठकर जो उसको चलाता है, उसे धोरेय या धुय कहते हैं । 
आप मी मोशमार्ग पर ले जनेवाले रथकी घुरा पर आसीन हैं, अतएब लिनधोरेय और जिनघुर्य 
ये दोनों दी ताम आपके सार्थक हैं (१८-३६)। जिनोंमें आप उत्तर अथांतू उत्कुष्ट हैं, झतण्य आप 
जिनोत्तर कइलाते हैं (४०) | 

अर्थ--दे त्रिलोकीनाथ, आप जितघय हैं, जिनवर हैं, जिनसिंद हैं, जिनोद्ह हैं, जिनपस 
जिनइुप हैं, जिनरल हैं, जिनोरस हैं, जिनेश हें, जिनशादूल हैं, जिनामप हें, जिनपुंगण हैं, जिलइंस 





६० जिनंसहर्मनांम 


जिनमचेकश्न जिनप्रामणीजिंनससम । जिनप्रव८ परमजिनों जिनपुरोगस ॥१३॥ 
जिनश्रह्दो जिनस्येष्टो जिनमुक्यों जिनाप्रिम । आ्रीजिनअओत्तमजिनो जिनशदारको5रिजित्‌ ॥१४॥ 
निविक्लो बिरसा शुद्धो निस्तमरकों निरजन । धातिकर्मान्तक कममर्मावित्कमहानघ धर 








भारकर । जिनानामुत्स मुकुट । जिनाना साग प्रधान । जिनानामग्रणी प्रधान ॥१२॥ जिनाना प्रवेक 
प्रधान । जिनाना आमणी प्रधान जिनग्रामणी अथवा जिनग्रामान्‌ सिड्समृहान्‌ नयतीति जिनग्रामणी । 
जिनाना सत्तम श्रष्ठ प्रधान । जिनेषु प्रवर्ह मुर॒य जिनप्रवहं । परया उल्युष्य्या मया लक्षुम्या श्रभ्युदय 
नि भेययलच्षणोपलक्षितया वत्तत इति परम । परमश्चाता जिन परमजिन । जिनाना पुरोगम प्रधान 
आंग्रेसर ॥ १९ ॥ 
जिनाना श्रह्ठ॒ प्रशस्थ । जिनाना ज्येष्ट श्रतिशयेम वृद्ध प्रशस्यो वा। जिनेषु मुरय प्रधान 

जिनानामग्रिम प्रधान । शिया श्रम्युदय नि भ्रेयललक्षणया लक्षम्या उपलक्तिता जिन भ्रीजिन । उत्तम 
उत्कृष्टो जिन । जिनाना बृदारक श्र । अरिं मोह जितबान्‌ ॥१४।॥ निर्गतो विनशे विष्नोउन्तरायो यस्पेति ) 
विगत घिनए्टं रजो शान दर्शनायरणद्वय॑ यस्येति | शुद्ध कर्ममलकलंकरह्ठित । निर्गत तमो अशान यस्थेति । 
निगत अंजन यस्येति निरजन द्वयकम भावकर्म नोकर्मरहित । घातिकर्मणा मोहनीय भानावरण दर्शना 
वरणान्तराया ( णामन्त ) को वनाशक कर्मणा मर्म जीवनस्थान॑ (वि ) यतीति कर्ममर्मावित्‌ | 
न हि उृतिवृषिव्यधिरचिसदितनिषु क्विबतेषु (प्रा) दि कारकाणामेव दीघ । कर्म हन्तीति कर्मदा 


हैं जिनात्तंस हैँ जिननाग हे जिनाम्रणो हें जिनप्रवक हें जिनप्रामणी हैं जिनसत्तम है जिनप्रवह 
हैं. परमजिन हैं और जिनपुरागम हैं ॥ ११-२३ ॥ 

ब्याक्या--जिनोमे बये अर्थात मुरय हैं. अतएव आप जिनवय हैं (2१) । वर नाम श्रष्ठका 
है। जिनोम आप सबश्रष्ठ दें, श्रत जिनबर हैं (४२)। जिनोमे सिहके समान कमरूप गजोका मद 
भजन करनेक कारण आप जिनसिह हैं (४३) जिनोका आप ऊपरकी ओर ले जतते हैं अत जिनाढइड हैं 
(४४)। ऋषभ ओर बृष य दोनो श श्रष्ठ अथके वाचक हैं. श्राप जिनोम श्रष्ठ हैं अत जिनपभ और जिन 
वृषभ कहलाते हैं (४५ ४६)। जिनोम॑ र नके समान शांसायमान है. अत जिनरल हैं (४७) | उरस नाम 
प्रधानका है. जिनोम॑ प्रधान होनसे जिनोरस हैं (४८) | जिनोंके इश होनेसे जिनश हें (२६) | शादूल 
नाम प्रधानका है, जिनोम आप प्रधान हैं अत जिनशादूंल नाम भी आपका साथक है (५ )। अग्र्य 
नाम आगे रहनवाल मुखियाका है। जिनोमे अग्रध होनेसे आ्राप जिनाप्रथ कहलाते हैं (५१) । जिनोंमे 
पुंगव अर्थात प्रधान है अत जिनपुंगव हैं (७२) । जिनोमे हसके समान निर्मेल एवं घबल है अत 
जिनहँस हैं । हंसनाम सूर्यका भी है जिनोमे सूयंके समान भास्करायमान हानसे भी जिनहँस कह 
लाते दें (५३)। जिनोम उत्तंस अथांत्‌ मुकुटक समान शोभायमान दोनेसे जिनोत्तंस कह्दे जाते हैं 
(४४)। जिनोंमे नाग ( हाथी ) के समान प्रधान होनेसे ज्िननाग नाम आपका है (५४)। आगे 
चलनेबालेको अग्रणी कद्दत हैं, जिनोम॑ अग्रणी दोनेसे जिनाप्रणी कहलाते हैं (४६) । जिनोंमें प्रवेक 
अथोत अधान हैं. अत जिनप्रबक हैं (५७ )। ग्रामणी नास प्रधातका है। जिनोमे प्रामणी होनेसे 
जिनमप्रामणी कहे जाते हैं । अथबा भब्योको जिनप्राम अर्थात सिद्ध-समूहके पास ले जाते हैं, अत 
लिनप्रामणी हैं (३८)। सत्तम और प्रबहें नाम श्रेष्ठ और प्रधानका है। जिनोंमें श्रेष्ठ होनेसे जिन- 
सत्तम तथा जिनप्रबई कद्दे जाते हैं (६६-६ )। पर अर्थात उत्कृष्ट मा (लच्मी) के धारक जिन दोनेसे 
परमजिन कहलाते हैं (६९)। जिनोंमें पुरोगस अर्थात अप्रगामी हैं अत जिन पुरोगम हैं (६२)। 

अथै-६ भगवन्‌ आप जिनभ्रेष्ठ हैं, जिनस्येष्ठ हैं जिनमख्य हैं, जिनाभिम हैं, श्ीजिन हैं 
उत्तमजिन हैं, जिनपृन्दारक हैं. अरिजित हैं, निर्विन्न दें विरज हैं शुद्ध हैं निस्तमस्क हैं, निरन 
हैं, धातिकमान्तक हैं. कमेममावित हैं, कर्ंदा हैं, अनघ हैं. बीतराग हैं, अक्षुत्‌ हैं, भद्ेष हैं, 


जिमशतेक ६ 
बीतराभोपुवंइयों मिलोही मिसदोधगद । चितृष्णों मिमेसोउसंशो मिर्संतो बीतविस्मथ ॥१६५ 


अविद्मान अर्घ पपचतुष्टय यस्पेति ॥१५।॥| बीतो चिनष्टों शगों थस्थेति बीतराग श्रजेवी । अ्रविद्यमाना 
छुद् बुभुछा यस्येति | अविद्यमानों दषो यस्पेति । नि्मंतो मोहों अ्रशान यस्मादिति । निगतो मदो5हकारोष्ड 
अकाये यत्मादिति । अ्विथमानो गदो येगो यस्पेत्यगद । इत्यनेन केवलिना रेस कवलाहार च ये कथर्था त 
ते अत्युक्ता । दिगता विशेषेश विनष्टा तृष्णा बिषयाभिकाज्ञा अभिलाणों यस्य स भवति वितृष्ण विन 
वा तृष्णा मोक्ञामिलाषो यस्येति वितृष्ण बीना पशक्चिणा निस्तारणे तृष्णा यस्येति वितृष्य तदुपलक्षण 
श्रयेषामपि कमबद्घाना पशूजा ससारिणा निस्तारकेब्छु इत्यर्थ । निर्गंत ममाति मनो यस्यति निर्मम 
निश्चित मा प्रमाण यस्वेति निम प्रत्यक्ष परयोक्षप्रमाथवानित्यय । निर्मे सत्‌ पदाथांन्‌ माति मिनोति 
मिमीते वा निर्मम । आतोउनुपसर्गातक्क । अधिद्यमान संग परिग्रहों यस्येति अ्रसग (न) सम्यक्तू 
गम्यते ध्यान बिना प्राप्यते झ्सग डो सजायामपि । निगत भय यरय भ याना वा यस्मादिति निर्भय । 
अथवा निश्चिता भा दीसिय॑त्र तत्‌ निर्मा केबलाख्य ज्योति त्याति गच्छुति प्रामोतीति निभंय आतोड 
नुपसर्गात्क । वीतो विनष्टो विस्मयोडद्‌मुतरतोज्शविधो मदों वा यस्येति | अथवा वीतो विनष्टो पेग॑रडस्य 
स्मयो गयों यस्मादिति । भगवान्‌ विष कर्मविष च विनाशयति यस्मादिति भाव ॥१६॥ 


नि्मोह हैं निर्मद हैं अगद हैं वितृष्ण हैं निर्मेम हैँ, असग हैं, निभय हैं और बीतबिस्मय हैं 
॥ १४-१६ ॥ 

व्याख्या-दे भगवन्‌ आप जिनोमें श्रेष्ठ या प्रशस्य हैं अत जिनश्रेष्ठ हैं (६३ )। जिनोंमें 
अति ज्ञानबृद्ध हानेसे जिनज्येष्ठ हैं ( ६४ )। जिनोंमे मुखिया होनेसे जिनमुरय कहलाते हैं (६५ )। 
जिनोम अग्रगामी हैं अ्रत्त जिनामरिम कहे जाते हैं ( ६६ ) भ्री अर्थात्‌ अतत चतुध्टयरूप लक्ष्मीसे 
संयुक्त दानेके फारण श्रीजिन हैं (६७ )। उत्तम अथात सर्वोत्कए जिन हानेसे उत्तमजिन हैं (६८)। 
वृन्दारक नाम श्रेष्ठ और देव अथका बाचक है। आप ।जनोमे श्र& भी हैं और उनके देख भी हैं 
अत जिनबृदारक हैं ( ६६ )। मोहरूप अरिके जीतनेसे अरिज़ित्‌ यह नाम आपका साथेक हे 
(७ ) बविप्नोंके करनेवाले अन्तरायकर्म के निकल जानेसे आप मिर्षिन्न कद्दे जाते हैं (७१ )। ज्ञाना 
बरण और दरशनावरण रूप रजके बिनए हो जानेसे आप बिरज नामके धारक हैं (७२) । कर्म-मल 
कलंकसे रहित होनेके कारण शुद्ध हैं ( ७३ )। तम श्र्थात्‌ श्ज्ञानरूप अधकारके दूर हो जानेसे 
निस्तमस्क कहलाते हैं (७४ )। द्र॒व्यकम, भावकर्म ओर नोकमंरूप अंजनके निकल जानेसे निर 
जन हैं ( ७५५ )। ज्ञानावरण, दशैनाबरण, मोहनीय श्रौर अ'तराय इन चार घातिया कर्मोंका अन्त 
करनेके कारण घातिकर्मान्तक कहे जाते हैं ( ७६ ) कर्मोरे मर्मे अथांत्‌ जीबन-स्थानके वेधन करनेसे 
कर्म-मर्मावित्‌ कहलाते हैं (७७) । कर्मोंका इनन अर्थात्‌ घात करनेसे कर्मदा नामके धारक हैं (७८)। 
अघ अर्थात्‌ पापसे रहित हैं अत अनधघ हैं (४६)। रागके बीत अर्थात्‌ बिनष्ट दो जानसे बीतराग 
हैं ( ८० )। ज्षुधाकी बाधाके सर्वथा अभाव दो जानेसे अक्षुत्‌ कट्दे जाते हें ( ५९ )। इफसे रहित हैं 
अत अद्वेष कहलाते हैं (८२)। मोहके निकल जानेसे आप निर्मोह हैं (८५३)। आठों मददोंके दूर हो 
जानेसे आप निर्मद हैं ( ८५४ )। सब प्रकारके गद अर्थात्‌ रोगोके अभाव हो जानेसे आप अगद हैं 
(८५. )। विषयाभिलापूप तृष्णाके अभाव हो जानेसे आप वितृष्ण हैं अथवा मोज्षामिलापारूप 
चिषिष्ट प्रकारकी ठच्णाके पाये जानेसे आप विदृष्ण कहलाते हैं । अथवा “विः शब्द पक्षियोंका वाचक 
है, अत' उपलक्षणासे पश्-पक्तियों तकके भी उद्धार करनेकी भावनारूप तृष्णा आपके रही है अतः 
आप वितृष्ण कट्दे जाते हैं ( ८६ )। ममता मायके निकल जानेसे आप निर्मल हैं । अथवा प्रत्यक्ष- 
परोक्षरूप अम्राणको 'सा' कहते हैं। निश्चित मा अर्थात्‌ प्रमाखके द्वारा आप संसारके समस्त पदा- 
थॉका जानते हैं. इस अपेक्षा भी आपका निर्मम यह नाम साथेक है (५७)। संग अर्थात बाह्य और 


हरे जिनसइसनाम 
अस्वप्ी नि ध्रमोडजन्सा नि स्वेदो निजरोआर । अरत्यतीती मिश्चित्तों निर्विषादरख्षिषष्टिजत ॥३७॥ 
इति जिनशतम ॥ १॥ 


अधियमान स्वप्नो निद्रा यस्येति अ्रप्रमत इत्यथं । श्रथवा श्रसून्‌ प्राणिना प्राणान श्रपोड 
याति जीयन नयतीति परमकार्थशशकत्वात्‌ अ्रस्वप्त अन्यत्रापि चड्प्रत्यय । निर्गत। भ्रम खेदो यस्थेति 
निश्चित श्रमो बाह्माभ्यन्तरलत्तण तपो यस्थेति बा । न विद्यते जन्म गर्भदासों यस्येति । शिशुस्वेडपि सवेद 
रहित नि सना दरस्विणा ” काम उछित अमीए्ट धनादिक ददातीति | निर्गता जग वस्मादिति। ने 
प्रियते अमर । अ्र्गत सच्चिस्तया अतीतो रहित । निर्गता चिन्ता यस्मादिति | तिगतो घिषाद पश्चात्तापो 
यरमाट्ति। अवया निर्विप परापविषरहित परमानन्दामृत अक्ति आस्वादयतीति | त्रिषष्टिं कर्मग्रकृतीनां 
जयतीति ॥ ७॥ इति जिनशतम्‌ ॥ १ ॥ 


अरतरग सब प्रफारक परिग्रदक अ्रभाव है. जानसे आप असग कहलात हैं (८८)। सब प्रफारक॑ भयोके 
दूर हो जानसे आप नि्भेय हैं। अथवा निरिचितरूपसे भा अथात केबलश्ञानरूप यातिके द्वारा सर्व 
पदार्थोंक ज्ञायक हैं इसलिए सी आपका निभय नाम साथक हे (८६)। विस्मयके बीत ( नष्ट ) हो 
जञनेसे आप घीतविस्मय हैं । अथवा बीत अथात नए हो गया है वि अथात गरुढका समय अथधात 
गये जिनके द्वारा इस प्रकारकी निरुक्तिकी अपेक्ष। भी आपका बीतबिस्यय नाम सांथक है। इसका 
अभिप्राय यह है वि गरुड़को सपविपके दूर करनका गब था पर हे मगयन आपको सपदिष और 
कर्मतिष इन दा प्रकारके विषोंका नाशक देखकर उसका गब नए हो गया (६ )। 

अथ-हे स्यामिन आप अस्पप्न हैं नि श्रम हैं. अजन्सा हैं निस्‍वद हैं निज॑र 
हैं अरत्यतीत हैं निश्चित हैं निर्विपाद हैं और त्रिपश्जित हैं। (७॥ मिट लक 

स्याख्या--स्पप्न अथात निद्राके अभाव हो जानसे आप अस्पप्न हैं अथात सटा जागरूक 
हैं श्रप्रमत्त हैं। अथवा असु अथात प्राशियोके प्राणोके अ्रप अथांत अभयदानके द्वारा पालक होनस॑ 
भी आप अस्वप्त कहलात हैं ( ६९ )। श्रम अथात वाह्म आभ्य-वर तपोंक परिभ्रमसे रहित हानके 
कारण नि श्रम हैं (६९) | गरभगासरूप जमसे रहितहैं अत अजन्मा हैं (६१)। सत्र अवस्थाओंमे 
स्वेद अथात पसेयसे रहित हें अत निस्‍्वद हैं। अथपा नि स्व अथात दरित्के ई अर्थात लक्ष्मीके 
दाता होनेसे भां नि स्वद उहलात हैं (६४)। जरा अथांत्‌ बृद्धावस्थासे राहत हानके कारण निर्जर हैं 
(६५) | मरणसे रहित हान+ कारण अमर हैं (६९) । अरति अथात्‌ अरुचिसे रहित होनेके कारण 
अरयतांत है ( €७ )। सप प्रश॒रकी चितताओऊे निकल जानके कारण निश्चि त हैं (६८) । विषाद 
अथोत पश्चात्तापके अभाव हानसे निर्विषाल हें । अथवा पापरूप बिपसे रहित परम आन दरूप 
अस्ृतके अद अवात आस्वाटन करनक कारण भी निविषाद यह नाम सर्थक है (६६ )। कम्मोंकी 
त्रेसठ प्रतियाके जीतनसे आप तिपरशिजित कहलाते हैं । बे श्रेसठ प्रकतिया इस प्रकार हैं --ज्ञाना 
बरणकी ४ ट्शनावरणकी £ मोहनीयकी «८, अपतरायकी ५ इसप्रकार घातिया कर्मोंकी ४७। 
तथा आयुकमकां मनुष्यायुको छोड़कर शेय तीन प्रकृतिया और नामकर्मकी १३। नासकमकी १३ 
प्रकृतिया इस प्रकार हैं --साधारण . आताप* एकेन्द्रिययाति आदि ४ जातियां', नरक्गति* 
नरकग यानुपूर्वी तियमाति* तियंग्ग-यानुपूर्वी' , स्थावर' १, सूज्म '* और उद्योत१९ (१००)। 

इस पकार जिनशतक समाप्त हुआ | 





सर्वक्षशषतक ६३ 
२ अभ सर्वक्षशतम्‌--- 


सर्वेश सववित्सयेदशी सर्वावज्ञोकन: । अनस्तविक्रओउमन्तवीयोंस्मम्ससुखात्मक ८७ 
झगन्तसौदयों विश्वशो विश्वरश्भाउखिलाथरक । न्यक्षरभिश्वरश्यक्षुविंश्वचप्षुरशेधवित्‌ ॥ ३ ६१॥ 

सब जैलोक्य कालत्रयबत्ति द्रव्यपर्यायसहिर्त वस्वलोक च जानातीति । सप वेतीति | सब दृष्टमवलोक- 
यित्तुं शीलमस्य स तथोत्त । सर्पस्मिन्‌ अवलोकन शानचक्कुयस्थ स तथोत्त । अनन्तोइपय॑न्तो विक्रम 
पराक्रमो यत्येति केवलशानेन स (थ॑ ) बस्तुवेदकशक्तिरित्यर्थ । अथवा शरीरसामथ््ये (न ) मेर्बादि 
कानपि समु ( त्या ) टनसमथ हत्यथं । श्रथवा अनते अलोकाकाशे विक्रमो शानेन गमन यस्थेति | 
अथवा अनन्त शेषनाग श्रीविष्णु आकाशस्थित सूर्याचद्रमसादयों विशेषेश ऋमयोनम्रीभूता यस्थेति। 
अथ्रवा अन तो विशिष्ट क्रमआवारित्र अनुक्तमो वा यसस्‍्येति । अनन्त बीय शक्तिरस्पेति । श्रनन्तं सुखमात्मनों 
यस्य से तथोक्त. नध्न्ताच्छेषाद्ा ऋहुब्ीही क | श्रथवा अ्रनन्तं सुख निश्रयनयेन आत्मानं कायति 
कथयति य सोउनन्तसुखात्मक । के गैं रै शदे, आतो5नुपसर्गात्क ॥१८॥ अनन्तं सौख्य यस्येति | विश्व 
जगत्‌ जानातीति नाम्युपधाप्रीकृषरहत्ञा क । विरवं दृश्वान , इशे क्वनिप्‌ अतीते। अखिलानू अ्र्थान 
पश्यतीति । न्यत्त सब पश्यतीति न्यक्ष इन्द्रियर्ण्वित पश्यतीति वा न्यक्षईक्‌। विश्वतो विश्वस्मिन्‌ चक्तु 
कबलदर्शन यस्येति विश्वस्मिन लोकालोके चक्ु केव्लशानदर्शनद्व्य॑यस्थेति । अ्शेष लोकालोक 
वेत्तीति ॥ १६ ॥ 


अर्थ--हे भगवन्‌ आप सर्वझ हैं सबवित हैं स्वेदर्शी हैं सबावलोकन हैं. अनन्तकिक्रम हैं, 
अन तबीये हैं. श्रनन्तगुणात्मक हैं अनन्तसौख्य हैं. विश्वक् हैं विश्वट्रएवा हैं श्रसिलायटक 
“यक्षल्‍क्‌ हैं पिश्वतश्नक्षु हैं. विश्चचचु हैं और अशेषबित्‌ हैं॥ १८-१६॥ है 

व्याख्या--है भगवन्‌ आप त्रिलोक-त्रिकालवर्त्ती सबद्रव्य पयायात्मक बस्तुस्वरूपके जानने 
वाले हैं अत सचलज्ञ हैं (१)। सब लोक और अलोकके वेत्ता हैं. अत सबंबित्‌ हैं (२)। सर्वे 
चराचर जगत के देखनेवाले हैं. अत सबदर्शी हैं (३१)। सब पदाथ-जातके अवलोकन करने के 
कारण सबावलोकन कहलाते हैं (2) । अनस्‍्त पराक्रमके धारक होनेसे अनन्त विक्रम कहे जाते हैं । 
अथात तीथकर या अरिहंतदशामें आप अपने शरीर की सामरथ्यके द्वारा सुमेरु पवतका भी उखाड़ 
कर फऊकने की सामथ्ये रखते हैं और अपने शानके द्वारा सबे पदार्थोके जानने देखनेकी शक्ति से 
सम्पन्न हैं। अथवा अनन्त अलोकाकाशमें विक्रम अर्थात्‌ क्ञानके द्वारा गमन करने की सामथ्यके 
धारक हैं | अथवा अनन्त नाम शेषनाग ओर अकाश-स्थित सूये चन्द्रसादिक का भी दे सा आप 
ने अपने बिशेष प्रभाव के द्वार उन्हें अपने क्रम अर्थात्‌ चरणमें नमभूत किया है। अथवा क्रम 
नाम चारित्रका भी है आप यथाख्यातरूप अनन्त बिशि# चारित्र के धारक हैं अतः अनन्तविक्रम 
इस नामके धारक हैं (५) | अनन्त बलके थारी दाने से अनस्तवीये कहलाते हैं (६) । आपका आत्मा 
अनन्त सुल्लस्थरूप है अत आप अन तसुखात्मक हैं। अथवा आपने निश्चयनयसे आत्माको 
अनन्त सुखशाली कटद्दा है अतः आप अनन्‍्तसुखात्मक कदलाते दे (७ )। अनन्त सोख्यसे युक्त 
होनेके कारण आपका नाम अनन्तसौरूय है (८)। आप समस्त विश्यको जानते हैं. अत विश्यज्ञ 
हैं (६) आपने सारे विश्वको देख लिया है अतः आप बिएक्टश्या हैं (१ )। अखिल अथोके 
देखनेके कारण आप अखिलायटक कहलाते हैं। (११) । न्यक्ष नाम सबका है आप सव लोकालोकको 
देखते हैं, झत न्यक्षटक हैं। अथवा अज्ष नाम इन्द्रियका है, ध्रप इन्द्रियोंकी सदायताके बिना दी 
सबके देखनेवाले हैं अतः स्पष्ट कदलाते हैं (९२)। आप केक्लज्ञान ओर हैक 
ओके द्वारा सब विश्वके देखनेयाले हैं अतः विश्वतञ्षज्ु और विश्वचसु इन यो नामोंसे 


६४ जिनसहसनाम 


आनन्द परमानन्द सदाभन्द सदोदय । नित्यानस्दो महानन्द परानन्द परोद्य ॥२ ॥ 
परमोज परतेज परंचाम परंमह । प्रत्यग्व्योति पर॑ज्योति परत परंरद् ॥२१॥ 
प्रत्यागाह्मा प्रबुद्धात्मा महाष्मास्ममहोदय । परमात्मा प्रशास्तात्मा परात्मात्मनिकेतन ॥२२॥ 


श्ासमन्तात्‌ नर्दाते | परम उद्ष्ट आनद खौख्य यस्येति | सदा सर्वकाल आनन्द सुख यत्य | 
भ्रथवा सन्‌ समीचीन आनन्दों यस्थेति। सदा सर्घकाल उदयो5नस्तमन यस्येति | वा सदा सर्वकालं उत्कृष् 
अय शुभावहो विधिय॑स्थ | निय शाश्वत श्रानन्द सौख्य यस्येति । महान्‌ आनन्द सौख्य यस्थेति । 
अ्रथवा महेन तब्नस्णपूजया आनन्द भव्याना यस्मादिति। पर उत्हृष् आनन्दी यस्येति । अ्रथवा परेषां 
सर्वप्राणिनामान दो यस्मादिति । पर उत्कृष्ट उदयोड्म्युदयों यस्येति | अथवा परेषा भव्यानामु कृष्ट श्रय 
विशिष्ट पुण्य शुभायुर्नामगोत्रलक्षण निदानादिरहित ( तीथ ) करनाम ॥त्रनक्षणोपलक्षितं पुण्य॑ यध्मा 
दिति ॥२ ॥ परमतिशयबत्‌ श्रोज उत्साइरूप । पर उत्कृष्ट तेजो भूरिभास्करप्रकाशरूप । परसुत्डृष्ट धाम 
तंज स्वरूप । परमुकृष्ट मदद तजस्वरूप । प्रयक्त्‌ पाश्चात्य॑ योति तंज स्वरूप । परसृत्वृष्ट ज्योतिश्वच्ध 
प्राय पर योति लोकालाकलोचन बात । परसुत्यृष्ट ब्रक्ष पचमशानस्वरूप । परसुत्कृष् रहो गुझास्वरूपस्त व 
स्वरूपो था ॥२१॥ प्रत्यक्‌ पाश्वात्य आमा बुडिय॑त्य स तथोक्त । 


सुयश्मी पवने चित्त घतो यलेश्युमत्यपि | बुद्दी काये मतश्ात्मा स्वभावे परमात्मनि ॥ 

इत्यभिधानात्‌ । प्रबुद्ध प्रकर्पेण केआलशानसहित आमा जीवो यस्य स तथोक्त । महान्‌ 
क्ेवलशानेन लोकालोकत्यापक आत्मा यस्य । श्रात्मनो महानुदयों यस्य कदाचिदपि अ्रशानरहित इत्यर्थ । 
अथवा आमनो महस्थ पूजाया उदयस्तीथकरनामादयों यस्य । परम उत्कृष्ट केवलजानी आमा जीवो यस्य | 
प्रशान्तों घातिकमंत्यवान्‌ आत्मा यस्य स। पर उत्कृष्ट केयलशानापेतत्वात्‌ श्रामा यस्येति | श्रथवा 
परे एकेन्द्रियादिपचेन्द्रियपर्यनता प्राणशिन आमान निश्चयनयेन निजसमाना यस्थ आत्मैव शरीस्मेव 
निकेतन गहूं यस्यति आ्रात्मनिकेतन यवहारेणेत्यर्थ । निश्चयनयेन तु आ्रात्मा जीवो निकेतन ग्रह यस्य ॥२२॥। 








जाते हैं ( (३-१४ )। तथा अशेष अर्थात समस्त लोक और अलोकके वेत्ता होनेसे अशेषबित्‌ कहे 
जाते हैं (१५ )। 

अर्थ-हे स्थामिन आप आनन्द हैं परमानद हैं सलानद हैं सदोदय हैं. नित्यानन्ट 
हैं महान हैं परानद हैं परोट्य हैं परमाज हैं परतेज हैं परंधाम हैं परमह हैं प्रत्यग्ज्योति 
हैं परंज्योति हैं परंत्रह्म हैं परंरह हैं प्रत्यगामा हैं प्रबुद्धामा हैं महात्मा हैं आत्ममद्रोदय हैं 
परमामा हैं प्रशा-तात्मा हैं परामा हैं और आमनिकेतन हैं ॥ २ -२२॥ 

व्याख्या--6 अन/त सुखके स्वामी जिने”देव सबेदा सर्वाह्मम आप समृद्धिशाली हैं 
अत आनवरूप हैं ( १६)। परम अथात उत्हृए आनन्दके धारक हैं अत परमानन्द हैं (१७)। 
सदा-सवकाल सुख्बरूप हानसे सदानद हैं. अथवा सत अथात्‌ समीचीन अविनाशी आनन्दरूप हैं 
अत सदान” कहलाते हैं ( १८) । सटा उदयरूप हैं अर्थात किसी भी समय आपकी ज्ञानज्योति 
अस्तंगत नहीं होती है श्रत सटादय हैं। अथवा सदाकाल उत्क़ः अय अर्थात्‌ जगदू-द्वितकारी 
शुभावह विधिके कत्ता होनेसे भी सदोदय कहलाते हैं ( १६ )। नि.य आन-दरूप होनेसे नित्यानन्द 
कहे जाते हैं (२ )। महान्‌ आनन्वके घारंक हैं अ्रत मदानन्द हैं। अथवा मव्य जीब आपकी 
मह अर्थात पूजा करनेसे आन दको प्राप्त हाते हैं. इसलिए भी आप महानद कहलाते हैं ( २१ )। 
पर अथात उत्कुए आनन्दके धारक हैं अत परमानद हैं। अथवा पर अर्थात अन्य सबे प्राशियोंको 
आन दके उत्पन्न करनेवाले हैं. इसलिए भी परमानन्द कहलाते हैं (२२ )। पर उत्कृष अश्युदय- 
शाली होनेसे परोदय कहलाते हैं। अथवा पर प्राणियोंके उतत-उत्कृष्ट अय अर्थात तीवैकरादि विशिष् 
पुण्य उत्पादक हानेसे भी परोदय कहे जाते हैं ( २३ )। परम अतिशयशाली ओोज अर्थात उत्साहके 


सर्वक्षशरत्क ध्प 


परमेही मह्टिष्टास्सा ओेहालपा स्थात्मनिष्ठितः । अक्षनिह्ों महानिष्टों निरुड़ासता इहासरश्क परत 

_..एकविधों महाविधों महाजइझपदेशणर । पंचमहामय साथे स्वोक्धि श्रर स्वभू ॥३श॥ 
परमे उत्कृरे इक घरणेन्द्र नरेद्र गणीनद्रादिबंदिते पते विउतीति | अतिशयेन महान आत्मा यस्थेतिं। 

अथवा मशे अश्यभूमो तिहति इति मदि्ठ. महिष्ठ आत्मा यस्थेति । अतिशयेन प्रशस्य श्ेष्ठ । अथवा 
ऋतिशयेन हृद लोफकालोकव्यापी श्रेत्ष॒ भेष्ट आत्म यस्येति | केवलशानपिक्षया सर्वध्यापी जीवस्थरूप 
इस्पथ । आत्मनि निमरशुद्धचुद्ध कस्वरूपेडतिशयेन स्थित । अक्षणि केवलशाने न्यतिशयेन तितीति । महती 
निहा स्थिति क्रिया यथाख्यातचारित्र यस्येति, परमौदासीनतां प्राप्त इत्यर्थ । नि अतिशयेन रूदस्लिमुबनहद 
आत्सा यस्येति इृठात्मा निश्चलस्वरूपा अनन्त बज्नोपेता सत्तामात्रावलोकिनी इक्‌ दर्शन यस्येति ॥२३॥ 
एफा अद्वितीया केवलशनलक्षणोपलत्ितः मतिभ्रुतवधिप्रन पर्ययरहिता किया यस्येति । महतती 


घारक हैं अ्रत परमोज हैं ( २४ )। परम तेजके धारक होनेसे परंतेज कहलाते हैं ( २५ )। धाम 
आर मह शब्द भी तज अथ्थके वाचक हैं । हे समगवन आप परम धाम और परम महके धारक होनेसे 
परंधाम और परंभद कहे जाते हैं ( २६-२७ )। प्रत्यक्‌ अर्थात्‌ पाश्चाय ज्यातिके धारक हैं अत 
प्रत्यग्ण्योति हैं. अर्थात आपके पीछे कोटि रविकी प्रभाको लबज्जित करनेबाला भामण्डल रहता है 
(२८ )। परम ज्योतिके धारक होनसे परंज्योति कहलात हैं (२६)। परमन्नह्ष अर्थात्‌ केषलश्ञानके 
धारक हैं. अत परंत्द्म हैं (३ )। रह नाम गुप्त और तत्वका है आपका स्वरूप अत्यत गुप्त 
अर्थात्‌ सूच्म और अतीरिद्य है अत आप पररद कहलाते हैं ( ३१ )। प्रत्यक्‌ शाद श्रष्ठका और 
आत्मा श-ठ बुद्धिका भी वाचक है। आप सर्षे श्रेष्ठ बुद्धिके धारक हैं. अत प्रत्यगा-मा हैं (३२)। 
आपका आत्मा सर्वेकाल ग्रबुद्ग अर्थात्‌ जाग्रत रहता है अत आप ग्रबुद्धात्मा हैं ( ३३ )। आपका 
आत्मा भद्दान है अथांत श्ञानकी अपेक्षा लोकालोकमें व्यापक है श्रत आप महात्मा हैं (३४ )। 
आप आ माके महान्‌ उदयशाली त्तीथकर पदको प्राप्त हैं अत आत्ममहोदय हैं ( ३५ )। आपका 
आत्मा परम केवल ज्ञानका धारक है अत आप परमात्मा हैं ( ३६ )। आपने घातिया कर्माका 
क्षय कर उद्दे सटाके लिए प्रशातत कर दिया है अत आप प्रशा-तात्मा हैं (३७ )। पर अर्थात्‌ 
उत्कृष्ठ आत्मा होनेसे परात्मा कहलाते हैं। अथवा एके द्रियादि सर्व पर प्राणियोंके आत्माओंको 
भी निश्वयनयसे आपने अपने समान बताया हैं अत आप परात्मा कहे जाते हैं। ( ३८)। 
आपके आत्माका निकेतन अर्थात्‌ रहनेका आवास (घर) आपका आत्मा हे बहिजेनोंके समान 
शरीर नहीं अत आप आत्मनिकेतन कहलाते हैं ( ३६ )। 

अर्थ-े परमेश्वर आप परमेष्ठी हैं महिष्ठात्मा हैं, भरेष्टात्मा हैं. स्वात्मनिष्ठित हैं बढ 
निष्ठ हैं, सद्ानिष्ठ हैं. निरूढामा दें और दृढात्मत्क हैं ॥२३॥ 

व्य।ख्या--है परमेष्ठिक्‌ आप परम अर्थात्‌ इन्द्र नागेद्र धरणेन्द्र गणधरादिसे बंध 
आइैन्त्य पदमे तिष्ठते हैं, अतएब परमेष्ठी कहलाते हैँ (2 )। अतिशय महान आत्मस्थरूपके 
धारक हैं, अतः महिष्ठात्मा हैं। अथवा कह हर आदढवीं कक आपका आत्मा 
विराजमान लिए भी आप महिष्ठात्सा | अति प्रशस्त ओर बृद्ध या व्यपक 
अर्धका हम है शाप आत्मा अति श्रशस्त है और केगलकानकी अपेक्षा सवैज्यापक हैं ऋत 
श्रेष्वात्मा हैं (१२) । अप रुप अथात्‌ निज झुद-बुद्धस्बरूप आत्मस्वभाबमे अतिशय करके अवस्थित 
हैं, उससे कदाचित्‌ सी व्रिचलित नहीं होते, अत स्व्रात्मनिष्ठित कट्दे जाते हैं (2३) । अद्य अथात्‌ 
अनम्तह्ाती आत्मामें विराजमान होनेसे अद्मनिष्ठ कहलाते हैं (४४)। मदानूनिष्ठाबान्‌ हैं अर्थात्‌ 
परम उदासीनतारूप यथाप्यात-चारित्रके घारक हैं अत महानिष्ठ कहे जाते हैं (४५)। निरूढ 
अंत ज्िसुकनमें आपका आत्मा प्रसिद्ध हैं, अतः निरूढोत्म। हैं ( ४५) । रदस्‍्मा अर्थात्‌ मिल 
स्वरूपबाले अलम्त दशैनके घारक हैं अतः हृढात्महक्‌ हैं (४७)। 

अथे--है परमेश्वर अप पकषिय हैं सहाविश हैं, महामद्मपदेंश्यर हैं पंचब्रद्मसय हैं, 

६ 


. अजीज डंडा 


मी परशशानलद्चणा विद्या यस्‍्थति । अक्षर केवलशानस्य पर्द स्थान ब्रह्मपर्द मदृत्य तत्‌ ब्रहपर्द थे 
मद्दाग्नझ्पद मोद्य. तस्थ इश्वर खामी । अथवा महाअक्षणों गणधरदेवादय 

महाअक्षपदा तेशामीखर । अथवा महात्नझपद समवसरण तस्येध्वर । पंचमि अश्षमिमंतिश्रुतावधिमन 

पर्ययकेबलशानैर्निईत निष्पक्ष पंज्रह्ममय शानचतदुश्यल् केवलशाना तर्गमिंतत्वातू । अथवा पंचमि 
ब्रद्वामि अहस्िद्धाचायापाध्यायसयंसाधुमिनिईत निष्प्त पचपरमष्ठिना गुशैरुपेतत्वात्‌ । सर्वेभ्य हित 
तार्ष सर्वा चासौ विद्या च संविदा सकलविमलकेवलशानम, तस्या इश्वर । शोभना समवशरणलक्षणा 
मोनलक्षशा “प्रत्‌ ( प्रागू ) भारताम्नी भू स्थान यस्येति स्वमू ॥२४॥ अनन्ता थी केबलशनलक्षणा 
थी बुद्धिय॑त्यैत्ति अथवा अनन्तम्य शेपनागस्य धीम्िन्तन यश्मिव अथवा अनन्ते मोक्ष धीर्यस्य अथवा 
अनम्तेषु घीयस्ण त तथोक्त । श्रन तेन केयलशनेनोपलक्षित श्रात्मा यस्येति वा। अनन्तो विनाशरहित 
आत्मा यस्‍मेति ! अथवा अनन्तानत्ता आ मानो जीया यस्‍थ मते सोडनन्ता मां । श्रनन्ता शक्तियंस्थेति । 
श्रमन्‍्ता दृकू केवलदशन यस्येति | श्रनन्तानन्ता घी शक्तिविक्मप्रशसामध्यमष्धा यरयेति | श्रनत्ता 
चित्‌ केवलशान यस्येति । अनन्ता मृत्‌ हप॑ सुख यस्वेति ॥२४॥ 


साव हैं स्वाव्ययश्वर हैं स्वभू हैं, अनतथी हैं. अनतप््मा हैं अनतथक्ति हैं, अन तहक्‌ हैं 
श्रततान तधीशक्ति हैं अन तचित्‌ हैं और अन तम॒त्‌ हैं ॥२४-२४॥ 


ध्यास्या--एक अर्थात अद्वितीय केवलज्ञानरूप विद्याके घारक होनेसे एकविथ हैं ( ४८)। 
फेबलक्ञानलक्षण महाविद्याके धारी हैं अत महाविय कहलाते हैं ( ४६)। महाज़द्वारूप सोक्षपदके 
स्वामी हानसे मदाज्र्ञपदेश्वर कहलात हैं । अथवा हरि हर अक्लादि लोकअसिद्ध महादवता भी 
आपके पद पद्मोकी सेवा करत है और आप महाज़द्गपद अर्थात्‌ गणघराविकोंसे युक्त समचसरणके 
ईहवर हैं इसलिए भी महाज्रक्षपदेश्वर कहलाते हैं (६ )। आप पाचों श्वानोसे निष्पन्न हैं. अथवा पाचो 
परमेष्ठियोके गुणोसे सम्पन्न हैं अतएव पंचब्रद्ममय हैं (६१) | सब प्राशियोंके हिलैषी हैं. अत साव 
कहलाते हैं (६२)। आप लाक-प्रसिद्ध स्वसमय परसमय सम्ब धी* सब विद्याओके इेश्वर हैं. तथा पर 
साथ-स्वरूप निमल फेपलश्ञानरूप विद्याके स्वामी हैं. अत सर्वविद्यश्घर हैं (४३)। अरह त-अवस्थामे 
समवशरणस्वरूप और सिद्ध दशाम सिद्धशिलारूप सु दर भूमिपर विशजमान होनेके कारण सुसू कह 
लात हैं (६४)। अन तपरिमाणवाली केवलश्ञानलक्षण बुद्धिके धारक हैं, श्रत अ्न तधी हैं | श्रथवा 
अन-तकाल तक क स्वरूप रहनेघाले तथा अनत सुख्से सयुक्त माक्षमे दी निरन्तर बुद्धिके रंगे 
रहनसे भी अ्रनतधी कहलाते हैं। श्रथवा अनात नाम शेषनागका भी है उसकी बुद्धि निर तर 
आपके गुण चिःतनस ही लगी रहती है इस लिए भी आप अन तथी कहे जाते हैं। अथषा दीक्षाके 
समय अन-त सिद्धोमे आपकी बुद्धि लगी रही अत आपका अन”'तथी नाम साथेक है (५४४) । 
अनत केबलज्ञानसे युक्त आपका आत्म है अत आप अनतात्मा हैं। अथवा जिसका कभी 
अत न दा उसे अनत कहते हैं आपकी शुद्ध दशाको प्राप्त आत्माका कभी घिनाश नहीं होगा 
अतः आप अनतात्मा कहलात हैं । अथवा आपके मतमें श्रनत आत्माएं बतलाई गई हैं (५६) । 
आपकी शक्ति अनन्त है अ्रत श्राप अन तशक्ति कहलाते हैं (३७)। आपका केषल द्शैन भी अनन्त है, 
अत आप अनन्तहक्‌ हैं (३८)। आपके कानकी शक्ति श्रन तान'त है अत आप अनन्तान तथीशक्ति 
कहलाते हैं. ((६)। आपका चित अथात केवलज्ञान अ्रनन्‍्त है अत आप अनस्तचित हैं (६०) । 
आपका मुतत अर्थात्‌ आनन्द-सुख भी अनत है अत आप अनन्तमुत भी कहे जाते हैं (६१) । 


$ पिशेषके लिए, इसी नामकी शुतसागरी थीका देखिये ! 


सर्वक्षशतेंक ६० 


सदीध्रकाश स्वार्धसाज्षात्कारी समग्रधीः । क्मंसाक़ी जााशझुरणाइवात्माउचलस्थिति ॥२६॥ 
निरायाधीउप्रतक्योंत्मा धर्मेचक्री विवावर । भूतासरा सहजज्योतिविश्वश्योतिरतीन्तिय ॥२७॥ 


क्नल्जि++ 
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सदा सर्वकार्ल प्रकाश केवलशाने यस्येति, एफसमयेदपि शान न भरुस्थति मगवत इत्यथ । 
सर्वान्‌ अर्थान दच्याणि पर्यायांश् साक्षात्कयेति प्रत्यक्ध॑ जानाति पश्यति चेत्मेवंशीलः । सम परिपूर्णा 
धीजुदधि केवलशान॑ यस्मेति । कर्मणा पुण्य पापाना साक्षी शायक , अन्थकारेडपि प्रविश्य पुण्य पार्प वा 
ये कश्ित्कतोति ततव भगवान्‌ जानातीत्यथ । जगतां ज़िमुबनस्थितप्राणिवर्गाणां चक्षुलॉचनसमान । 
आलक्ष्य भ्रविशेय आत्मा स्वरूप यस्येति छुग्रस्थानां मुनीनामपि अदृश्य हत्यणय । अचलो निश्नला 
स्थिति स्थान समाचार यस्थेति झत्मनि एकलोलीभाबों दृदचारित्र इत्यर्थ ॥२६॥ निगता आबाधा 
कष्ट यसपेति । अप्रतर््य श्रविश्ेय अवियचार्य अतक्तत्य आमा स्वभाव स्वरुप यत्येति | धर्मेणोपलक्षित 
चकऋ धर्मचक्र विद्वते यस्य स तथोक्त । विदा विदजनानां मध्ये बर  श्रें्ठ । भूत सत्यार्थ आत्मा यस्येति 
भूतात्मा कोडलो श्रास्मशब्दस्य सत्या ( बाच्या )अरथ इति (चे) दुच्यते-हअ्त सातत्य-( गमने ) इति तावत्‌ 
घाठ॒ष्॑त ( ते ) अतति सतत गच्छुति लोकालोकस्वरूप जानातीति आत्मा सर्धाठुभ्यों मन. सर्च गत्यर्थो 
शानार्था इत्यभिधानात्‌ । तथा चोक्त-- 


सत्तायां मंगले वद्धो निवासे याप्तिसंपदों । अभिम्नाये च शक्को व प्रादुर्माने गती च भू ॥ 
इति वचनात्‌ । भूतो लोकालोकस्य शानेन यापक आत्मा यस्येति भूतात्मा न तु प्रथिव्यप्तेजोबायु 
लक्षणचतुर्भूतमयश्रार्वाोककथित आत्मा वर्तते। सहज स्वाभाविक ज्योति केवलशान यस्येति | विश्वस्मिन्‌ लोके 
अलोके च ज्योति केबलशान केवलदर्शनलक्षण ज्योतिलोंचन यस्येति | अथवा विश्वस्य लोकत्य ज्योतिश्रक्तु 
विश्वज्योति लोकलोचनमित्यर्थ । अ्रतिक्रान्तानि इक्नरियारि यनेति इन्द्रियशञानरह्ित ह॒त्यर्थ ॥ ९७ ॥ 


अर्थ--ह प्रकाशपुश्र, आप सदाप्रकाश हैं सर्वाथसाक्षात्कारी हैं, समप्रधी हैं, कमसाक्षी 
है जगज्नणु हैं अलक्ष्यात्मा हैं अचलस्थिति हैं निराबाध हैं, अग्रतक्‍्यात्मा दे, धरमचक्री हैं, विदा 
पर हैं भूतामा हैं. सहज योति हैं. विश्वयोति हैं, और अतीन्द्रिय है ॥२६-२७॥ 

ब्याख्या--ह अखण्ड प्रकाशके पुंज, आप सर्बदा प्रकाशरूप हैं आपकी श्ञानज्याति कभी 
बुझती नहीं है, अत आपका नाम सदाप्रकाश है (६२)। आप सर्व अथोंके अथात्‌ द्वव्योके समस्त 
गुण-पयायोके प्रत्यक्ष करनवाले ज्ञाता हैं, अत सर्वार्थसाज्षात्कारी कहे जाते हैँ (६३)। समग्र 
अर्थात्‌ समस्त शेयप्रमाण बुद्धिके धारक द्वानसे समग्रधी हैं (६४)। पुण्य पापरूप कमकि 
साक्षी अर्थात्‌ ज्ञाता हैं, अतएव आप कर्मंसाक्षी कदे जाते हैं। यदि कोई मलुष्य घोर अ-ध 
कारमे प्रवश करके भी कोई अला-बुरा वाये करे, तो भी आप उसके ज्ञाता हैं (६५ )। 
तीनों जगतमें स्थित जीबोके लिए आप नेत्नके समान मार्गे-दशेक हैं, अत आप जगबश्चत्तु कहलाते 
हैं (६६ )। सन पययकज्ञानके धारी छद्मस्थ वीतरागी साधुजनोके लिए भी आपकी आत्मा 
अलक्य हैं, अर्थात्‌ ज्ञानके अगोचर हैं. 'अतएब योगीजन आपको अलत्त्यात्मा कहते हैं ( ६७ )। 
आपकी अपने आपमे स्थिति अचल है. आप उससे कदाचित्‌ भी चल विचल नहीं होते, अतएब 
आप अचलस्थिति कहलाते हैं ( ६८)। आप सर्वप्रकारके कष्णोंकी षाधाओंसे रहित हैं, अतः 
निराबाध हैं (६६) आपके आत्माका स्वरूप हम छुद्मस्थ जनक प्रत्तक्ये अर्थात्‌ विचार या 
चिन्तवनसे परे है अतएब आप अप्रतकर्यात्मा हैं (७० )। जब आप भव्य जीबोंके सम्बोधनके 
लिए भूतल पर बिद्वार करते हैं, तब आपके आगे आगे धर्मका साक्षात्‌ प्रपत्तेक एक सदुख अर 
(आरों) से रुचिर अत्य-त दैदीप्यमान धर्मचक्र आकाशमें निराधार चलता हे, जिसके देखने माभरसे 
ही जगज्जनोंके सन्‍्ताप झा-त हो जाते हैं. भौर समस्त जीव आपसंमें बैर-माष भूलकर आनन्दफा 
अमुरभव करते हैं । इसप्रकार धर्मंचक्रके धारण करनेसे आप धमेलाही के जाते हैं ( ७१ )। चिढ्र 








दर जिनसहस्त॒नांस 


फेवली केकलालोकी कोफालोकविलोकन । विविक्त केवसतोअ्म्यक्त शरश्योअचिल्यवभव ॥शेफता। 
विश्वभूहिखरूपात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुख । विश्वव्यापी स्वयज्योतिरचिन्त्यात्मामितमम प्श्श्ष्त 


केवल केवलशान दे यस्‍्यति। केबलो5्सहायो मतिशनादिनिस्पेज्ञ गालोक कंबलशनांथोतो यध्येति। 
लोकाल/कयोर्विलांकन अवलाकन यस्यति । विभिच्यते सम विधिक्त सर्बविषयेभ्य परथग्मूत विचिर प्रथगुमावे। 
केबलोडसहाय वा के बलो आ-मान बल यस्थेति | अव्यक्त इन्द्रियाणा मनस अगम्य अगोचर फेवल 
शानेन गम्य इत्यथः । शरणे साधु शण्य अर्त्तिमथनसमर्थ इत्यय॑ । आ्चि त्य भनस अगम्य विभव विभुत्व 
यस्येति | ९८॥ विश्व विभर्सि घरात पुष्णाति वा, विशत्ति प्रचिशति पर्यर् त प्राणिन/अर्मिज्िति विश्व चैलोक्य 
कहपरतदाकार शआ्रात्मा लाकपूरणावसर जीवो यस्पेति | अथवा घिशात जीवादय पदार्थों यस्मिल्निति विश्व 
कंबलशान विश्वरूप केदलशनर रूप आत्मा यस्यति। अशि लाट खाट विशिभ्य क। यथा चह्कुषि स्थित 
कजल चक्तुरिति प्रस्थप्रमित धान्य प्रस्थ इत्युपचर्यत तथा विश्वस्थित प्राणिगणो विश्वशब्देनोन्यते बिरव 
श्रात्मा निजसदशों यस्येत । विश्व लोकालोक केवलशानेन याप्रोतीत्येषशीक्ष | अथवा लोकपूस्थप्रस्तावे 
विश्व जगत आत्मप्रदेश यात्रातीत्येषशील । स्वय आत्मा ज्योतिश्रक्ुरयस्थेति प्रकाशकत्वात्‌ स्वयं सूर्य इत्यर्थ । 
अचिन्य श्रवाडमानसगोचर आत्मा स्वरूप यस्येति अ्रचिन्त्यस्वरूप । अमिता प्रभा फेवलशानस्वरूपं तेजो 
यस्येति | भ्रथवा श्रमिता प्रमा कोटिभारकर कोटिचन्रसमानशरीस्तेजो यस्येति ॥९६॥ 


ज्वनोम आप सबश्रष्ठ हैं अत पिंदावर हैं ( ७१)। भूत अथात सत्याथ स्वरूप को आपक आत्मा 
ने प्राप्त कर लिया ह अत आप भूतात्मा हैं (७३ )। सहज अर्थात्‌ स्वाभाषिक केवलज्ञानरूप 
ज्योतिके धारक होनेसे आप सहज याति कहलाते हैं ( ७४७) । अपन अन त ज्ञान-दशनसे समस्त 
बिएजके झ्ञाता-दृष्टा हें और सबलोकके लोचनस्व॒रुप हैं अत योगीजन आपको विश्व-योति कहते 
हैं ( ७५ )। इ द्रय ज्ञानसे अतीत हैं अत अतीन्‍न्द्रिय हैं ( ७६)। 

अर्थ-ह प्रकाशपुक्ष आप केघली है. केबलालोक हैं. लोकालोकबिलोकन हैं विविक्त हैं 
केवल हैं श्रव्यक्त हे शरण्य हैँ अचित्यवभव हैं जिश्वश्ृत्‌ हैं. विश्वरूपात्मा हैं विश्यात्मा हैं 
पिश्वतामुख हैं. विश्वव्यापी हैं स्वयज्योति हैं अचित्यात्मा हैं और अमितप्रभ हैं ॥२८-२६॥ 

व्यास्या--केबल अर्थात्‌ केवलज्ञानके धारक ोनसे मुनिजन आपको केबली कहते हैं (७७) । 
केबल नाम पर-सहाय-रहित एकमात्र अकेलेका है आपका आलोक अथात ज्ञानरूप उद्यात इन्द्रिय 
रहित है अत आप केबलालोक कहलाते हैं (४७८)। लोक और अलोकके अवलोकन करनेसे आप 
लाकालोकबिलोब न कहलाते हैं (७६) | सब विषयोसे आप पृथर्भृत्त हें, अत्तण्व साधुजन आपको 
बिविक्त कहते हैं (८ )। आप सदा काल पर-सद्दाय-रहित एकाकी हैं अत केवल हैं। अथवा के अर्थात 
आपके आत्मामे अनन्त बल हैं अ्रतण्य आप के बल क्लाते हैं (५८)। आप इरद्रिय और मनके अगस्य 
हैं झ्त अव्यक्त कहलाते है (८२)। शरणागतको शरण देकर उनके दुख दूर करते हैं अत शरण्य कहे 
जाते हैं (५२)। आपका वैभव अचि त्य है अर्थात मनके अगम्य है इसलिए ज्ञानीजन आपको अचिस्त्य 
वैभव कहते हें (८४)। ६ विश्वके इश्बर, आप धर्मोपदेशके द्वारा सारे बिश्वका भरण-पोषण करते हैं 
अतएव आप बिश्वश्वत्‌ हैं (५५)। लोकपूरणसमुद्घातके समय आपके आत्माके प्रदेश सारे बिश्कमे 

जात हैं इसलिए आप विश्वरूपामा कइलाते हैं । अथवा जाननकी अपक्षा जीवादि पदाथ 

जिसमें प्रवेश करते हैं, ऐसा केबलज्ञान भी विश्व शब्दसे कद्दा जाता है, उसरूप आपका आत्मा 
है इसलिए भी आप विश्वरूपात्मा हैं (५६ )। जिस प्रकार चच्तमे लगा हुआ काजल चज्षु शब्दसे 
ओर ग्स्थ प्रमित धान्य प्रस्थ शब्दसे कद्दा जाता है, उसी प्रकार विश्वमें स्थित प्राशिगण भी बिश्न 
इब्दसे कट्टे जाते हैं। ऐसे बिश्वको आप अपने समान मानते हैं अत आपको लोग विश्वात्मा 
बद्ते हैं। अथवा विश्व नाम केबलज्ञानका है। केवलज्ञान ही आपकी आत्माका स्थरूप है, इस 





सरक्षशतैक ६६ 


अहौदायों सहालोभिसेदालामों महोदय: । मदोपभोग सुरातिमहासोगों महावल ॥३ 
_ ४इतिख्ंशम ॥ | 9 9 
महत्‌ औदाय दानशक्तिय॑स्थेति भगवान निर्मस्थो्पे सन अड्ितफलप्रदायक इत्यर्थ । महती ब्ोधि 
वैंराग्य रक्षत्रयप्राप्ति वा यस्येति। महझन्‌ लाभो नवफैवललण्धिलक्षणो यस्येति । महान्‌ तीथकरनामकर्मण उदयों 
बिषाको यत्येति । सहान्‌ उपभीग सच्छुच-चामर सिंहासनाशोकतब्प्मुखो मुहु्ोंग्य समवशरणादिलक्त॒ण पस्तु 
ग्रस्येति। शोभना मति केवलशान यस्पेति। मद्यामोग गणधोदक्ूह्टि पुष्पवृष्टि शीतलमृदुसुग धप्षप्रतो बातादि 
लक्षणी भोग सकृद भोग्य बस्तु यस्येति । महत्‌ बल समस्तवस्तुपरिच्छदकलक्षण केवलशान यस्यैति ॥ ३ ॥ 
॥ इति सर्वशशतम्‌ ॥ 


लिए भी आप विश्वात्मा कहलात है. (५७) | समबसरस-स्थति जीबोंको विश्थत अथात चारो ओर 
आपका मुख दिखाई देता है अत आप विश्वत्तोमुख कट्टे जात हैं। अ्रथवा विश्वतोमख जलका 
भी नाम है, क्‍योंकि उसका कोई एक अप्र भाग निश्चित न होनेसे सब ओर उसका मुख भाना 
जाता है । जिस प्रकार जल बस्त्रादिके मैलका अक्षालन करता है, दृषितोकी प्यास शा-त करता है 
ओर निर्मल स्थरूप होता है उसी प्रकार आप भी जगज्जनोंके अनन्त भव-संचित पापमलको 
प्रचलन करत हैं विषय जनित तृषाका निवारण करत हैं ओर स्वयं निर्मेल-स्वरूप रहत हैं. इसलिए 
भी योगिजन आपको विश्वतोमुख कहते हैं। अथवा आपका मुख संसारका तस्यति अर्थात निरा 
करण करत। है इसलिए भी आप विश्वतोमुख कहलाते हैं। अथवा केबलशानके द्वारा सर्बाज्डसे आप 
सारे घिश्चको जानते हैं. इसलिए भी आप विश्वतोमुख कट्दे जात है (८५८) | जाननेकी अपेक्षा आप 
सारे बिश्वमे व्याप्त है. अथवा लोकपूरण दशामे आपके प्रदेश सारे विश्वसे व्याप्त दो जात हैं, इसलिए 
आप बिश्वव्यापी कहलाते हैं (८६)। स्वय प्रकाशमान होनेसे आप स्वयज्योति कहलाते हैं (६० ) 
आपके आत्म।का स्वरूप अचिन्त्य अर्थात्‌ मनन और बचनके अगोचर है अत आप अधिन्‍्त्यात्मा 
हैं ((९)। केबलज्ञानरूप आ तरिक प्र मा भी आपकी अपरिमित है और शारीरिक प्रभा भी कोटि 
सूथ ओर कोटि चन्द्रकी प्रभाको लज्जित करनेषाली है अ्रत आप अभितगप्रभ कहलाते हैं (६२)। 

अथ॑ं--है विश्वेश्वर आप महोदाये हैं महावोधि हैं महालाभ हैं. महोदय हैं, महोपभोग 
हैं सुगति हैं. मद्दाभोग हैं ओर महावल हैं ॥३०। 

ध्याख्या--है भगवन्‌ आपकी ओदाय अर्थात्‌ दानशक्ति मद्दान्‌ है क्योंकि बैराग्यके समय 
आप सभे सम्पदाका दान कर देते हैं. और अआ्राहन्त्यदशामें मिरतर अनत प्राशियोको अभय दान 
देते हैं इललिए आप महौदाय हें (६३ )। रलश्नयकी प्राप्तिको बोधि कुद्दते हैं। श्राप भह्या बोधिके 
धारक हैं अत मुनिजन आपको महायोधि कहते दें ( £2)। नवकेवलल/घिरूप महान्‌ लाभके 
घारक हैं झतः आप महालाभ नामसे प्रख्यात हैं (६५)। तीर्थेकरप्कृतिके महान्‌ उदयके धारक होनेसे 
आप महोदय कदलाते हैं । अथवा मदान उत्कृष्ट अ्रय अर्थात्‌ झुभावह विधिके घारक हैं। अथबा 
कदाचित भी अस्तंगत नहीं होनवाले केधलक्लानरूप सूर्यके महान उदयके धारक हैं।अथवा महस नाम 
तेजका है और द्‌ शब्द दयाका सूचक है। आपकी दया केबलशानरूप तेजसे युक्त है. इसलिए भी आप 
महोदय कहलाते हैं (६६)। छत्न, चामर, सिंहासनादि मद्वान उपभोगके घारक दोनेसे महोपभोग कहलाते 
हैं (६५) | शोमन गति अर्थात्‌ केबलशानके धारक होनेसे अबया भ्रेष्त पेचमगति भोदाके धारक होनेसे 
झाप सुयति कइलाते हैं (£८) | गन्धोदकदृष्टि पुष्यवृष्टि आईि मद्दान भोगके घारण करनेसे तथा 
प्रतिसमय अननन्‍्यसाथारण दरीर-स्थितिके कारशभूत परम पवित्र नोकमेंरूप पुदूगल परमाणुओंको 
अदण करनेसे आप मदाभोरा कंदे जाते हैं ( ६६ )। पटक ९ संगम नामक देवके भर्यको खब 
करनेसे तथा आईंन्त्यायस्थामे अनन्त बलक्षाली होनेसे निजन सद्दावल कहते हैं (१००)। 

इसमकार द्वितीय सर्वेशहतक सप्रातत हुआ । 





9० जिमसहसनाम 


(३) अथ यज्ञाहंशतम्‌- 
यज्ञाहों' भगवानहस्महाहों मधवाइचित । भृताधयशपुरुषो भूतारथक्रतुपूरष ॥ ३१ ॥ 


पूज्यों भट्टारकस्तत्भवानत्रभवान्महान्‌ । महामहाहस्तन्नाथुस्ततो दीर्घायुरष्यवाक ॥ 2२ ॥ 


ही कल अनननललनरे 39%: ५ कननेल करन ८ 
ननाननलल 


जिनाना यजन यश याचिविकिए्चज्छियजिस्वपियक्तियतां नद । यश इन्द्र धस्णेन्र नागेक्ादिकृता 
महंणा पूजामन यमंमाविनीमहतीति यशाह कर्मण्ययू | भगो शान पा पूर्रौश्वय तप श्रीपैंराग्य मोज्श्र 
विद्यते यस्य स तथाक्त । इन्द्रादिक्ृतामनन्यतमाविनीमईणामइंतीति य/ग्यों मवताति । महस्य यशस्य अझों 
योग्य अ्रथवा महमहर्तति कर्मण्यण । अथवा महाश्वासावह महाह श्र अशसायाम्िति साधु । मघ 
बता मंघोना वा शतक्तुना शक्रण इन्रेण इ्नस्य वा श्रर्चित पूजित । अथवा मं कैतव कपट वायनन्ति 
शोषयन्ते ये ते मघवा जैना दिगम्बरा तैरचित मधवानित । श्वन्‌ युवन्‌ मघोना च शौच मघवान्‌ 
मघत्रा वा । भूतार्थ सत्याथ यशपुरुष यशाई पुरुष अई भूतार्थयशपुरुष । भूतार्थ सयाथ ऋतुपूदष 
यशपुरुष ॥३१॥ पूजाया नियुक्त । भद्यन्‌ पंडितान्‌ श्रास्यति प्रस्यति स्याद्गादपरीक्षार्थमिति भद्टारक । 
पूज्य पूर्य पूज्य महापूजायोग्य इति। अरईण्यग्य । पूज्य पृज्य श्र्ध्या पूज्या बाग वस्यस ॥४२॥ 


अ्र्थ-दे मद।मछा आप यज्षाई हैं, भगवान्‌ हैं अहन है महाह हैं मवबार्चित हैं, भूताथे 
यहपुरुष है भूतार्थकृतुपूरुष है पूज्य हैं. भहारक हैं. तत्रभवान्‌ है अत्रभवान्‌ है महान हैं 
महामहाह है तज्नायु हं, दीर्घायु हैं, श्रध्येबाक्‌ हैं ॥३१ ३१॥ 


व्याण्या-दे जगत्पूय जिने दर, आप ही इद्ग नरद्र धरणद्वादि के द्वारा की जानबाली 
पूजा के याग्य है अत यतिजन आपको यज्ञाह कहते हैं (()। भगश ” एश्वय परिपूर्ण ज्ञान तप 
लद्दमी वैराग्य ओर माक्ष इन छद् अर्थोका वाचक है आप इन छहांसे सयुक्त हें अत योगिजन 
आपको भगवान कहते हैं. (.)। आप अय जनोम नहीं पाइ जानेबाली पूजाके याग्य हानसे 
अहन कहलात है । अथवा अकारसे माहरूप अरिका रकारसे ज्ञानाबरण ओर दशनावरणरूप रजका 
तथा रहस्य अथात्‌ अ तराय कमका महण किया गया है। हूं भगवान आपन इन चारो ही घातिया 
कर्माका हनन करके अरह त पत प्राप्त किया है इसलिए आप अरहंन अरह'त ओर अरिहतत इन 
नामोसे पुकारे जात है (३) | आप मह अथात पूजनके योग्य हैं. अथवा महान्‌ योग्य हैं. इसलिए 
आप महाह है (४७)। सधवा नाम इंद्रका ह आप गर्भादि कल्याणकोमे इद्रके द्वारा अर्चित हैं 
इसलिए मधवाचित कहलात हू । अथवा मघ नाम छल कपटका है. उसे जो वायन अर्थात शोषण 
करते हू 4 मधया अथात्‌ दिगम्बर जैन कहलाते हू । उनके द्वारा आप पूजित है, इसलिए भी आप 
मधवार्चित कहलात हैं. (५)। यज्ञ ओर ऋतु एकाथवाचक हैं भूताथ अथ।त्‌ सयाथ यज्ञके योग्य 
आप हां सत्य पुरुष ह इसलिए आप भूताययश्ञपुरुव ओर भूताथऋ्मुपूरुष कहे जाते हैं (६-७) 
पूजफि योग्य दोनसे आप पूज्य है (८)। भद अर्थात्‌ विद्वनोको आप स्याद्वादकी परीक्षाके लिए 
प्रर्शा करत हैं अत आप भरद्टारक कदलाते है (६)। तत्रमबान ओर अत्रभवान्‌ य दोनों पद पृज्य अर्थ 
मे प्रयुक्त दवात हैं। आप सवे जगतमे पूज्य हैं अत* तत्रभवान्‌ और अन्रभवान्‌ कहे जाते हैं (१० ११)। 
सर्व श्रेष्ठ होनेसे महान कहलाते हैं (१२)। मदान्‌ पूजनके योग्य हानसे महामहाई कदलाते हैं (३ । । 
तम्रायु और दीर्घायु ये दानो पद पूज्य ध्र्थके बाचक हैं। आप त्रैलोक्य-पूज्य हैं अत तज्नायु मे 


दीर्घायु कदलात हे (१४ १५)। आपकी दिव्यध्यनिरूप याणी सर्वजनोसे अध्ये अर्थात्‌ पूज्य है, अत 
आप अध्येबाक हैं (१६)। 


यह्ाईशतक ७९ 


आराष्य: परमाराध्य प्ंजकक्याणपूलितः । इरिवशुद्धरदोदुरओ पसुधारालितास्थतः ॥ दे३ ॥ 
सुस्दपदर्शी विष्यौजा झा्ोसेवितमातक । स्माजज्नगर्स औपूतगर्भो गर्भोत्मचोषछुलः ॥ १७ ॥ 
विष्योपचारोपचितः पदाभूनिप्कक: स्वजः । सर्वोगलन्‍्मा पुण्याँगों भांस्वानुद्‌भूतदैवत प्र३ण॥ 
विश्वविशातसंसूतििशदेघारामादू मृत । दाचीसृष्टपतिरछुन्द सहस्ताक्षस्युत्सव ॥३५९॥ 


पूज्य , परमीरिद्रादिमियराध्यते परमाराधष्य परमश्चासावाग्रध्य परमाराध्य । पचसु कल्याणेपु गर्मा 
बतार जन्मामिषेक मि क्रमण शान निर्वाणषु पूजित । दृश सम्यक्त्वस्थ विशुद्धिनिरतीचासता बस्य गणस्य 
द्वादशभेदगणत्य स हखिशुद्धि हश्िशुद्धिब्ाती गण तस्मिन्‌ उदग्र उत्कषेंण मुझ्य । वसुधायमि रमन 
सुबर्णादिधनवषणेराश्ितं पूजित झास्पदं मातुस्गण यस्येति ॥३३॥ सुष्द शोमनान्‌ स्वप्वान्‌ मातुदर्शयतीति । 
दिव्य अमानुष श्रोजोष्वष्टम्भो दीसि प्रकाशों बल धातु तेजो वा यस्य | शया शक्रस्य महांदेध्या सेविता 
आयधिता माता अम्बिका यस्य नयन्तात्‌ इंदत्यृत्‌ शेषाद्या बहुब्नीही क । मर्भषु उत्तमों गर्भ रजगर्भ 
रनैस्पललितो गर्भो वा यस्य स रक्षमभ नवसासेघु रक्ञवृष्टिसंभवात्‌ । श्रीशब्देन भ्री ही धृति कीति बुद्धि 
लक्ष्मी शान्ति पुष्टिप्रभतयो दिक्कुमायों लम्यन्ते । श्रीमि पूतः पविज्नित गर्भो मातुददर यस्य । गर्भस्य 
उत्सवों गर्भकल्योंण देवे छत, तेनोच्छत उन्‍नत ॥१४॥ 

दिन्येन देवोपनीतेनोपचारिण पूजया उपच्चित पुष्टि ग्राप्त वा पुर्षि नीत । पद्मैय्पलक्षिता 


अथे--ह महामहझा आप आराध्य हैं, परमाराध्य हैं पंचकल्याणपूजित हैं टग्बिशुद्धि 
गणादत्न हैं. बसुयारा्ितास्पद हैं, सुस्वप्नदर्शी हैं, दिव्योज हैं शचीसेवितमातृक हैं. रत्नगभ हैं 
गर्भात्सबाच्छत हैं ॥३२३-२७॥ 

व्यास्या--निर तर आराधनाके परम योग्य हैं. अत आराध्य कहलाते हैं (१७)। विभव 
शाली इ द्रादिकोंके द्वारा आराधनाके याग्य होनसे परमाराध्य कहे जाते हैँ (१८)। गर्भावतार 
आदि पंच कल्याणकोम सर्व जगतके द्वारा पूजे जाते हैं. अत पंचकल्याणपूजित कहलाते हैं (१६)। 
सम्यग्दशनकी घिशुद्धि युक्त द्वादश भेद रूप गणमें प्रमुख होनेसे श्रापको लोग हग्बि्वुद्धियणो 
दप कहते है (९०) | बसुधारा अर्थात र न, सुबणे आदि घनकी जरषोके द्वारा ज'मभूमिरूप आास्पद 
अर्थात्‌ माताके भबनका आगशण इन्द्राविकोंके द्वारा पूजा जाता है श्रत आप वसुधाराचितास्पद 
कहलाते है (२१)। गर्भमें आनेडे पूर्व आप मानाका सुन्दर सालह स्पप्नोके दृशक हे अत सुस्य 
प्रदर्शी कहलात हैं. (२)। ओज शब्द दीप्ति प्रकाश बन और तेजका बाचक है। आप मलुष्योंमें 
नहीं पाये जानबाले ओजके धारक हैं अत दि-यौज हैं (२२)। शची अर्थात सोधमेंन्द्रकी इन्द्राणीके 
द्वारा आपकी माताकी गर्म और जमके समय सेवाकी जाती है अत आप शचीसबितमाठक 
कहलाते हैं ( २४ )। गर्मोमे उत्तम गमकों रल्ञगर्स कहते हैं। आपका माताके उदर रूप गर्भेमे 
निवास सर्वे-श्रेष्ठ हे अत' आ५ रसगम कदलाते हैं। अथवा नब मास तक गर्भमे रहनके समय रलोकी 
वर्षा होती रनेस आपको रज्नगर्भ कहा जाता है (२५) । श्री ही धृति आदि दिक्‍्कुमारियोंके द्वारा 
आपकी साताका ग् पत्ित्र किया जाता है अत आपको श्रीपूतगर्म कहते हैं (२६)। आपके गभ में 
आनेका उत्सव देवोंके द्वारा किया जाता है श्रत आपको लोग गर्मोत्सबोस्छित कहते हैं (२७) | 

अर्थ--दिध्योपचारोपचित हैं पद्मभू हैं, निष्कल हैं स्वज हैं, सर्वीयजन्मा हैं, घुण्याग हैं, 
भास्थान हैं और उद्ध तदैषत हैं. विश्वविज्ञातसंभूति हैं, विश्वदेवागसाहू त हैं शाचीसृष्-प्रतिख्छरद 
हैं, सदखाजरगुत्सव हैं ॥३५-३६॥ 

स्याश्यर-है जिनेश्वर आप देवोपनीत दिव्य पूजारूप उपचारसे गृहस्थ/बस्थामें पुष्टिक 
आप्त हुए हैं अत विव्योपारोपचित कहलातें हैं ( रण )। आपके गर्म-कालमें माताके भबनका 
आंगण पदूसोंसे व्याप्त रहता है अत' आप पदुभभू हैं। अथवा गर्सकालसें आपके विव्य पुण्यके 
असावसे गर्भाशयमें एक कमलकी रचना दोती है, उसकी कर्णिका पर एक सिंहासन होता है, उस 


दर जिनलहकताम 
मृध्यदैरावतासीम सवशक्रनमस्कृत । हर्षाकुलामरक्तराश्वारतापि मतोत्सव: ॥8५७॥ 


भू्माठुरगण य्यति । अथवा मातुरुदरे स्वामिनों दिव्यशक्त्या कमल भवति तत्कशणिकाया सिंहासन भवति, 
तस्मिन, सिंहासने स्थितों गर्भरूपो भगवान्‌ भंद्धि बाति इति कारणात्‌ पग्ममूर्मंगवान्‌ भण्यते । निर्यता 
कला काला यस्थेति | स्वेन आत्मना जायते उल्यते स्वानुभूत्या प्रत्यक्षीमबति । अथवा शोमना रागद्वेष 
मोहादिरहित अजो ब्रह्मा स्वज । सर्पेभ्यों हित सर्वीय सर्वीयं जम यस्थेति | पुण्य पुण्योपाजन 
हेतुमृंतमग शरीर यस्येति । भास्थी दीसयो विधन्ते यस्येति चन्द्राकंकोटेरपि भ्रधिकतेजा इत्यर्थ । 
उद्भुत उद्यमागत उ कृष्टभूत वा दैवत पुण्य यस्य स॒। विश्वस्मिन्‌ त्रिमुवने विशता संभूतिज॑न्म यस्वेति । 
विश्वेषा मवनय्रासि ध्यन्त “वयातिष्क कल्पवासिना देघाना आयमन आगमनेन सेवोपदीकनेन श्रद्धुतमाश्षय 
यस्मात्‌ लोकाना स तथोक्त । श-या इब्दराण्या सशे विक्रियया कृत* प्रतिच्छुद प्रतिकायो मायामयबालको 
यस्य स तथत्त । सहसाक्षस्थ इन्द्रस्य हशा लोचनाना उत्तव आलनन्‍्दो यध्ष्मादिति ॥१६॥ दृत्यन्‌ नत्तेन॑ 
कुब्ननू यो सातेरायत तामिन आसीन उपपिष्ट । सौद्वर्निंशता श्रदवेन्द्रनमस्कृत प्रणामविषयीक्ृत । 
शमराश्र खगाश्व अ्रमरखगा हर्षण जमामिषेकापलोकनाथ आकुला आधीना हर्षाकुला आनन्देन 
उत्सुका प्रिहलीभूता परमधर्मानुराग ग्राप्ता श्रमर खया यस्थेति । चारणर्षीणा मतोउईमीषशट. उत्सवो 
जन्माभिषेककल्याण यस्येति ॥३७॥ 


पर अवस्थित गभरूप भगवान ब्ृद्धिका प्राप्त होत हैं इस कारणसे लोग भगवानको पद्मभ , 
अ“जभू आदि नामांसे पुकारत ६ ( २६ )। कला श्रर्थात समयकी मयादास रद्दधित अनादि निधन 
हैं. अत आप निष्कल ह। अथवा निश्चित कला-कौशलरूप विज्ञानसे युक्त है इसलिए भी लोग 
आपको निष्कल कहते है। अथवा कल झा” रेतस्‌ अ्थात्‌ बीयरूप धातुका भी वाचक है आपमेसे 
काम विकार सवथा निकल गया है अत आप निष्कल अथात काम बिकार-रहित है। अथवा 
कल नाम अ्जीणका भी ह आप कबलाद्यारस रहित हैं. इसलिए भी आप निष्कल हैं। अथवा 
निष्क अथात रज्सुयणका रज्ञवृण्ि पंचाश्चय आदिके समय भूत्तल पर लाते है इसलिए भी लोग 
आपका निष्कल कहत ह६। अथवा निष्क नाम हारका भी है। ज्याप राज्यकालम एक हजार लड़ीके 
हारको अपन वक्ष स्थल पर धारण करते हे इसलिए भी आप निष्कल कहलात हैं (३ )। आप 
स्व अथात अपन आप जम लत हैं. यानी स्वानुभूतिस प्रत्यक्ष प्रगट दत है इसलिए श्राप स्थज 
कहलात ह । अथवा राग दृष-माहादिस रहित सु अथांत सुदर अज (अह्या) हैं. इसलिए भी आपको 
लाग स्वज (सु+ श्रज) कहत हैं. (३()। आपका जम सर्वीय अथात सबब! द्वितकारक है इसलिए 
आप सर्वीयत्र भा कहलात है। क्योकि आपके जम-समय औरोची ता बात क्या नारकियोको भी 
एक क्षणके लिए सुथ भ्राप्त दाता ह (३९)। आपका शरीर जगज्जनोका पुण्यक उपाजनका कारणमत हैं, 
अत आप पुण्याग वहलात ह। अथवा आपके शरीर क अंग पब्ित्र है मल-मत्र-रहिस हैं इसलिए 
भी आप पुण्याग कहलात ह। अथवा आपके द्वारा उपविष्ट श्राचारागादि द्वादश श्रतके अंग पुण्य 
रूप हैं पूवापर बिराधसे रहित हैं इस कारण भी लोग आप को पुण्याग कहते हैं। अथवा आपकी 
सेनाके अंगभूत हस्ती अश्य आदि ऊध्बगामी द्वानसे पाप-रहित हैं पुण्यरूप हैं. इसलिए भी 
आप पुण्याग कदलात ह ( २३ )। आप काटि चन्द्र-सूयसे भी अधिक दीप और तेजके धारक हैं 
अत भास्थान कहलात है (३४)। आपके सर्वोत्कृठ दैब अर्थात पुण्यका उदय प्राप्त हुआ है अत आप 
उद्भू तदेवत कहलाते हैं। अथवा उद्भ,त अर्थात अनम्तान त भवोपार्जित दैवके तज्ञण (क्षय) करनेके 
कारण भो आप उद्ध तबवत कहलात हैं। अथषा उत अर्थात उत्कृए मतोंके इन्द्रादिकोंक भी आप 
देवता है, इसलिए भी आप उद्ध तदबत कहलाते है (३५)। 

अर्थ-दे जिनश, आप नृयदेराबतासीन हैं सबशक्रममस्कृत हैं हघाकुलामरणग हैं 


यशाइशतक पे 


व्योम विष्छुपदारक्षा स्तायपीटापितामिशट । सीर्थेकमन्यहुशघान्थि: स्नालॉस्थुस्नाववससव: ॥श८॥ 
शम्धाम्युपूतत खोक्यो बज़सूचीशुचिश्रता + कृतायितशचीहस्त हाक्रोदुशेटनाशक: ॥३१॥ 


विशेषेण अवति रक़्ति प्राणिवर्गानिति व्योम । वेबेष्टि व्याज्नोति लोक॑मिति विष्णु प्राणिवर्ग 

'दिपे किल इत्यनेन नुप्रत्यय । विष्णों प्र!णिवर्गत्य पदानि चतुदशमार्गणास्थानानि ( गुणस्थानानि ) च 
तेक्रामासमम्तात्‌ रचा विष्णुपदारत्ञा परमका्णिकत्वात्‌ स्वामिन । व्योम विष्णुपदारक्षा इति नामद्र्य विष 
लिंग शात-यम्‌ । स्नानस्य जन्मामिषेकस्य पीठ चतुष्किका तदिवाचरति सम स्नानपीठायिता अ्द्विराद्‌ मेरपषंतों 
यस्य से तथोक्त । तीथाना जलाशयानामीश स्वामी तीर्थेश तीयेशमात्मानं मरते ती्थेशैमन्य , 
तीर्थेश॑मन्यों दुग्धा।धि क्षीरमाभरों यस्यथ से तथोक्त । स्मानाम्बुना स्नानजलेन स्नात प्रक्ञालितशरीरों 
यासको देवेनग्ो यस्येति ॥३८।॥ गचधाम्बुना ऐशानेक्ा ( व) जितेन गधोदकेन पुण्य (पूर्त) पविश्रीभू्त जैलीक्य 
यस्येति | परमेश्वस्त्य कण किल स्वामा-्येन सछिद्रों भवत ऊर्णनाभपस्लसहशेन परलन ऑपतो च 
भबत । पश्चादेवेन्त्रों वज़सूची णहीत्वा तत्पटल दूरीकरोति कर्णब्छिट (च ) प्रकटीमवतः तन 
कुण्डले आरोपयति । श्रय आचार इति कशणवेध॑ करोति | तत्रस्तावे इृदं भगवते नाम यत्‌ सूच्या शुचिनी 
अवसी कर्ण अस्येति | कृतार्थितों सफ़लीकृती श"या इत्र महदिव्या हस्ती येन स तथोक्त । शक्रण डद्घुष्ट 
मुल्चेसखारित॑ इृष्ट सदै मानित नाम यस्येति ॥३६॥ 


ओर चारणपिंमता सब है ॥३७॥ 


व्यास्या--संभति नाम जन्मका है सारे विश्व म हष उप तन होन क कारण आपका जम 
विहव विज्ञात ह इसलिए आप विश्वविज्ञातससंभति कहलाते ह। अथबा संभति नाम समीचीन 
ऐेडबय विभतिक[ भी है। आपका ऐश्वय-बैसन विश्व बिलित है इसलिए सी आप विश्वविज्ञत्त 
संभति कहलात ह (३६)। आपके पायों कल्याणकोमे सत्र प्रकारके देगंका आगमन हानसे 
संसार आश्रय चकित होता है अत लांग आपको बविश्वदेवागमाद्ध त कहते हैं। अथवा 
आपक पूर्वापर विरोउरहित आगम (शास्त्र )क श्रावशस विश्वक देव आश्चयसे स्तम्भित 
रह जात हैं. इसलिए भी आप विश्वदेषागमादूभुत कहलाते हैं. (१७)। आपक जप्रामिषकके समय 
माताक पास सुलानेक लिए शचीक द्वारा प्रतिछद॒अर्थात मायामयी बाल॒कका रूप रचा जाता है 
इसलिए आप शचीसण्प्रति-छन्द कहलात हैँ (१८)। सहस्राज्ञ अथात्‌ इद्रक सहस््र नत्रोक लिए 
आप उत्सवब-जनक हैं अत यागिजन आपको सदस्ताक्षर्गुत्सव कहत हैँ ( ३६ )। जम।भिषेकके 
समय सुमेरु-गिरि पर जाते और आत॑ समय हृत्य करते हुए ऐरावल हाथी पर आप आसीन 
अथात विराजमान रहते है इसलिए आपका नृ-यतलैशाबतासीन कहत है (४ )। सब शक्रोसे नमस्कार 
किये जानेके कारण आप सबशक्रनमस्कृत कहे जात हैं (४२)। आपका जन्म|मिपेक देखन॑के लिए 
अमर-गण और सग अर्थात विद्याधर हपसे आकुल-ज्याकुल रहत हैं. ओर दस्यकर आनन्द विभोर 
होते हैं अत आप हृषाकुलामरखग कहलात है (9२) । चारणऋष्धिक धारक ऋष्जनोंक द्वारा भी 
आपके जन्मका उत्सव मनाया जाता है इसलिए आप चारणर्पिमतोत्सत्र कहलात है. (४३)। 

अंथ--ह विर्ध्ोपकारक आप व्योम हैं विष्णुपवारज्ष हैं. स्‍्नानपीठायिताद्विराट्‌ है. तीथेंश 
सस्यदुग्धाडिप हैं स्नाताग्बुस्नातबासव है, गम्धाम्बुपूतजेलोक्य है. बजसूचीशुचित्रवा हैं कृतार्थित 
शचीहस्त है और शक्रादुधुष्टेहनामक हैं ३८-३६ 

ब्यास्या--हैं विश्वके उपकारक आप पिशेषरूपसे जगज्जीबोंकी रक्षा करत है अत व्योम 
कहलाते हैं (४४) । विष्णु अर्थात्‌ विश्वव्यापी प्राशिवगंके गुशस्थान ओर मार्गणास्थान रूप पदोंके 
रक्षक होने से विष्णुपदारक्ष कहलाते हैं (४५)। अद्विराद अर्थात्‌ सिरिशज सुमेरुपबेल आपके स्नानके 
लिए पीठ (वोकी) के समान आचरण करता है इसलिए साधजन आपको सतानपीठायिताद्रिराद 

१२७ 


उ्छु जिनलइसनाम 


शककार धानन्दसृत्य शचीविस्माप्ताम्बिक । इस्प्रनृत्यन्तपितृको रेदपृशसनोरथ ॥४ $ 
आज्ञार्थीजकृतालेवों देषपीश्टशिवोधम । दीक्षक्षण क्षुब्धजगरू मु स्व पतीढित 33। लि 
“7 शक्रण सौधमद्रण आर घ जैस्मस्तके जिनेश्वराग्र आनन्दरृत्य भगवजन्मामिष्रेककरणोत्पन्नविशिष्ट 
पुण्यसमुपाज॑नसमुद्धतदर्षनाटक यस्येति । शब्या इक्राण्या सौधमँन्दपल्‍्या विस्मापिता स्वपुत्रवेभवदशनेनाशअ्य 
प्रापिता अ्रम्बिका माता यम्येति | न न डृति ख्िया क्ति । इद्धस्य इृति इन्द्रहति अन्य अग्रे पितृ 
तय॑स्थेति । नधन्तात्‌ इृदन्‍्तात्‌ शेषा-( द्वा ) बहुबीहो क । रेदेन कुबेस्यक्षण सौधमेंन्रादिशात्‌ पूर्णा 
परिपूरिता समाह्तिं नीता भोगोपमोगपूरणन मनोरथा दोहदा यस्येति ॥४ ॥ 
आशा शिष्टियदेश इति यावत्‌ । आशाया आदेशस्य अर्थी आहक आशार्थी स चासाविक 
आशर्यीक । आशर्थीक्रण कता विहिता आसमन्तात्‌ सेवा पर्युपासन सेवन यस्थेति । देवानां ऋषयों 
लौकान्तिकादेवर्पीणा लौकान्तिकदेवानामिशेडमीष्ो बल्लम शिवोद्यम शिवस्य मोक्ष॒स्य उद्यमों यस्पेति । 


कहत हैं (४६)। दुग्धागिध अर्थात्‌ क्षीससागर अपन जलके द्वारा आपका जन्माभिषेक किये जानेके कारण 
अपनका तीर्थेश भ्र्थात्‌ जलाशयोका स्वामी म।नता है इसलिए यागिजन आपको तीथशंभयदुग्धारषि 
कहते हैं (४७)। आपके स्नानके जलसे सर्व वासव अर्थात्‌ इन्द्र स्नान करते है, इसलिए आप ख्ाना 
म्बु्शातवासव कहलात है (४८)। ज-माभिषेकके समय ऐशाने द्रके द्वारा सब॑ ओर छोडे गय गधोदक 
से तलोक्य पवित्र हुआ है इसलिए आप गयधाम्बुपूतत्नलोक्य कहलाते है (४६)। इन्द्र वश्नसूचीसे 
आपके क्णवेधन-संस्कारका करता है इसलिए आप पञ्नसूचीशुचिश्रवा कहलात हैं । यद्यपि भगवान्‌ 
के कण स्वभाव से ही छेल-सहित होत है पर उनके ऊपर मकड़ीक जालके समान सफेट आबषरण 
रहता है। इद्र वश्ममयी सूई हाथमे लेकर उस आवरण पटलका दूर करता है और उनमे कुंडल 
पह्दिताता है अतण्ब यह नाम भगवान का ग्रसिद्ध हुआ है (५ )। जन्माभिषकर्क समय इन्द्राणी ही 
सर प्रथम भगवानको माताके पाससे “ठाती है। पुन अभिषेकक पश्चात्‌ बह भगवानक शरीरको 
पोछती हे वस्त्राभरण पहिराती है और च दन का तिलक लगाती है । इस प्रवार आपने अपने जम 
क द्वारा शचीक हस्त क्ृताथ किये हू इसलिए आप कृतार्थितशचीहस्त कहलाते ह (५१)। शक्रके हारा 
ही सयप्रथम आपके इ० नामका उद्घोष किया जाता है इसलिए आप शक्रोद्धुष्टेएनामक कहलात हैं 
(५२)। मेरुमस्तक पर जमाभिषेकक पश्चात्‌ इन्द्रक द्वारा आन दो पाटक जृत्य आरम्भ किया जाता है 
इसलिए आप शक़्ार धान दनृत्य कहलाते हैं (५३)। शची आपका वैभव टिखाकर माताकों विस्मय 
युक्त करती है इसलिए आप शचीविस्मापिताम्बिक कहलाते हैं (५४ )। सुमेरुगिरिसे आकर इन्द्र 
आपके पिताके पास ताण्डबन्य आरम्भ करता है इसलिए आप इृष्दरनय/तपितृक कहलाते हैं 
(४५) रद अर्थात बुबरक द्वारा आपके भागापभागके सब मनारथ परिपूण किय॑ जाते हैं. इसलिए 
आप रदपूणेमनोरथ कहलाते हैं (६६)। आपकी आज्ञाका अस्तक पर धारण करनके इच्छुक इन्द्रोंके 
द्वारा आपकी सेवा-अराधनाकी जाती है इसलिए आप आज्ञार्थन्द्रक्ततासेव कहलात हैं (५७) । देचों 
के ऋषि जा लोका/तक देव हैं 3 « आपके शिव-गमनका उद्यम कु है अतिबल्लभ है और इसी 
कारण व दौक्षा-कल्याणक्के समय आपको सम्बोधन कर स्तुति करनके लिए भलोकमे आते हैं. इस 
5 
ज्षणक्तु धजगत कहलाते हैं (१६) | भूर नाम पाताल 
लोक्का है भुचर नाम मध्यलोकका और स्वर नाम उध्चलाकका है। आप इन तौनों लोकोंकि 
२ 
पतियोसे पूजित है अत भूभुष-स्ब पततीषित कहे जाते हैं (६०)। 
अर्थे--हे त्रिभुषनंश आप शकरार धानन्दनृत्य हैं. शचीषिस्मापिताम्बिक हैं. इन्द्रसृत्यन्तपितृक 


५ स्वस्तपिवक 
हैं रेवपूरंमनारभ हें. आश्ार्थीन्द्कतासेष हैं, देवपी४शिवोथम हैं दीक्षाकुणलब्धजगत 
मूभुब 'स्वश्प्रतीदित हैं ४०-०१ हैं जुब्घधजगत्‌ हैं और 





यह्षाइंशतक हि 


कुबेरनिर्सितास्थान आीयुग्योगीश्रराशित । अड्य शयों मझ्विद्ेशों याक्यों यशफति छतुः ॥४२॥ 
वज्ञांगमसत यज्ञों हृथि स्तुत्थ स्तुसीक्वर । भावों भहासदपतिसहायज्ञोध्मदाजक ॥४३॥ 


दीताक्षणे मि क्रमणकल्याणे छुघ क्ञोम॑ प्रासं जगत्‌ भैलोक्यं यस्‍्पेति | भूर पाताललोक भुबर 
मष्यलोक), स्वर ऊर्यलोफक तथा पतय स्वामिन भूभु व स्व-पत्य तैरीडित झतुतीनां कोथिमि 
कथितः भूभु व स्व पतीडित । वेदिकादिका एसे शब्दा रकारान्ता अव्यया शततब्या ॥४१॥ 

कुषे रेण एंलविलन राजराजेन शक्रमाडागारिणा धनदयक्षेण निर्मित सष्ट श्रास्थान समवशरण यस्येति । 
श्लियं नवनिधिलत्षणा द्ादशद्वारेषु दीनजनदानाथ वा थुनत्ति | अथवा भिया अभ्युदयानि भ्रयतलक्षणोपलक्निता 
लक्ष्मी युनक्ति योजयति भक्तानामिति । यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 
लक्षणा अष्टे योगा विद्यते गंषा ते योंगिन यागिना मुनीनां ईश्वव गशघरदेवादय तेरचित पूजित । ब्रक्ष 
भिरइमिन्द्रैरीक्य.. सस्थानस्थितै स्तूयते। श्रथवा ब्रक्षनाम्ना मायाविना विधाधरेण ईडथ । अ्रथवा ब्रह्मणा 
शानेन द्वादशागेन इ्य । ब्रह्माण आ्आमान बेत्तीति | वेदे शाने नियुक्त अथवा बेदितु योग्य । यज्यते 
याज्य स्वरा । यशस्प पति स्वामी | क्रियते योगिभिरध्यानेन प्रकये विधीयते ॥४९॥| 

यशस्य अ्रग अभ्युपाय , स्नामिन बिना पू यो जीवो न भवतीति । झ्राविष्टालिंग नामेद । मरण मृत न 
मृत॑ झम्त मृत्युरद्िित इत्पथः आविष्टलिंगमिद नाम | इयंते पृज्यते | हू यते निजात्मनि लक्ष्यतया दीयते | 
स्तोतु यो. । स्खुतंरीश्वर स्तुतीश्वर स्त॒तौ स्तुतिकरणे इश्वरवा इक्बादयो थस्थ सं तथोक्त । समवखस्ण 
बिभूतिमडितस्वात्‌ भाष । अथवा य॒पुमान्‌ विद्वान्‌ भर्वात स भाव कथ्यते, स्वर्ग मोज्षावि (दि !) कारण 











जि अिजनन---+- 








अर्थ--ह स्थामिन्‌ आप कुबरनि/मंतास्थान हें श्रीयुक्‌ हें, योगीश्वराचित है अज्ष ब् हें, 
ब्द्मवितू दे बय हैं याय हदें यक्षपति दें ऋतु हें यज्ञाग हैं, अस्त हैं यज्ञ हैं, दृवि हैं स्तुत्य है, 
स्तुतीश्बर हैं, भाव हैं. मदहामहपति हैं, मद्ययश्ञ हैं ओर अ्रप्नयाजक हैं ॥४२-४३॥ 

ब्याख्या-है त्रिभुबनके इेश आपका आस्थान अथात्‌ समबसरण कछुबरके द्वारा रवा 
जाता है अत आप छुबेरनिर्मितास्थान कहे जाते हैं (६१ )। आप अपने भक्तोको नि श्रयस 
अभ्युदयस्वरूप लच्मीसे युक्त करते हैं, स्वय अन्तरंग अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीसे ओर बह्दिरंग 
समवसरणरूप लक्ष्मी से युक्त हैं और द्वादश द्वारो पर स्थापित नब निधियोके द्वारा दीन जनोको 
घनादि लक्ष्मीसे युक्त करत हैं, अतएब आप श्रीयुक्‌ कहलाते हैं (६२ )। अष्टाग योगके 
धारण करनवाले साधु यागी कहलात हैं, उनके इृश्वर गणाघरादिसे आप पूजित हैं, इसलिए आप 
ग्रोगीश्षरा्ित कहलाते हैं । अथवा स्त्रीके संयागसे युक्त मददेबको जगज्जन यागीश्वर कहत हें, 
उसके द्वारा भी आप अर्चित हैं। ऐसा कट्दा जाता है कि जब मद्दावीरस्वामी उज्जयिनीके स्मशान- 
में राजिके समय कायोत्सगेंसे स्थित थे उस समय पावती-सदहदित महादेवन आकर उनकी परीक्षाफे 
लिए नाना गकारके घोर उपसर्ग किये। परन्तु जब बह भगवानकों चल विचल न कर सके तब 
उनके चरणोंस गिर पढ़ और 'सद्॒ति महाबीर नाम देकर तथा नाना प्रकारसे उनकी पूजा फरके 
चले गये (६३) | ग्रह अर्थात्‌ अददमिन्द्रोंके द्वारा स्वस्थानसे ही आप पूजे जात हैं इसलिए आप 
जहा इय कहलात हैं । अथवा अक्ष नामक एक मायावी विद्याधरके द्वारा पूजे ज़ानसे भी आप 
अक्ष उध कहलाते हैं। अथवा ब्रह्म नाम हादशाग अ्रुतज्ञान का भी है उसके द्वारा पूज्य दानेसे भी 
महा उथ कदलाते हैं (६८)। मद्य अर्थात्‌ आत्मस्वरूपके जाननेबाले हैं, इसलिए आप श्रद्मित हैं 
(६४)। आप सदैब योगिजनोंके द्वारा मी जानने योग्य हैं, भतः वेय हैं (६६)। यज्ञ अर्थात्‌ पूजनके 
और्य हैं, अत याज्य कइलाते हैं (६७)। यक्षके स्वामी दोनेसे यक्षपति कहलाते हैं (६८)। योगियोंके 
द्वारा ध्यातावस्थामें प्रकट किये जाते हैं, अतः क्तु कहलाते हैं (६६)। आप यज्ञ के अंग हैं, क्योंकि 
आपके बिना कोई जीब पूज्य नहीं दोता, अतः आप यश्ञाज्ञ हैं (७०)। आप सृत अर्थात्‌ मरणसे रहित 


]। जिनसइस्रभाभ 
दयायागो जशापपूष्य. पूजाहों जगदुचित । देवाधिदव शक्राध्यों देवदेवो जाक्षरु ॥४४॥ 


अीडिननिननीनलननन+ जन भनान+ 


भूतत्वात्‌ । अ्रथवा श दामा प्रशक्तिह॒तुत्वात्‌ भाव भगवत बिना श दा कुत प्रवतत। महामहस्थ मही 
पूजाया पति स्वामी अ्रथवा महस्य यश्स्य पत्िमंहपति महाश्वासौं महपतिश्र महामइपति | महद्दान्‌ घाति 
कमंसमिदोमलक्षणो उशे यस्य से तथोत्त । श्रग्म भ्रष्ठोगघघकों प्रथमा ता वाजकों यशकत्ता ॥४३॥ 

दया संगुण निशु शसबप्राणि गणि करूणा याग पूजा यस्‍्य स दयायाग ) जगता प्रिमुबनस्यित 
भयजीवामा पूय । पूजाया अर्श घाचनस्य श्र थाग्य । जगता त्रेलोक्यस्थितम यप्राणिना अचित 
पूजित । दवाना इ द्वादीनामधिकों द३ । शबनु तीति शक्रा द्वार्तिशविह्वास्तैपामच्य पू्य । दघानामिन्धा 
दीनामाराध्या द॑ । अ्रथवा देवाना शशा देधो राजा दगद शजाधिराज हयर्थ। अथगा दयाना मंघ 
छुमाराणा दव परमाशाध्य । जगता जगति [स्थतप्राणिकर्गाणा गुर पिता धर्मोपदशकों वा महान्‌ ॥४४॥ 


हैँ, अत अमृत कहलात है। श्रद्वत नाम रसायनका भा है क्योंकि वह भी जरा ओर मरणको दूर 
करता है| अस्त नाम जलका भो है। आप भी संसार शरीर और भागरूप तृष्णावों निवारण 
करते हैं तथा जलक समान निमल स्वभाषके धारक हैं | अबया अन त सुखका दायब हानसे माक्त 
का भी नाम अमृत है। तथा अमृत शाद यक्षशेष गोरस घृत आकाश सुथण आदि अनेक 
भ्रथोका धाचक हे । आप यज्ञक्षेषक समान आदर पृथक ग्रहण किये जात हैं गारस और घृतके 
समान सुस्थादु ओर जांवनबधक हैं आकाशके समान निरलेप हैं. सुबशक समान भार ररूपसे युक्त 
हैं, इसलिए लाग आपका अमृत कहत ह (७८) | आप याजकोक द्वारा पूजे जात है इसलिए आप 
यज्ञ कहलात है (७०)। अपन आत्मस्वरूपम ही आप हवन किये जात है इसलिए आप हबि 
कदलाते है (७३)। स्तुतिके याग्य होनसे स्तुत्य कहलाते है (७४)। स्तुतियोके इश्बर हानसे स्तुतीहबर 
कहलात ६ (७५) | भाषशब्द सत्ता आत्मा चस्तु स्वभाव श्रादि अनक अर्थोंफा वाचक है। आप 
सदा सत्स्षरुप हैं, आत्मस्वभावका प्राप्त हें. समवसरण विभति-मंडित है अत आपका लाग भाव 
कहदत है (४६)। महापूजाक स्थामी है अत सहामहपति कहलात है (७७) | घातिया कर्मोंक क्षयरूप 
महान्‌ यज्षमय होनसे महायज्ञ कहलात है। अथवा पाचां कल्याणकोंमे हद नरेल धरणन्द्रादिक 
द्वारा महापूजाको प्राप्त करमसे भी आप महायज्ञ कह्टे जात है (७८) | अप्र अथात श्रष्ठ याजक होनसे 
आप अग्रयाजक कह जात हैं। अथवा लोकाग्र पर विराजमान सिद्धोके दीक्षाकालमे याजक होनेसे 
आप अ्रप्रयाजक कहलात हैं (७६)। 


अथ--हं दयालो, आप दयायाग ह जगत्पूज्य है पूजाह ह जगदर्चित हैं देवधिदेष हँ 
शक्राच्य है, देवदेव हैं और जगदगुरु हैं ॥४७॥ 


व्याक्या--ह दयालु जिनन्द्र आपन सर्व प्राणियों पर दया करनंका द्वी यज्ञ कहा है 

इसलिए आप दयायाग है (५०) । आप जगतक सब प्राणियोंसे पूज्य है, अत जगत्पूज्य है (८१) । 
पूजाक याग्य हांनसे पूजाह कद्दलात ह (५२)। जगतसे अर्चित होनक कारण जगदचित कददलात हैं 
64: क देबोक भी अधिनायक हानेसे देवाधिदेघ कहलाते है। श्रथवा देघोकी आधि अर्थात 
मानसिक पीडाके दूर करनक कारण भी आप दवाधिदेव कहदलात है (८४) । शक्र अर्थात चतुलिकाय 
देवोंक बत्तीस इ द्रोफे द्वारा पूजे जानेसे शक्राच्य कहलाते हैं (५५) । देवोके देव अथात करा होने 
से देषदेव कइलात हैं। श्रथवा देवशब्द राजाका भी बाचक है । आप राजाओके भी राजा है अतः 
देवदेव हैं। अथवा पेषश-द जलबृष्टि करनेवाले मेघकुमारोंका भी बाचक है, आप उसके परम 
आरफ्य हैं. क्योंकि आपके विहारकालमें बे आगे आगे जलबृष्टि करत हुए चलते हैं (८६)। आप 
जगतके गुरु हैं, क्योंकि उसे महान्‌ धर्मका उपदेश देते है (-७)। 


यक्षाइशतक ७७ 


सहूतदेवर्सघाध्य पंच्ययानों जयध्चजी | भशमढली चतु-प्रशिचामरों देवदुन्दुमि ॥४५॥ 
शाशरपृष्टासमरद्तत्सराट पुष्पदृष्टिभाक । दिश्याशोको मानशर्दी सशीताहोंड्ट्मंग्राल ॥ए५४ 
॥ इति ग्रशाइशरुख ॥ 


अममरनमनत जनणन.. अनलाणा 


सहूत इन्द्रादेशेनामत्रितो योडसौ देवसंघ चतुनिकायदेवसमूह तेन झच्य पूज्य । पद्म न यान गमन॑ 
यस्य । जयध्यज्ञा विययन्ते ( यस्य )| भामडल्ल कोल्यकससानतेजोमडल् विद्यत यस्य । चतुर्रधका षा्ट 
चतु पष्टि. चतु पष्टिक्षामराणणि अ्रकीएकानि यस्‍्थ | देवानां संबधिन्यों दुन्दुभय साद्ध द्ादशकोटिपयह्ष 
यस्पेति ॥४५॥ वाश्मिर्बाण।मिस्स्प॒ष्ठ आसन उर!प्रदति स्थान यस्य स तथ/क्त । उक्त च--- 

अष्टो स्थानानि वर्णानामुर फएठ शिरस्तथा | जिहामूल च दन्‍्ताथ नापिक्राष्टी च तालु च॥ 

छुत्नत्रयशोपयुपरि धृतेन राजंते | द्वादश योजनानि याप्य पुष्पश्नष्टिभवति तानि च॒ पुष्पारिण उपरि 
मुखानि अधोषन्तान ( च) स्थु । इद्ग्बिधा पुष्यन्ृष्टि भजते भोग्यतया य्रह्मति। दिव्योअ्मानुषो 
महामंडपोपरि स्थित योजनंकप्रमाशकटप्रो मणिमयोज्शोकोड्शोकइ्लो यस्थ स । मानस्तम्भचतुष्टयेन 
मिथ्यावादिना मानमहंकार दूरादपि दशनम्गत्रण मर्दयति शतलण्डीकरोतीत्येकशील । गीत-दृत्य 
बादिश्नवियजमाननाट्यशालागतंदेशंगनारृत्ययोग्य । श्रष्टी मगलानि प्रतिप्रतोलि' यस्येति ॥४६॥ 

॥ इसि अज्ञादइातस ॥ ३ ॥ 


अथ--ह स्वामिन्‌ आप संहृतदेवसधास्य हैं, पदूमयान हैं, जयध्बजी है, भामढूली हैं, 
चतु षष्टिचामर हू देवदु दुमि है बागस्प्ृष्टासन हैं. छन्नश्रयराट्‌ है, पुष्पवृष्टिभाक्‌ है दिव्याशोक 
हैं. मानमर्दी हैं संगीताह है और अध्मगल हैं ॥४४ ४६॥ 

व्याल्या--संहूत अर्थात्‌ इन्द्रके आदशसे आमंत्रित चतुर्विध देब-संघक &रा पूज्य है अठ 
सहूतदेवसवाय कहलात ह ( ८८) । आप थिद्वारकालमे देवगणणोंसे रचित कमलो पर पादन्यास 
करते हुए चलत है अत पद्मयान कहलात है ( ६६ )। आपके समवसरणमे ओर विहारकालमे 
त्रिजगद्विजयकी सूचना देनेबाली ध्यजा-पताबाएं फहराती रहती हें अतएब लोग आपको 
जयध्यजी कद्दत हैं (६ ) । आपके प्रष्ठ भागकी ओर भा आर्थात्‌ कान्तिका वृत्ताकार पुंज सदैब 
विधमान रहता है अत आप भामंडली कहलाते हैं (६१ )। आपके समघधसरणमे यक्षगणश 
चौसठ चंघर ढोरते रहते हैं अत आप चतु षप्चिचामर कहलाते हैं (६२)। समघसरणखमें 
देवगण साढ़े बारह कोटि दुःदुभियोंको बजाते हैं अत आप देवदुन्दुमि कहलाते हैं (६३)। श्रापकी 
बाणी ताल, ओोष्ठ आदि स्थानोंको नहीं स्पशे करती हुई दी निकलती है अत्त आप वागस्फप्ष्टासन 
कहलाते हैं (६४)। तीन छन्नोंको धारण कर समवसरणमे विराजमान रहते हैं झत छत्नश्नयराट कह्टे 
जाते हैं (£५)। आपके समवसरणमे देवगश बारह याजन तक की भूमिपर पुष्पवृष्टि करते हैं | पुष्प 
बृष्टिके समय फूलोंके मुख ऊुपरको ओर तथा डठल नीचेकी ओर रहते हैं। इस प्रकारकी पृष्पवृष्टिके 
भोक्ता दानसे आपको लोग पुष्पवृष्टिभाक्‌ कहते हैं (£६)। समबसरणमें सहामंडपके ऊपर दिव्य 
अशोक बृ्त रहता हैं, जिसे देखकर शोक-सन्तप्त प्राणी शाक-रहित दो जाते हैं, अत आप दिव्याशोक 
कहलाते हे (£७)। समवसरणसें चारों ओर अवस्थित मानस्तस्भोंके दशेनमाजसे बढ़े-बढ़े मानियोंके 
भी मातका सर्देन स्वयमेब हो जाता है, अतएब आप सानमर्दी कहलाते हैं (£८)। समपसरण-स्थित 
संगीतप्ालाझों के भीतर गाये जानेबाले संगीतके योग्य होनेसे आप संगीताह कहलाते हैं (६) । 
शृंगार, ताल (बीजना), कलश, ध्वजा, साथिया, रुप, दर्पण और चंबर ये झाठ मंगल द्रव्य सौसी 
की “जज 9५७७७ भीतर सदा विद्यमान रहते हैं, अत* आप अध्वमंगल इस नामसे प्रस्यात 
द्रुए 65॥ | 

इस मकार सुत्रीय दज्ाहे झतक सलाह हुआ। 


ज्दे जिमसईखतर्माम 


(४) अथ तीयंकृच्छतम्‌ 
सीथकृशीयसूट तीथकरस्तीर्थंकर सुइक । तीथकर्ता तीथभ्त्तां तीर्थेशस्तीथनायक ॥४ ॥ 
घमतीयकरस्तीथप्रणेता तीथकारक । तीथप्रवत्तेकस्तीथवेधास्तीथविधायक ॥४८॥ 
सत्मतीथकरस्तीथसेन्यस्तैथिंकतारक । सत्यवाक्याधिप सत्यशासनो5प्रतिशासन ४४६॥ 


तीर्यते संसारसागर सेन तत्तीथ द्रादशागशासत्र तत्करेतीति | तीथ सजतीति | तीथ कगेतीति । तीथ 
करोलीति तीथकर. वर्णागमत्वात्‌ मोडन्त । शोभना दृक्‌ ज्ञायिक सम्पक्त्व यस्य स मुहक। शोमन 
लांचना वा । तीथस्य भर्ता स्वामी । श्रथवा तीथ विमत्ती मेबशील 4 तीथस्य इश स्वामी । तीर्थस्य 
नायफ स्वामी ॥४७। घमश्चारित्र स एबं तीर्थ त करोतीति। तीथ प्रणयतीति। तीर्थ (स्थ ) 
कारक । तीथस्य प्र।क । तीर्थस्य वेधा कारक । तीथस्य विधायक कारक ॥ ४८॥ सत्यतीथ 
क्रोतीति । तीथांना तीर्थभूतपुरुषाणा सेव्य सेबनीय । तीर्थे शातत्र नियुत्तास्तिथिका वा तीथ गुरु 
तस्मिल्रियुक्ता सेशपरा तैथिका | अ्रथवा ताथ जिनपूजन तत्न नियुक्ता | अ्थ तीथ पुण्यक्षेत्र गिर 
नारादि तथात्राकारका । अ्रथवा पात्र प्रिवि्ध॑ तत्य दानादिनियुक्तास्तैथिकास्तपा तारको मोक्षदायकस्तै 
पिंकतारक । त्यादि स्थादिचयो वाक्यमुच्यते क्रियासहितानि कारकाणि था वाक्य कथ्यते। सत्यानि 
सत्पुरुषयोग्यानि तानि वाक्यानि सत्यवाक्यानि सत्यवाक्यानामधिप स्वामी। अथया सयानि वाक्यानि 
गेष्ा ते सत्य वक्या ऋषय  ऋषय सत्यवचस हत्यभिधानात । सत्यवाक्यानामृपरीणा दिगम्बस्मुनीना 
ऋषिप । श्रथवा सत्यवराक्याना सत्यवादिना आर्थि धर्माचिन्ता पाति रक्षति इति सत्यवाक्याधिप । 
सत्य शासन शास्त्र यस्य | अथवा सत्य श्यन्ति असत्य बदन्ति पूर्वापर्स+रोधिशासतत्र मन्यन्ते ते सत्यशा 
जिमिनि-कपिल कशचर चायकि शाक्या तान्‌ श्रस्यति निराकरोतीति सत्यशासन । श्रविद्यमान प्रति 
शासन मिथ्यामत थत्र स तयोक्त । श्रथवा अ्रविद्यमान प्रतिश दु ख॑ श्रासने ( यस्य ) स अ्रप्रतिशासन । 
भगवान्‌ खलु वृषभनाथ किंचिदूनपूर्वलक्षफालपयन्त पद्मासन ए.वोपविष्टो धर्मापटश दत्तवान्‌ तथापि 
दु।ख नाभूतू । कुत अनन्तसुखानन्तवीय॑त्वात्‌ ॥८६॥ 


अर्थ--ह तार्थेश आप ताथकूत्‌ है तीथर्वट ह ताथकर है तीथकर ह सुरक्‌ ह ताथकत्ता 
हैं. ताथभत्ता है, तीर्थेश दे ताथनायक है धर्मतीयकर है तीर्थप्रणता है तीथकारक हैं. तीयग्रबत्तक 
हैं. तीथबधा ६ ताथविधायक हैं. सत्यताथकर हैं तोर्थसेव्य हैं. तर्थिकतारक ह सत्यवाक्ष्याधिष हैं, 
सत्यशासन ह और अप्रतिशासन है ॥४७-४६॥ 

ब्याक्या--जिसके द्वारा ससार सागरके पार उतरत हैं उसे तीथ॑ कहते है। जगज्जन दवावशाग 
श्रुतका आश्रय लेकर भबके पार द्वोत हैं अत द्वादशाग श्रतका तीथ कद्दत हैं। आप इस प्रकारके 
तीथके करन अथात चलानवाल हू, इसलिए आप तीथकृत तीथछट तीथकर तीथबर तीथेकर्ता, 
तीथभत्ता तोर्वेश तोथेनायक धमतांथकर, तीथप्रणता तोथकारक तीथअवत्तक, तीर्थकथा और 
तीथविधायक कहलात हू (( (४)। क्षायिकसम्यक्त्वके धारण करनसे सुटक कहलात हू (१५) । सत्य 
तीथके चलानसे सत्यतीथकर कह्दे जाते हे (१६)। तीथस्वरूप पुरुषोके द्वारा पूज्य दवानसे तीर्थसेज्य 
कहलात ह (१७)। तीथश” गुरु, युण्यक्षेत्र यज्ञ, पात्र आदि अनेक अर्थोका भी वाचक है । जो इस 
प्रकारके तीथम नियुक्त होते हे उ्े तैर्थिक कहते है, ऐसे लेथिंक पुरुषोके तारनेवाले द्वानसे आप 
तर्थिकतारक कहलाते दें ( १८)। आप सत्य चाक्योके उपदेष्ट हैं, सत्यवचन बोललेघाले मुंनियोंके 
स्थामी हैं. और सत्यवादियोकी आधि अर्थात्‌ मानसिक चि/ताको दूर कर उनकी रक्षा करते हैं 
इसलिए श्राप सत्यवाक्याध्रिप कहलात हैं ( १६ )। आपका शासन सत्य है, पूर्णापर-विरोधसे 
रहित है इसलिए आप सत्यशासन कहलात हैं। अथवा जा सत्यका अपलाप करते हैं और 
झसत्यको बालते है ऐसे लाग सत्यशा कहलाते हैं। आप उनका निराकरण कर यथा वस्तु स्वरूपका 





स्वाच्छुब्दपूब यदतीत्येवंशील ! दिव्या अमानुषी गीवोणी यस्य। दिव्यों ऋमानुषो ध्यनि शब्द 
व्योपारे बचनरखना यस्वेति । अ्रव्याहतार्था परस्पयाकिस्द्धार्ा अर्सकुला्था वाग्वाणी यस्येति । अथवा आ 
समृताद इतने आहत, अबीना छागादीना आइतस्य आहननस्य श्रर्थोउमिचेय प्रयोजन वा यत्या सा अच्या 
इतार्या, अविशब्दाद आहतशब्दाज्चोपरि अकारप्रश्लेघो शातब्य । अव्याइतार्था छागादिपराशिनामघात 
प्रयाजना बाग्यंस्थ स । पुण्या पुण्योपार्जनहैतुभूता वाग्वाणी यस्य स । अर्थादनपेता अर्थ्या निर्यकतारहिता 
बास्वाणी यस्य । अथवा श्रर्थ्या गणशघर चक्रि शक्रादिभि प्रार्थनीया वाग्वाशी यस्य। भगवद्धाषाया अध 
मगधदेशभाष मक अध च्‌ सर्षमाषात्मकम्‌ | अधें मागधीया उक्तिमांपा यस्य स॒ तथोक्त । (इडा परमाति 
शय आता बाक्‌ यस्‍्य स ) इदशी वाक्रस्यापि न भषतीति भाव ॥४ ॥ अनेकान्तं स्याद्ा्द अनेकस्वमाव 
वस्तु दिशात उपदिशतीति । एकान्त यथा स्वरूपादि चतुष्टयेन सत्‌, तथा पररूपचतुष्टयेनापि सत्‌ द्वव्य॑ एवं 
सत्पेकान्तवादों भवाति । स एवं ध्यान्तं अन्धकार बस्तुयथावत्स्परूपप्रच्छादकत्वात्‌। एकान्तच्वान्तं मिनाति 
नयवशात्‌ शतस्बंडीकरोतीति । एकदेशवस्तुप्राहिणो दुर्णया कथ्यन्ते तेषाम तकृद्विनाशफ । सार्था अर्थ 
सह्दिता न निर्थिका वाक्‌ यस्थ, वा सार्था प्रयोजनवती वाफू यस्य। श्रथवा श्रथे जीवादिपदाये संहिता 
याक्‌ यस्य । अथघा सा लक्ष्मीरम्युदुय नि अयसलक्षणा तस्‍्या अर्थें बाक्‌ यस्य स सा्थवाक्‌। भगवद्धाणी 
मनुश्ुत्य जीवा स्पर्ग मोज्ञादिकाय साधयन्तीति कारणात्‌ । (अर ) प्रयत्ना अवियक्ञापूर्विका भव्यजीबपुण्य 
प्ररिता ( उक्ति ) बाकू यस्त । अथवा अ्रप्रयता श्रनायासकारिशी उस्तियंत्य । प्रतितीर्थाना ( हरि ) हर 
दि्खियगर्ममतानुसारिणा जिमिनि कपिल कणचर चा्बोक शाक्याना वा मिथ्याद्ीना मदघ्नी अहंकार 
नगकारिणी वाकू वाणी यस्य स तथोक्त ॥५१॥ 


भत्ज 


प्रतिपादन बरत हैं. इसलिए भी आप सत्यशासन कहताते हैं (२ )। यथाथ प्रकाशक आपके 
विद्यमान रहन पर प्रतिपक्षियोका शासन अस्तगत हो जाता है श्रत आपको यागिजन अप्रतिशासन 
कहदत हैं। अथवा प्रतिश नाम दु खका है, सगवानके एकद्दी आसनसे वीघकाल तक अवस्थित रहने 
पर भी दु खका अनुभव नहीं द्वाता है इसलिए भी उददें अप्रतिशसन कहत है । ऐसा कद्दा जाता है 
कि भगवान्‌ ऋषभदेव कुछ कम एक लाख पूचर वे तक पदूमासनसे विराजमान रहकर ह भव्य 
जीवोका धमका उपदेश देत रह, फिर भी अनन्त बलशाली और अनन्तसुल्के धारक होनसे जह़ें 
किसी प्रकारके दु खका अनुभव नहीं हुआ (२१)। 

अर्थ--हे मगवन्‌ आप स्याद्वादी हैं, दिज्यगी हैं दिव्यध्यनि हूँ, अव्या-ताथवाक हैं पुण्य 
वाक्‌ हैं अध्येवाक्‌ हैं. अधमागधीयोक्ति हैं इद्धवाक है अनेका तविक है ण्कातष्या-तमित्‌ हैं, 
दुर्शया तहत हैं. साथंबाक हैं. अप्रय नोक्ति हैँ और प्रतितीयमदघ्नबाक ह ॥४०-४१॥ टे 

ब्याक्या-हे स्परामिन, आप स्याह्ादी है क्योंकि आपके घचन स्यात' शब्दपूर्वक ही 
निकलत हैं और इसी स्याद्वादरूप अ्रमोष शस्त्रके द्वारा आप एका-तथादोंका निराकरण करते हे 
(२२)। आपको चाणी मालुषी अकृतिसे रहित्त दिव्य होती है, सभी देशोंके घिमिन्‍न भाषा-साषी मनुष्य, 
पशु पक्षी और देवगण भी अपनी-अपनी बालीमें समझ जाते है, इसलिए आप दिव्यगी और 
विव्यध्यत्नि नामोंसे पुकारे जाते हैं (२३-२४) | आप अज्याहत अर्थात्‌ परस्पर विराधरूप व्याधातसे 
रहित अर्थका स्वरूप कहते दें इसलिए अच्याइतार्थवाक कहलाते हैँ । झथना अधि अर्थात्‌ छाग 
आदि पशुओंका यतामें नहीं सारनेरूप बचनके बोलनेषाले हैं, इंसलिए भी अव्याहताधंवाक्‌ कदलाते 
हैं (२५)। आपकी वाणी पृण्यको उपर्जन करानेबाली है, तथा रोम, चमे, अस्थि आदि अग्रविश् 
वस्तुझोके सेघनका निषेध करनेफे कारण पवित्र हे, इललिए आए पुण्यवाक्‌ हैं (२६)। अयशब्व पस्तु, 


घक जिनसहसताम 
ह्वात्कारध्यजब/गौह पिलभाम चसौइवाक । अपौरषेयनाकुशास्ता रददाक सतमंसिनाक #रे२॥ 


अिनज क्‍अजविनरः ० पल... अ>का-+-रतलक ६2५०५००>संफेय-+++-देके- लाइन 
अनाथ शिलीनानननोीशा कण ऋण 


स्पात्कार स्थाद्राद से एय ध्वजश्रिन्हं, अनेकान्तमतप्रासादमंडनल्वात्‌ स्पात्कारध्यजा वागू वाणी 
यस्य । ईडापेता नियकांक्षा प्रत्युपकारानपेक्षिणी याक्‌ यस्‍्य । अथवा इहा उद्यमस्तदपेता इंहापेसा धागू यस्य 
स॑ लथीक्त । आईं लोक संवोधयामीस्युद्रमरह्ितिवाफ्‌ स्पमावेन संबोधकवागित्य्थ । अचलौ निश्चलों ओष्ठी 
अषती यप्या सा ऋचलोष्ठा बाकमाषा यस्‍्य से तथोक्ता । अपीरषेवीणामनादिभूताना वाचां शास्‍्ता शुरु' । 
अथवा अपीद्षेयीशा दिव्यानां वाचा शास्ता। रुद्धा मुजविकाश-( स ) रहिता वागू यस्य | ससानों 
भैगामां समाहार सतमंगी, ससभैशी संहिता वाक्‌ यस्य स सतभगियाक्‌। याकायो छीकृती हस्वो स्वचिदिति 
बचनात्‌ भंगीशब्दस्य ईकारस्थ हम्व ॥४२॥ 
दरब्य, प्रकार, अभिधय, निम्ृत्ति, आ्याजन आदि अनेक अर्थोक्ा बाचक है। आप निरथकता-रहित 
साथंक बाणीफो बोलत हैं गणघर, चक्रसर्त्ती, इन्द्रादिकक द्वारा प्राथेन किये जान पर ही आपकी 
घारणी प्रकट धाती है आपकी वाणी अर्थीजनोकों थोधि ओर समाधिकी देनवाली है तथा अध्य 
अर्थात युक्ति-युक्त बचनोंके आप वालनबाल हैं. इसलिए आप अभ्यवाक कददलात है (२७) | आपकी 
बाशीका अर्धभाग मगधदेशकी भाषाके रूप है और अर्धभाग सर्व देशोकी भाषाके स्वरूप है इस 
कारण सब देशोंके मनुष्य उसे सहज ही में सममः लेते हैं झतएब आप अधमागधीयाक्ति कहलाते 
हैं। अन्य प्रस्थोंगे इसका अथ इस प्रकार किया गया है कि भगवानकी वाणी ता एक याजन तक ही 
सुनाई देती है किन्तु मागधजातिके देध उसे अपनी विक्रिया-दाक्तिके द्वारा बारह योजन तक फैला 
देते हैं. श्रत भगवानकी माषा अधमागधी कहलाती है (२८) । आपकी वाणी परम अतिशयसे युक्त 
है. बहरे मनुष्य तक सुन लेत हैं इसलिए आप इद्रबाक कहलात है (२६)। आप अनक-धर्मात्मक 
घस्तुफा उपदेश देते ह इसलिए अनका तरिक कहे जाते ह (३०) । ण्का-तवादरूप अ-धकारके भेदनेके 
कारण एका-त ध्या-तभित कहलात हैं (३१) | मिथ्याषादरूप दुश्योंके अ त करनंक कारण दुर्णया 
ब्तक्ृत कदलात हैं (३२ )। साथ्थक वाणी बोलनेके कारण सथवाक्‌ कहलाते हैं। अथवा सा नाम 
अभ्युदय नि श्रयसस्वरूप लक्ष्मीका भी है। आपकी वाणीके द्वारा लोग उसे प्राप्त करते हैं. अत 
सार्थवाक कहलाते ह (३३ )। आपकी वाणी बालनकी इच्छारूप प्रयत्षके बिना ही भव्यजीबोफि 
चुण्यसे प्रेरित होकर निकलती है अत आप अप्रयज्ञाक्ति कहलात हैं (१४) । हरि-हरादि प्रतिषादित 
मतालुसारी प्रतितीर्थ अर्थात प्रतिबादियोके अहफाररूप मटका नाश करनबाली आपकी वाणी है, 
अत आप प्रतितीर्थमलध्नवाक कदलाते हू (३५) | 

अर्थ--ह स्थाहादिन्‌ आप स्वात्कारध्यजवाक्‌ द इहपेतयाक हैं अचलौष्ठबाक हैं अपौरु- 
श्रेय-बाक हैं शास्ता ह रुद्गबबाक हैं और सप्त्मगिबाक है ॥४२॥ 

व्याल्या-है स्याद्वादफ प्रयोक्ता आपकी बाणी स्थात पहरूप ध्वज अर्थात चिल्‍से युक्त 
है इसलिए आप स्यात्कारध्यजवाफ कहलाते हैं (१६)। अपक बचन प्रयुपकारकी आकांच्षाते रहित 
निरपेज्भावसे ओर बिना किसी उद्यमके निकलत हैं इसलिए आप इद्दापेतवाक्‌ कदलात हैं, (३७)। 
आपके आए बाणी निकलनेक समय अचल रहते हैं. इसलिए श्राप अचलौष्बाक कहलाते हैं, 
(३८) । आप अपोरुष्य अर्थात्‌ अनादिनिधन द्वादशाग श्रुतज्ञानरूप बाणीके उपदेश हैं. अथवा युरुषों 
के हारा बोली जानेवाली वाणीसे भिन्न दिव्यवाणीक प्रयोक्ता हैं अतः अपौरुषेयबाकुशास्ता कहे 
जात हैं (३६)। आपकी बाणी मुखके धिना खोले ही प्रगट होती है. अत आप रुद्धबाक कइलोते हैं। 
(४०)।| आपकी वाणी स्पावस्ति स्यान्नास्ति स्थादश्तिनास्ति स्यायत्रबतज्य, स्यादश्ति-अचक्तव्य, 
स्वान्नास्ति अवक्तत्य भर स्थादस्ति-नास्ति-अवक्तव्य, इन सप्त भंगों अर्थात्‌ पतन विकल्पोंसे युक्त 
हाती हे अत आप सप्रभंगियाक्‌ कहलाते हैं (४१) । 


तीर्धकआइतक ४ 
जवबँगी: स्वधोषामयराव्यंसानश्ेणीर + असोपफेशमामंत्राशवारिश्रातत्त्वतादाक ॥ रेड ॥ 
आती सूजुतसीः सत्याशुभवरी झुभी:॥ चोजनण्रापिर: : भररमौरपीस्तीधकत्वणी प्रेरक 
यस्‍्था' सा क्या, इंटशी गीर्यस्थ स अवर्शंयी।, अम्यासमन्तरेशापि भगवान्‌ विद्वानित्थ । सर्वेधां देशानां 
आपामंदी गीर्षाणी यरय स वथोक्त । व्यक्ता वर्णा अक्षयणि सिरि यत्य से तथोक्त । अमोभा तफलों वॉक 
कल्प से तंपीक्त । अकमा युगपद्वर्तिनी वाकू यस्य त॒ तथोक्त । अवाच्या वक्तुमशक्या अनन्तानन्ताथप्रकाशिनी 
बाक्‌ यस्य स तथोक्त । न बिचते वाकू यस्य स ॥ ५३ ॥ अद्वेता एकान्तमयी गीर्बाणी ग्रत्य ते तथोक्त ; 
आत्मैफशासिका अद्व ता प्रोच्यते | सूदता रुत्या मीर्यत्य स तथोक्त । सत्या सत्या्थों, अनुभया अशत्यरहिता 
सत्यासत्यरहिता गीय॑स्थ स तंथाक्त । सुधु शोभना गीयं॑स्य स तथोक्त | एकयोजनव्यापिनी गीय॑त्थ स 
तयोक्त । छीरबद गोदुग्घवद्‌ (गौर) उज्ज्वला गीयेस्य स तथोक्त । तीथकृ्ता अमितजन्मपांतकप्रद्ाखिनी 
गीय॑स्य से तथोक्त ॥४४॥ ् 5 
अर्थ--हे अनिर्वेचनीय आप अबणगी, हैं. सर्वश्राषामयगी हैं. व्यक्तबर्शंगी हैं. अमोष 
याक्‌ हैं, अक्रमबाकू हैं. अबाच्यानतवाक हैं अबाक्‌ हैं अद्वैतगी हैं सूह्तगी हैं. सत्यानुभगगी 
हैं, सुगी हैं, योजन यापिगी हैं क्षीस्मौरगी हैं और तीशेकत्वगी हैं ॥४३-४७॥ 
ध्याख्य--आपको ग्रिरा अंथात्‌ बाणी अकारादि अक्षररूप बर्शोके बिना निरक्षरी प्रगद 
होती है, इसलिए आप अबर्णंगी कहलाते हैं। अयवा ऋणनास पुन पुन अभ्यासका है आप 
किसी गुरु आदिसे अभ्यास किये बिना ही स्वय॑ बुद्ध होकर धर्मका उपदेश देते हैं. इसलिए भी आप 
अबरणुंगी कहलाते हैं. (१२)। आपकी वाणी सर देशोंकी मावाओंसे युक्त होती है अर्थात्‌ आप 
उपदेश देते समय सब देशोंकी भाषाओंका प्रयोग करते हैं इसलिए आप स्वैभाषामयगी हैं (9३)। 
आपकी वाणी व्यक्त 3६9४४ स्पष्ट बर्षोसे युक्त होती है इसलिए आप ज्यक्तवणगी कहलाते हैं (४४)। 
शका--पहले नामके हास भगवानकी बाणी को निरज्षरी कहा गया है शोर अब 
तल नामके द्वारा भगवानकी घाशीको स्पष्ट ब्णंबाली कद्दा जा रहा है, यह पूर्भापर-चिरीध 
सा 
समाधान--भगवानकी बाखी स्वतः तो निरज्षरी निकलती है, किन्तु श्रोताओं के करो-अदेशमें 
पहुँचकर बह स्प० अक्तररूपसे सुनाई पेती है ऐसा भगवानका अतिदय है। अत प्रथम नाम बकता 
की अपेक्षा ओर दूसरा नाम श्रोताओंकी अपेक्षासे है ओर इसलिए दीनों नामोंके होनेमें कोई 
विरोध नहीं जानना चाहिए। 
व्याख्या--आपकी वाणी अमोध अर्थात सफल होती है, अत आप अमोधयाक हैं (४५) 
तथा वह क्रम-रहित युगपव्‌ सवेतत्वका प्रकाश करती है अत आप अकमथाक हैं (४६)। जिन्हें शब्द 
के द्वारा नहीं कहा जा सकता ऐसे अनस्त पदार्थोकों आपकी याणी प्रमट करती है, अत आप 
अयाच्यानन्तवाक कहलाते हैं (४७)। सर्च साधारण जनोंके समान आपके षचत नहीं निकलत अत 
आप अबाक कहताते दैं (2८) । अड्ठैत अर्थात्‌ एकमात्र आत्याका शासन करनेवाली भाषकी वाणी 
है, अतः आप अड्भैतगी कहलाते हैं ((६)। आप सूहत अर्थात्‌ सत्य चाणीक्ों बोलते हैं, अत' आपका 
जाम सूनृतगी हैं (५०)। आपके वचन सत्य और अलुभपरूप होते हैं, अतः आप सत्यालुभयगी 
कहलाते हैं (६१)। आप संर्वजनोंको प्रिय लणनेबाली सुन्दर चाशीकी जोलते हैं. अतः सुगी कहलाते 
हैं (४२)। आपकी याशी एक बोजन तक बैंठे हुए लोगोंकी सुमाई देती है, अतः भाप योजनब्यापिगी 
गदजाते हैं (६३)। चीर अर्थात्‌ दूधके समान आपकी बारी उल्कल और शोताओंकों पुष्ट करने- 
बाली दे अत आप दीरगोश्गी कंदलाते हैं (५४)। आपकी घोणी सीबेहत्व है अर्थात्‌ असंस्य सन्मों 
के भापोंका प्रछालन कएती है, इसलिए आप तीवेइलगी गदे जाते हैं (६४) । 
११ 


फेर जिनसइसभाम 


सभ्येकश्नग्यणु सद्शुश्धित्रतु: परमाशुः । प्रशान्तगु: प्राक्िकतुसुगु्नियतकासत ॥शरेहे 

सुझुति सुभुतों याज्यशुति: सुजुभ्तदाशति! । चमजुतिः शुतिप्रि शत्युदर्सा लुबज॒ति ४५६४ 

निवाशमागंदिग्माधदेशक लपमारगंदिक । सारस्वतपथस्तीयपरमोत्तमतीयकृत्‌ ॥२७॥ 

भर््येरेक (व) भव्या औरत योग्या गौर्वाणी यस्‍्य स तथोक्त । गोरप्रधानस्यानन्तस्य सतियामादो 

दीना चेति हस्व । सध्यक्तराणामिदृती हस्वादेशे । तती समीचीना पूर्वापरधिरेधराध्िता शाश्वती वा गौर्षाणी 
यर्य स तथोक्त । चित्रा विचित्रा नाना प्रकारा जिमुत्रमभत्यजनचित्तचमत्कारिणी गौर्वाणी यस्यस तथोक्त | 
परमार्था सत्यमयी गौर्यस्य से तथोत्त' । प्रशान्ता कमच्यफारिणी रागद पमोह्ठादिरहिता गौयेस्थ | अश्ने 
भवा प्राशिनिका प्राश्निकी गौ्य॑त्य सं तथोक्त । प्रश्न विना तीथकरों नत्र॒ते यत। तत एवं कारणशद्रीरस्व 
गणुधर बिना कियत्कालपय॑न्त ध्यनिर्नाभूत्‌ | सुष्ठ शोमना गौर्यत्य । नियतो निश्चित कालो5कसयों यध्या 
सा नियतकाला गौर्यस्य ॥४४॥ सुष्ठु शोमना श्रृतियंस्थ स तथोक्त. श्रवाधितवागित्यर्थ' । शोभन भ्रुत शाख्॑ 
यत्य स तथोक्त । अबाधितार्थभ्रुत इत्यर्थ । अथवा सुष्ठु श्रतिशयेन श्रुती विश्यातस्नरिभुवनजनप्रसिद्ध | 
थाज्या पूज्यों महापंडितैर्मान्या भ्रुतियंत्थ । सुष्छु शोमनन॑ यथा मवति तथा ःछशोति इति सुभुत्‌ । श्रुति 
सर्वार्थप्रकाशिका (महा) श्रुतियंस्थ स तथोक्तः । धर्मेश विशिष्टपुण्येन निदानरहितेन पुष्येनोपलक्तिता भ्रुति 
य॑स्‍्य स धर्मभुति तीथकरनामप्रदाबिनी भव्यानां श्रुतिय॑स्पेति । भुतीमां शाह्राणा पति स्वामी । भुवे 
भ्रुतीनां वा उड्धर्सा उद्धारकारक हुवा शास्वती अनादिफाशीना शुतियंत्य ॥ ५६ ॥ निर्वाखाना मुनीना माग 


सथे--है भगवषन, आप भव्यैकभश्रव्यगु हें सदूगु हैं चित्रगु हैं परमाथेगु हैं, प्रशान्तगु हैं, 
प्रा्निकगु हैं. सुगु हैं नियतकालगु हैं सुभुति हैं सुश्नत हैं याज्यभुति दे सुभुत्‌ है महदाभनति हैं, 
धर्मभरति हैं. भ्रुतिपति हैं श्रत्युद्धत्ता है. भ्‌ वशुति हैं, नि्वाणमागविक्‌ हैं सार्गदेशक हैं. सर्वमार्गंदिक 
हैं. सारस्वतपथ हैं और तीथपरमोत्तमतीयकत्‌ हैं ॥६५४७) 

व्याक्ष्या-हे दितोपदेशिन आपकी बाणी एकमात्र भव्य जीबोंके ही सुननेके योग्य हैं, 
अश्रया भव्योको ही सुनाई देती है. इसलिए आप भव्यैकभव्यगु कहलाते हैं. (३६)। आप सदू अर्थात्‌ 
पूर्यापर पिरोध-रद्दित समीचीन अथवा शाश्वत बाणीको बोलते हैं. अत आप सदूगु नामसे पुकारे 
जाते हैं। (५७) चित्र अर्थात नाना प्रफारसे भव्य ज़ीबोंको सम्बोधन फरनेबाली आपकी बाणी होती 
है भ्रत आप चित्रगु कहलाते हैं (६८)। आप अपनी घाणीके द्वारा परमाय-अर्थात्‌ परम लिःभेयस- 
रुप अथका उपदेश देत हैं. इसलिए परमार्थगु कहलाते हैं (४६)। अपकी वाणी प्रशा-त अथात राग 
इए मोहादि रहित है और कर्मोंका क्षय करानेबाली है अत आप प्रशान्तगु कइलात हैं (६०)। 
प्रभकत्ताके द्वारा प्रश्न किए जान पर ही आपकी बाणी म्रगट होती है अत आप प्राभ्रिकयु कहलात 
हैं (६९)। आपकी बासी अतिशोभना है अत* आप सुगु कहलाते हैं (६२)। नियत कालपर आपकी 
बाणी खिरती है अर्थात प्रात भध्यान्द अपरान्द ओर भध्यरात्रि इन चार कालोमे छदझदद घड़ी 
आपकी दिव्यध्यनि प्रगट होती है, इसलिए आप नियतकालगु कहलात हें (६३) । द्वादशांग श्रुतरूप 
भोणीको श्रुति कद्दते हैं। आपकी भ्रुति अति शोभायुक्त है अत आप सुश्रुति कइलात दैँ 2 । 
आपका भत अर्थात शास्त्र अवाधिताथ होनसे अति सुन्दर है अत आप सुभुत कइलात ; | 
असधा आप विश्यविख्यात हैं इसलिए सुश्र॒ुत कददलात हैं (६५) । आपकी बाणी मद्दापंडितोंके दाग 
याज्य अर्थात पूज्य हे मास्य है अत आप याज्यभ्ति हैं (६६)। आपकी बाणी भोताश्रोकि हा 
अधिस-पूेंफ भली-भांति सुनी जाती है. इसलिए आप सुभुत कहलाते हैं (६५) । प्रदान अर्रात्‌ सर्म 
अर्यकी प्रकाश करनबाली अपकी बाणी है अत आप मद्दाभुति हैं (६८)। अपकी जाणर बर्मरूप है 
विशि पुण्यके वपाजेनका कारण है और तीबकर-प्रकतिका दन्‍्ध कराती है, अतः आप अर्मश्ति 
बहलाते |) । भुत्ति भर्यात्‌ शासत्रोंके पति होनेसे आप भुतिप्रति कदलाों हैं (७६) । अुतियां 








सोपंडादुदक ७ 
देशा काम्परोशदरो चमेइासको अ्ेदेशक । कांगीगुदरकाद्ीवायशिजंगीशों शिरोपतिः ऑरेघक 
सिद्ध: सिदकाराशासिद्! पद कशासतः । जगप्यलिश्रसिदतल्त: शिद्ध्भत्रः शुलिशवत्क्‌ २३४ 
शुविक्ंया मिसक्तोकिस्तंत्रकुत्ययशाकाकृत । अंद्हिवास्सहरताद: कमीस्दो धुस्टुलिस्दसः ॥६५॥ 


संम्पण्दर्शन शान-वास्विलज्षर्श मोचमाग दिशति उपदिशति ये स तयोक्त । ऋथवा निर्वाशात्य भोशस्थ 
तसालभूतत्य मांगे सूत्र दिशतीति । सार्गश्य रक्षत्रवस्थ देशक उपदेशक' । से परिपूर्श माण सर्वेंषां सदृदाहि 
सिध्याहशिनां व साग संसारस्य मातृस्य व मार्ग दिशतीति | सरस्वत्या भारत्या पन्‍या मार्ग सारस्वत 
पथ । अथवा सारत्य स्वत वस्प आत्मश्ानस्थ पैथा सारस्वतपथ । तीर्थेंपु समस्तहमयसिद्धान्तिषु परमोम 
परभप्रकृष्ट तीर्थ करोतीति | श्रयवरा तीर्थपरमोत्तमेम जैनशाखेण तीरथमिप्यादह्रीमाँ शा कृत्तति छिमतीति 
शतसण्डीकरोतीति ॥४७॥ 

दिशति स्वामितका आ्रदिश ददाति । शाग्मिनों वायोयुक्तिपटकस्ेषाभीश्यर । घर्म वारियं रक्षत्र्य 
वा जीवामां रक्षणं वा बस्तुस्यमावों वा कुमादिदशंवियों था धर्म ल॑ शासित शिक्षयतीति । पर्मस्व 
देशक कथक । बाचां बाणीनामीश्वये वागीखर । त्यी जैलोक्य कालत्यं च, तस्या नाथ , सम्यग्दर्शन 
शान चरित्राणां वा समाहारत्रयी, तस्था नाथ । ब्रह्मा विष्णु भहेश्वराणां वा नाथ ऋग्वेद-यजुवैंद 
सामवेदाना वा नाथ देयतयोपदेशक । जयो भेगा समाइताखिसगी तस्या ईश । गिर वाणीनां पति 
कचिन्न जुप्यन्त ( इत्य ) मिधानात्‌ ॥भ८॥ सिद्धा आशा वाग्यस्य सतथोक्त । सिद्धा वागू गस्‍्य स 
तथोक्त । आशा बाकू सिद्धा वल्य से तथोक्त । सिद्ध एकमद्रितीय शासन वाक्‌ यस्थ स तथोक्त । 
अगति ससारे प्रसिद्धो विख्यात सिद्धान्तों वाक्‌ यत्य सं तथीक् । सिद्धो मन्‍्त्रो बेदी यत्य, स तथीक्त | 


डद्धारक दोनसे आप श्रु्युद्धत्ता कहलात हैं (७५)। आपकी बाणी भू व अर्थात्‌ ॥/इधत-अन्ादिकाजीन 
है, अठ आप धर पश्रुति कइलाते हैं (४२)। निषाण अथांत्‌ मोझ्के मरागका उपदेश करनेके कारण 
आप निर्वाणमार्गदिर कहलाते हैं । अथवा निर्वाण अथातू बाणरूप शल्यसे रहित मुनिर्योको आपप 
रक्ञयरूप मागका उपदेश करले हैं, इसलिए भी आप उक्त नामसे पुझारे जते हैं. (३२) सुलरूप सार्म 
के उपदेशक दानेसे मार्गदेशक कइलाते हैं. (७४) । आप सब अर्थात्‌ परिपूर्ण मार्गके उपदेशक हैं, 
अथवा सभी सम्यग्टडि-मिथ्यादष्टि जीबोंको संसार और सोक्षका सागे दिखाते हैं, इसलिए झगे 
मार्गदिक कहलाते हैं (७५)। सरस्व॒तीके भार्गस्व्ररूप हैं, अश्रवा आत्मक्ञानरूप सार तत्त्वके प्रचारक 
हैं अत सारस्वतपथ कइलाते हैं (७६) तीथोमें सर्वोत्कट्ट तीर्थके करनबाले हैं. अत' तीथपरमीयम 
दीर्थक्षत्‌ हैं अथवा तीथपरमोत्तम अर्थात्‌ सयार्थ शास्त्रके द्वारा मिध्याट्रश्ियोंके कुशास्त्रहूप तीश्ये 
का कतन करत हैं उसे शतखंद कर देते हैं, इसलिए भी आप उक्त नामसे पुकारे जाते हैं (४५) । 
अथ--६ गिरीश, आप देष्टा हैं, बाग्मीश्नर हैं. हैं, घमदेशक हैं, वागीरबर 
श्यौनाथ हैं, त्रिभेगीश हैं, गिरापत्ि हैं, सिद्धाक्ष हैं, सिद्धबाक्‌ हैं, आज्ञासिद्ध हैं सत्र 
जगस्प्सिद्ध सिद्धान्त हें. सिद्धमंत्र दें लुखिद्पक्त हें झािवाणा हे. निरु्तोक्ति हैं, पा न्याय 
ऋस्वछत्‌ हें, प्रदिष्षवाक्‌ दें, महानाद हैं, कमीन्द हैं; और दुन्दुशिस्वन हैं; ॥॥सदण। 
समर, आप भव्यजीबोंकोी स्पा्रिरूपसे आदेश देते हैं इसलिए 
०४ )। बाम्सी अत बचन बोलनेमें कुशल यराघरादिके अप इश्वर दें, शव: 
हैं (७६)। चारितरूप रसश्रयरूप 


श्र 
॥०4जी पेट है हैं, इसलिए पर्यश्शसक कहलाते हैं. (६0)। धर्भकों 
अर्मग्रेषक कहलाते प्र) 3 बायीहका, 
आदि अमोसे पुकारे ऋरे सीने समुदायको अब अहूदे हैं। आप तीनों छोकों 
४ अकटी- अललोंकि सवासी अयीके स्वामी हैं, भगवा अदा, 
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(५ ) अथ नाथशतम्‌ 
शाथ पति परिषद स्वामी भर्तों पिमु अभु । ईश्वरोडधीखरो>बीशो$घीशानो5घीडितेशिता ॥६१४ 
ईशोधधिपतिरीक्ात इस इस्पोअघिपोशधस्‌ । महेखरो महेशानों महेश परमझ्षिता ॥६२॥ 


धुष्छु अतिशयेन सिद्धा दारू वाणी यत्य स तथोक्त ॥४६॥ शुचिनी पवित्र भवसी कर्णों। यत्य स तथोक्त | 
निरुता निश्चिता उत्तियचनं ग्रत्य स तथोक्त । तंत्र शान करोतीति । न्यायशासत्र अविरुद्शशात्न कृतवान । 
महिष्ठा पूज्या बारू यस्य स तथोक्त । महान नादो ध्यनियंत्थ स तथोक्त । कबीनां गणधरदेषादीनामिन्द 
स्वामी । दुन्दुमिजंयपटइ , तद्बत्‌ स्वन शब्दों यस्य स तथोक्त ॥६ ॥ 
॥ अथ भनाथंद्ातक प्रारम्भ पे 

( नाथ ) राज्यावस्थाया नाथति षष्ठ भागधय याचते नाधृन्‍नाथ याचने हति थातो प्रयोगात्‌ 
अचा रिद्ध॑ नाथ्येते स्वर्ग मोत्षौ याच्येते मक्तर्वा नाथ श्रन्यत्नापि चेति कमाणि अ्रच्‌ | पाति रक्षति 
संसार हुःखांदिति पति । पाति प्राणिवग विषयकषाम्रेम्य श्रात्मानमिति था। पातै४ति श्रौशादिक 


विष्णु और महेशरूप त्रयीके स्वामी हैं. अत त्रयीनाथ कहलाते हे (८५३)। उपाद व्यय भ्रौ-यरूप 
तीन भंगोंके अथवा सत्ता उदय और उदीरणारूप त्रिभगीके अथवा आयुके त्रिभागोंके इश अथात 
प्रतिपादक होनेसे श्रिमंगीश कहलात हैं (८४) | गिरा अर्थात बाशियोके पति है अत गिरापति 
ऋटलात हैं (८५५) । आपकी आज्ञा सिद्ध है अथातू जो कुछ आदेश देत हैं वही होता है. इसलिए 
आप सिद्धाज्ष कहलाते हैं (५६)। आपकी वाणी सिद्ध है अर्थात्‌ जिस जो कई देत हैं बही होता हे, 
इसलिए आप सिद्धवाक्‌ कहलाते हैं (८७) | आपकी आज्ञा सिद्ध होन से आप आज्ञासिद्ध कहलाते 
हैं (८८)। सर्थ शासनोमै एकमात्र आपका ही शासन सिद्ध है इसलिए आप सिद्धैकशासन कहलाते 
है (८६) | आपके द्वारा प्रतिपादित सिद्धात जगतमे प्रसिद्ध है. अत आप जग प्रसिद्धसिद्धा त 
नाससे पुकारे जाते है (६ )। आपका मंन्न अर्थात उपदेश या ज्ञान सिद्ध है अत सिद्धमंत्र कहलाते 
है (६१) | आपको बाणी अतिशय कर सिद्ध है अत' सुसिद्धघाक कहलात है (६२)। भ्रापके बचन 
श्रबस्‌ अथात्‌ कर्णोको पविश्र करनघाले है इसलिए शुचिश्रवा कहलाते है (६३)। निरुक्‍्त अर्थात्‌ 
निश्चित प्रमाण-संगत उक्तियोंके कहनसे निरुक्‍्ताक्ति कहलात है (६४) । तत्न अर्थात शास्त्रके कता 
हैं, अत तत्नकृत्‌ कहलात हैं (£५)। न्याय शास्त्र अर्थात्‌ पक्षपात और पूबापर बिरोध-रहित शास्त्रके 
कर्ता होनेस यायशास्त्रक्ृत्‌ कदलात हैं (६६)। महिष्ठ अर्थात्‌ पूज्य बाणीके होनेसे आप महिष्ठवाक हैं 
(६७)। मेघध्यनिक समान मह्यान्‌ नादके धारक हैं अत भद्दानाद कहे जात हैं । (६८) । कब्रि अथात 
द्वाद्शांग बाणीकी रचना करनवाले गणधर देबोके आप इद्र हैं अत कबीद्र कहलाते हैं ( ६६ )। 
बुन्दुभिके समान आपका स्थन अर्थात्‌ शब्दोच्चारण हवाता है इसलिए आप दुदुभिस्वन 
कहलाते है (१० )। 





॥ अथ नाथझतक-प्रारम्भ ॥ 
अर्थ-ह्‌ स्थासिन्‌ आप नाथ हैं पति हैं परिवृद हैं स्वामी हैं भरता , विश हैं 
७ हा हैं, ३४४ कक हैं, अधीकिता हैं, 8 ऐ हैं 
च् | रत १ श्न इन्द्र $ ञ् ठ मै 
और परमेशिता हैं हा ह्श। 20000 0 80 
अ्याल्या- है भगवन आप राज्य-अबस्थामें अपनी प्रजासे उसकी आमदनीका 
आर कर-रूपसे माँगते हैं और क्ैघल्य अवस्थामे भक्तजन आपसे स्वर्ग ओर मोक्त मत हैं, 
इसलिए आप नाथ कहलाते हैं ( ९ 2! आप संसारके दुलोंसे पाणिषर्भकी रक्षा करते हैं और 
'उलके विषय-कथाय छुड़ाकर उनकी आत्माका उद्धार कसी हैं, इसलिए पति कहलाते हैं (२)।॥ 


च्ड 


अऑधचिलत्क फे 
'अत्यवोड्य । परि समन्तात, ढंहति सम, वहते शम गा। स्थ आत्मा पिय्तेस्य स्वामी स्वस्थेति सुरात्व 
चेति इन झत्व थे । पिमसि भर्रति युष्णातिं वा जयद्भप्यज॑न उत्तमस्थाने प्रशत्ू केकलशनादिमियु णै 
पृष्णतीति । विभवति विशेषेश मंगल करयोेति ब्रद्धि विदधाति समयरर्शसभायां प्रभुतत निवसति, 
केवलंशामैन चराचर जाते व्याप्ोत्ति, संपर्द ददाति, जगतारयामीति अभिप्रार्य बैराग्यकाले फर्योतिं तोर्रयिर्त 
आदुर्भवति, एकेन समयेन लोकालोक गच्छाति जानातीति विभु । तथुक्ती-- 
सत्तायां मेगले बद्धी निशासे व्याप्ति सपदो । भ्रमिग्राये च शक्ती च भादुर्भावे यती बिश्रु ॥ 
भुवो डुविश॑ध्ेष॒ चेति साध ) प्रमंवतति समर्थों मबति | कुंत , स्ेंषां स्वामिखवातू । ईएे समथों 
मत्रति ऐश्पर्यवान्‌ मषति । अधिक ईश्वर इम्द्रादीनामंपि प्रभु । अ्ध्ियां अशानिनां पशलामपि संवोधने 
समथ' । अधिक इंश स्वामी अधिया हरि हर हिरण्यगर्मादीनामीश अधीश । ईप्ट इशान । अधिक 
इशान | श्रथवा ये अ्रधियों निर्विषेका लोका भर्बात ते स्वामिन पेश्यय दृशक्षा इशानसिति 
मन्‍्यन्ते । कुत मिव्यामत्तिवात्‌। अधिकृतोदधिको था ईशिता स्वामी ईप्टे ऐश्वर्यवान मचतीत्थेष॑ 
शील | ६१॥ ईए निम्रहानुग्रहसमर्थत्दात्‌ । अधिकः पत्ति स्वामी । ईए्टे अदमिक्ताणामापि स्वामी 
भवति | एति योगिना ध्यानबलेन हृदयकमलमागन्छुतीति इन । इश जि कषिभ्यो नफ्‌ । इंदाति 
परमैश्वर्थ प्राम्ोति शक्रादीनामप्याराष्यललात्‌. रक्‌ प्रत्यय । अधिक पाति सर्वजीयान्‌ रक्ञति । उपसमं 
त्वातो ड॒। अथवा अधिफ पिवति केवलशानेन लोकालोक्क व्याप्रीतीतिं। अधिका जैलोक्यसंबंधिनीं 


आपने अपने आपका सवप्रकारसे समर्थ और बलबान बनाया है, इसलिए आप परिवृद् कहलाते 
हैं (३)। आप अपनी भात्माके स्वयं ही अधिपति हैं, अतः स्थामी कहलाते हैं (४ )। जगतू्‌ 
के जीघोका सदूगुणोके द्वारा भरण-पोषश करनेसे भर्ता कहलाते हैं (५)। पिभुशब्द मंगल, 
वृद्धि सत्ता निषास शक्ति, व्याप्ति सम्पक्ति गति आदि अनेक अर्थोंका वाचक है। आपमें ये सब 
अथे विभिन्न विषज्ञाओसे पाय जाते हैं. इसलिए आप विभु कहलाते हैं। जैसे--आप संसारके 
मंगलकर्ता हैं, जीबोंफे आन वदकी बुद्धि करते हैं, तह कप हैं. समवसरणमे स्पामीरूपसे 
निवास करते हैं, भन तशफ्तिके धारक हैं, ज्ञानरूपसे तमे व्याप्त हैं, अन्तरंग और बह्रिंग 
सम्पत्तियान हैं और ह्ेयोंको एक समयमें जानते हैं इत्यादि (६ )। आए सर्वप्रकारसे समये हैं 
अत प्रभु कहलाते हैं (७)। पेश्वयेघान्‌ होनेसे ईश्वर कहलाते हैं (८)। इन्द्राविकोंके भी 
इेश्वर हैं. अथवा अधी अर्थात्‌ बुद्धि-रहित मूझे मनुष्य, पशु-पक्ती आविके सी सम्योधन करनेवाले 
हैं, इसलिए अधीश्यर कहलाते हैं (६)। अधी अर्थात्‌ कुबुद्धि या अल्पबुद्धिबाले हरि-हर 
दिरिण्यगर्म आदिके स्वामी होनेसे अधीश कहलाते हैं. (१०)। अधी श्रर्थात्‌ अविषेकी मिथ्यादृष्ट 
लोग आपके समबसरणादि बाह्य बैभवको देखकर दी आपको इशान अर्थात्‌ मद्दान्‌ स्वामी मानते 
हैं इसलिए आप अधीशान कहलाते हैं (१९)। आपकी ईशिता अर्थात्‌ स्वामिपता सबसे अधिक 
इससे अधीशिता कहलाते हैं (१२)। ऐश्थयबान्‌ दोनेसे इंदिता कहलाते हैं (१३)। निमह 
ओर अलुप्रहमें समर्थ होनेसे ईश कहलाते हैं (१४)। अधिक अर्थात्‌ समर्थ प्रति हानेसे अधिपत्ति 
कहलाते हैं (१४) । अदभिरद्रोंके स्वामी होनेसे इंशान पहलाते हैं (१६)। ध्यानके द्वारा योगियोंके 
हृदय-कमलको आप्त दोते हैं, अतः इन कहलाते हैं (१७) । इन्दन अर्थात्‌ परम॑ पऐेएवर्यकों आाप्त होनेसे 
इन्द्र कहलाते हैं ( १८ )। सब जीवोंकी अच्छी तरह प्रालनेसे अधिप कहलाते हैं। अथवा 
निजानम्वरूप रसका अधिक पान करनेसे अधिप कहलात हैं ( १६ )। भू थातु सत्ता, मंगल, 
चद्धि, सम्पत्ति, आति अनेक अयॉंकी भायक है। भगवानमें भी जिजनतका स्थामीपना होनेसे, 
कलम हा ऋड्टि-सिश्धिके विधाता होनेसे बा दोते हैं, अतः अधि कह 
सास 3 अथवा अधिमू ताम आवक या , आप ू सायक 
ओजमार्गके नेतो हैं, झता ऋषिमू कहलाते हैं (२०) मदहांत इहंवर दोनेंसे है 3 कदलाते 


बम 


पद जितसहइचरकाम 


अधिदेवों महादेवों देवस्थिमुवभेश्वर । विश्वेशों विश्वभ्त्तेशों विश्वट्‌ विश्वेश्वरोभ्िराटू ।। ६॥।। 
लोकेश्वरी सोकपतिकोकनाथो जगत्पति) ! प्रेक्तोक्यनाथो लोकेशों जगन्नाथों जगप्प्रभ ॥$६४॥॥ 
परिठा पर परतरों जेता ज़िष्शुश्नोश्वर । करता प्रभुष्णुआजिष्यु प्रभविष्णु स्ववंधम ।6827| 


भूभूंमिय॑त्व॒ से तथोक्त , अधिभू तिमुभनेकनायक हत्यर्थ । महतामिहादीनामीश्कर स्वामी । अबबा 
महत्य पूजाया इश्वर । महाश्रासवीशान । अथवा महातामीशान । अश्रक्ग महस्य यशत्य ईशान ) 
महश्लातावीश , श्रथवा महतामीश , अथवा महत्य यागत्य इश्वर । परम पृष्ठ ईशिता ॥६२॥ 

( अ्रधिक शक्रादीना देव परमाराष्य । मशान इन्दादीनामाराध्यो देव । दीव६्याति क्रीडति परमा 
क्दपदे देव परमाराध्य इत्यथ । जीरि भुवनानि समाइतानि त्रिभुवर्न तस्य ईश्वर । विश्वस्य इश स्वामी । 
विस्वेषा भूठाना प्राशिदर्याणा इश । विश्वस्थ इद्‌ स्वामी । विश्वस्य इश्वर प्रभु | अधिक राजते ऋषि 
शंद ॥६३४॥ जोकाना त्रिभुवनजनानामीश्वर स्वास/। लाकस्‍््य जिभुय्नास्यतप्रारिवर्गस्य पति स्वामी । 
लोकस्थ नाथ स्वामी । जगता पज़िमुवनाना पति स्वामी । त्रैलोक्डस्य नाथ । लोकानामीश । जगता नाथ 
बगत प्रभु ॥६४॥ पति रक्षति दुर्गठी पत्रितु न दृदाति । पिपर्सि प्रलयति पूरयति वा लोकान्‌ निर्वाण्रपदे 
स्थापयति पर । परस्मात्‌ सिद्धात्‌ उत्कृष्ट पर । बयति सर्वोत्तषण प्रक्‍्तेते जता | जयनशील । न विद्यते 
ईश्वरों यस्थ । अनन्तशनादिचतुष्यमात्मन करोत्तीति | प्रभवति इन्द्र धस्णन्द्र नरेकादीना प्रमुल प्राणोती 
स्मेबंशीस । आजते ऋरद्धाफकाटिम्पोर्पे अधिक दीपिं प्राप्नोतीयेबंशील । प्रभवर्ति अ्रनन्तशतक्तित्वात्‌ 
समर्थों भवतीत्येवशील 4 स्वयमात्मना प्रभु समथ ॥६४॥ ) 


हैं (२९)। मद्दापुरुषोक भी इशान अर्थात्‌ स्वामी हानसे महेशान कहलाते हैँ ( २२ )। मदद अर्थात्‌ 

इश होनेसे महेश कहलाते हैं ( २३ )। पर शब्द उत्कृशका और मा शद लक्ष्मीका बाचक 
है। आप उत्कः लक्ष्मीके शेशिता अथोत्‌ स्वामी हैं अ्रत परमेशिता कहलाते हैं ॥२४॥ 

अर्थ-े जिनन्द्र आ्राप अधिदेष हैं. महादेव हैं देव हैं. त्रिमुबनश्बर हैं. विश्बेश हैं, 
विश्वभूतेश हैं. बिश्वेट हैं, पिश्वेश्वर हैं, अधिराट हैं, लाकेश्वर हैं. लोकपति हैं लाकनाथ हैं जग 
सति हैं जेलोक्यनाथ हैं लोकेश हैं जगन्नाथ हैं जगत्पभु हैं पिता हैं पर हैं परतर हैं जेता हैं 
जिष्णु हैं. अनीश्यर हैं कर्ता हैं प्रभूष्णु हैं आजिष्णु हैं प्रभविष्णु हैं और स्वय्॑रभु हैं ॥६३-६५॥ 

ब्याक्ष्या--ह भगबन्‌ आप परम आननन्‍्दको भोगते हुए सबदा विजयशील रहते हैं इस- 
लिए देव कहलाते हैं ( २५ )। स्वर्गवासी देबोंके आराध्य हैं. अत अधिदेव कहलाते हैं (२६ )। 
इन्द्राषिकोंसे पूज्य हैं अत महादेव कहलाते हैं (२७)। स्वर्गेलोक मत्यलोक और पाताललोक इन 
तीन भुबनोंके इधर होनसे आप त्रिभुबनेश्बर विश्वेश विश्वट बिश्वेश्वर लोकेश्थर, लोकपति 
लोकनाथ जगत्पति, ग्रेलाक्यनाथ, लोकेश जगन्नाथ और जगप्रभु कहलाते हैं ( २८-३६ )। स्व 
बिश्वके भूतों अर्थात्‌ प्राशियोंके इश होनसे जिश्वभृूतश कहलात हैं (४ )। आपने राजाओंकी 
अपने बशमें किया है और स्त्रयं अतिक्षय करके विराजमान हैं, इसलिए अधिराट कदताते हैं (४२) । 
फालने बालेको पिता कहते हें । आप जग़ब्बनोकी दुर्गतिके दु खोंसे रज्ा करते हैं. अलः पिता 
कहलाते हैं (४२)। लोगोका सिबपद पर स्थापित करते हैं, इसलिए पर कहलाते हें (४३) । 
पर थर्थात वखिड्धोंसे भी पर हैं प्रधान हैं, क्योंकि धर्मका उपदेश देनके कारण सिद्धोंसे पहले 
झापका ( अरहतोंका ) नाम लिया जाता है और आपको नमस्कार किया जाता है इसलिए 
फ़तर कहलात हैं (४४) | कमेशत्रुओंके जीतनेसे जेता कहलाते हैं (२५) । सदा विश्यश्षील रहनेते 
जिष्णु कहलाते हैं (2६)। आपका कोई शेश्यर नहीं है भौर न आपके अतिरिक्त सेंसरमें ओई 
इैइवर है इसलिए आप अनीरुषर कहलाते हैं (७७)। आप अपने लिए अन्त काम, पेशेम, 
सुख ओर बीयेके करनेषाले हैं. अतः कर्ता कहलाते हैं (४८)। इन्द्र, धररेन्टर, भरेमा अधिक 
भी प्रमुत्यको आप हैं, श्रत प्भूष्णु कहलाते हैं (४६ )। कोटि-कोठि अन्सुक्ति श्री अधिक 





मॉजेशलेंको पक 


ऋमितदिश्रशिशिगनयियेता विदजित्करं। । अराकमेतर जररिशों ऋण शिकमदेजैगज्म्थी (६२१ 
भप्ब्रीममकॉरनिंता सुर्युध्त शवस्वीधर: | अर्मशाचिक अतीक सूसमाथाद भूसभुव १३०० 
गति: यांता घूचे! ज्यों मंतकव्चुभतंक्षणः । जोफांध्यदों दुराणओं ता] 

( खोकें संसार जितवान्‌ । विश्व ैलोक्य जितदान्‌ । तिश्य॑ पैलोक्य विजयते मिजसेवर्क करोतीत्पेव॑ 
शौल । पिशति आात्मप्रदेशेषु मिलति, बन्चमायाति रलेष॑ करोत्तीति | विरष॑ शानावरणाभरष्टकर्मसमूहु, 
तें जयति छर्य नपतीत्येर्षशील । जगतां सर्घमिस्याइह्टीनां जेता अयनशील । जयान्ति जयतीत्येवंशील । 

गच्छुतीत्येबंशी्त जयत्‌ तत्जयतीत्पेबंशील जि भुओे घुकू। जगजयतीत्पेबंशील (|६८॥ अर भैलोक्परोपरि 
यदति। ग्राम सिदसमूह नयतीति ल्वधर्ममित्पेषंशील । भृरधोछोक , भुद्मेध्यलोक | तेषामधीरवर । भर्म॑स्य 
अ्द्ताललणस्य नायफो नेता । ऋद्धीनामीश स्थासी । भूताना प्र।णिना देवविशेषणा स नाथ । यूजनों 


दीप्षिकों धारण करनसे आ्राजिष्णु कहलाते हैं (६०) । अनन्त शक्तिशाली होनेपर भी अति सहनशील 
हैं, गा प्रभविष्णु हैं (११) । पर की सहायसे मिरपेक्ष होकर स्वयं ही समय हैं, अत स्वयंप्रभु 
कहलाते हैं (५२) । 

भर्थ-ह लोफेश्वर, आप लोकजित हैं, विश्वजित्‌ हैं, बिए्षविजेता हैं, विश्यजित्वर हैं, 
लगउजेता हैं, जगज्जैन्न हैं. जगज्निष्णु हैं. जगज्यी हैं, अप्रणी हैं, मामणां दें, नेता हैं, भूभु यध 
स्वरधीएवर हैं. धर्मनायक हैं ऋद्धीश हैं, मूतनाथ हैं भूतश्त हैँ, गति हैं. पाता हैं बृष हैं, 
हैं. मंत्रकत हैं. शुभलक्षण हैं, लोकाध्यक्ष हैं, दुराधष हैं, मव्यवस्धु हें और निरुत्सुक हैं ॥६६ एम्ता 

व्याल्या- लोक, घिश्य और ऊगत्‌ यद्यपि एकायताचक मान हैं, तथापि निरुक्तिकी अपेक्षा 
उनमें कुछ विशेषता है । जिसमे जीवादि फ्दाथ अचलोकल किये ज!यें उसे लोक कहते हैं ! जिससें 
जीबादि पदाथ ग्रवेश करत हैं रखते हैं उसे लोक कहते हैं । जो गमन अथात्‌ परिष्तन शीत दो. 
उसे जगत कहते हैं। जित्त जेता बिजेता ज़ित्वर, जेत्र, जिष्मु और जयी ये सब शब्द निरुष्त्यर्ण 
की अपेक्षा सक्म आतर रखते हुए भी भिजयशील या बिजयीके अर्थमें प्रयुक्त होते दें । उपलगे 
और प्रत्ययोंकी बिभिन्‍नतासे बननेवाले शब्दोंके अथरमें कुछ न कुछ व्भिन्‍तता आा ही जाती हैं, 
इसी दृष्टिसे स्तुत्तिकारने भगवानकी स्तुति करते हुए उन्हें लोफजित विश्वयजिस विश्वविजेता, 
पिश्वजित्वर जगज्जेता, जगज्जेत्र जगल्िष्णु ओर जगज्बी नामोंसे पुकास हे | इन सभी नामोंका 
सामान्यतः लोकको जीतनवाला अर्थ होता हे (५३-६०)। जप शब्दके यद्यपि प्रथम, प्रकार, ऊपर, 
आगे और भेष्ठ आदि अनेक अथ हैं, तथापि यहा ऊपर और श्रष्ठ अथ विषज्षित है। जिनेम्द्र 
मयबाव्‌ अपने सक्‍तोंकों ऊपर लोकके अ्रग्र भासपर स्थित शिवलोकमे ले जाते हैं इसलिए 
अमणी कहलाते हैं । अयवा भव्य जीवोंको श्रेयस अर्थात्‌ परसकल्याएमें स्थित श्रेष्ठ सिद्धोंके 
पास ले जाते हैं, इसलिए भी अमणी कहलाते हैं (६९)। भाग नाम गाँव और समूहका है। 
है भगवन्‌ , संसाररूप बनम अकेले भटकनेबाले जीवोंको आप सिद्धोंके गाँव या समुदाय रूप 
सिद्धपूरीम ले जाते हैं, इसलिए भामणी कदलाते हैं (६२)। अपने कत्तेब्यसे बिमुख और पथ-स्रषट 
लोगोंकों श्राप्र उसके कर्तेव्य था पथकी ओर ले जाते दें, अतः नेता हैं (६३)। भूर मु और 
स्वर मे तौतों बेदिक गब्द कप्तश, अधो, मध्य और फर्म लोकके वाचक हैं। आप इन सीखें दी 
लॉकोंके अधीश्यर हैं, अतः भूभु ब'स्परंवीश्वर कइलाते हैं (६४)। अर्टिसामय धर्मके प्रसेता 
बोनेंसे घर्मतायक कहलाते हें (६४) । बुढ़ि, तप, विकिया, औशशीर, रस, बल और अक्षी् नामक 
खा ऋड्धियोंके धारक साक्ुओंके आप हश हैं, अतः ऋषीश १७0) । भू अर्थात पथियी पर 
जो उतभ्न हुए दें कहें 3७०० इस भकारका निरूत्यर्य दोनेसे पपलक्षणाफा जाअ्य कह 
तज़प॒पिके ऋामयंसे उतपल ऑनेबाले सप्री जीऊोंको भूत कहते हैं । भाप्र उनके स्पामी हैं, अतः 








कस 3->+न 


प्र सिनसहसनाम 


भीरो अगद्ितो3जय्यक्रिजरात्परमेश्वर । विश्वासी सबलोकेशों विभवों मुचलेखर ॥६१॥ 
विजगहुरकमस्तुगख़िजगन्सगलोदय । धमचक्रायुध सधोजातस्र लोक्यसगक्ल ॥७ ॥ 
बरदीउप्रतिदयो5छ्ेसों इृढीयानभगकर । मदामागो मिरेपस्यों धमस।श्राश्यनायक। ॥५१॥ 
॥ इति लाथशतस्‌ || 





अतीतानां उपलक्षणात्‌ घतमानाना मविष्यतां च प्राणिनां नाथ । भूतान विमति पालयतीति ॥६७॥ गमन॑ 
शाममांत्र वा गति । सर्वेघा आरत्तिमथनतमथ्थों वा। पाति रक्षति दु खादिति। वषति घर्मामृतं दृष । जियते वये 
स्वयंध । बरणीयों मुक्तिलक्म्याउमिलपणीय इत्यथ । मंत्र श्रुत हृतवान । शुमानि लक्षणानि यस्य ते | ) 
लोकाना प्रजानामध्यत्ष प्रत्यक्षीबृूत । श्रथवा लोकपमध्यक्षो लाकापरिमुक्त यजनियागिकनाकायध्यक्षवत्‌ । 
झथवा लोक! जीणि भुवनानि अ्रव्यक्ञाणि प्रत्यक्षारि यस्येति | वा लोकेम्य प्रजाभ्य अधिकानि श्र 
शानलक्षशानि लाचनानि यपश्येति | दु खेन महता कष्टनापि आसमताद धर्षयितुं परामवित॒मशक्धों दुयाधर्भ 
ईपददु ख सुख वृच्छाइच्छूघु खलप्रत्यय । भब्याना सलत्रययोग्याना बधुरुपकारक । श्थिरप्रकृतिरित्यथ ॥६८॥ 
ध्येय प्रति घिय बुद्धिमीरयति प्रस्यवीति | अथवा घिय याति ददाति भक्तानामिति धीर । तई 
देधातेदानाथत्यातू तद्योगे चतुर्थी कथ न भव॒ति ! सत्य यस्मे दितसा दातुमिच्छा भवति तत्र 
चतुर्थी मधति । परमेश्वरस्तु स्वमविन बुद्धि ददाति नत्िच्छुतबा तस्या माहजनितल्वात्‌ । स तु मोहों 
भगबवति न बतते तेन लिंगातू षष्ठी भव॒ति सम्बन्धभात्रविवक्तित्वात्‌ । जगता हित जगद्धयों वा 
हित । न जेतु केनापि इन्द्रादना काम क्रोध मोह-लोमादिना वा शक । ज्रयाणा जगता परम इंश्वर 


भूतनाथ हैं (६७)। भूतोको पालते हैं अतः भूतश्तत भी कहलात हैं (६८)। गति शाटकी 
निष्पत्ति गम धातुसे हुई है । गम धातु गमन ज्ञान और अर्त्तिमथन अर्थात्‌ पीड़ाको दूर करना 
इन तीनो अर्थोंमे व्यवहत हाती है। प्रकृतमें आप श्ञानस्वरूप हैं ओर पीडित जनोकी पीड़ाके 
दूर करनबाले हैं अत गति नामसे पुकारे जात हैं (६६)। जगज्जनोंकी दु खोले रक्षा करत हैं 
अत पाता कहलाते हैं (७ )। धमरूप अम्ृतकी बर्षा करत हैं. अत बृष कहलात हैं (७१)। 
मुक्तिलक्ष्मीके दारा बरण करनेके याग्य हैं. अत बय कहलाते हैं (७०)। मंत्रों श्र्थात्‌ बीजपद्रूप 
शस्त्रोंके कत्ता हानेसे मंत्रक्त कहलाते हैं. (७३)। श्रीवृत्त शंख चक्र आदि शुभलक्षणोंके धारक 
होनेसे शुभलक्षण कहलात हैं (७४)। लोकके श्रध्यक्ष अथात्‌ प्रत्यक्षीभूत हैं. अत लोकाध्यक्ष 
कहलाते हैं । अथवा संसारके स्वामी हानसे भी लाकाध्यक्ष कहलाते हैं । श्रथवा लोक अर्थात 
साधारण जनोंसे अधिक अर्थात्‌ विशिष्ट ज्ञानरूप अक्ष श्र्थात्‌ नत्रके धारक हैं. इसलिए भी 
लोकाध्यक्ष कहलात हैं (७५)। आप दुखोके द्वारा अधर्ष हैं अथात्‌ कभी भी पराभवको प्राप्त नहीं 
होत अत दुराधर्ष कहलात हैं (७६)। भव्य अथौत रज्त्रय धारण करनेके योग्य जीवॉके आप 
बस्धु हैं अत भायबध हैं (७७)। कृतकृत्य होनेसे अब आपको कोई काय करना शेष नहीं रहा 
अत किसी कामके करनेकी उत्कण्ठारूप उत्सुकता भी नहीं रही इस कारण आप निरुत्सुक 
कहलात हैं (७८) । 

अथे--हे धमचक्र शबर आप धीर हैं जगद्धित हैं, अजय्य हैं त्रिजगत्परमेश्यर हैं 
जिश्वासी हैं. स्वुलोकेश हैं विभष हैं, भुय्नेश्षर हैं त्रिजगह्ल्लभ हैं तुक़ हैं, त्रिजगन्मंगलोदय 
हैं धमंचक्रायुध हैं सथोजात हैं श्रेलोक्यमंगल हैं बरद हैं अप्रतिध है अदेय हैं, हटीवान्‌ हैं, 
श्रभ्यकर हैं महाभाग हैं निरोपम्य हैं और धर्म-सामाज्यके नायक हैं ॥६६-७१॥ 

व्याल्या-हे धर्मचक्रे इैवर आप धीर हैं, क्‍योंकि अपने ध्येय या कर्तव्यकेअति थी 
अथात बुद्धिको प्ररित करत हैं. लगाते हैं। अथवा भक्तोंके लिए 'थिय॑ रातिः अर्थात्‌ शुद्धिको 
देते है उन्दे सन्‍मागे सुफात हैं और उसपर चलनेके लिए प्रेरित करते हैं (॥६)। जगतूका हित 
करनेके फारण आप जगद्धित कदलाते हैं (८०) । बाहामें इन्द्र, मरेन्‍्द्रादिके द्वारा और अम्तरंकां 


+सत् । अपना शिकाल फा उतछा मा शइमीजल्ा अधर। सिश्यात 


स्वामी । अथवा भिकाती पा अफुमीसतस्म अशए । विश्यालो पिंयते यस्थ स तबीक्तः 
तदस्थातीति मत्यं व्वौच, । अथवा पिश्वस्सिन जोकालोफे केवलशानापेक्षया55ततें तिहतीस्येब्रशीलः, नास्य 
जाते शिनिस्ताब्थछीरेंय । सर्पेस्य लोकसत्य जैलोन॑बरियेतंगारिगशर्प ईश' प्रभु । किगतों मद 
यत्य स विभव' । अथवा विशिष्टो ( मंवों ) जेन्स यत्य। भुवनस्य भैलोकर्य ईश्वर! ॥६६।॥ जिलगता 
यर्क्रमोडमी४ । तुंग , उन्नतः विशिष्टफशदायक इत्यथे । तिजगतां विमुषनस्थितमव्यजीयानाँ मैगलाजां 
फंचकल्याणा एना)मुदय आतिर्यत्मादती तिजगन्मंगलोद्य , दी्थकस्नामगोजयो भक्ताना दायक इल्यर्थ । 
भर्म एपथं चक्र प्रापारिलेडफत्यात्‌ धर्मचकं। घर्मचक्रमायु्ध शर्त्न यत्य । तथस्तत्काल स्वर्गासच्युत्प 
माहुगंम उत्पन्नयात्‌ । प्रैलोक्यस्थ मर्ग सुर्ख ( लाति ) ददाति मले था गालंयतीति ॥७ )॥ परश्ममी्ं 
स्वग मो व देदाति इति। अविद्यमान प्रतिघः कोधों' यत्य स तथोक्त । न छीसते शक्धः । 
अतिशयेन दृढ़ । 
प्रथु मदु हंढें चेव भशै सच कशमेत च। परिपृव हंढ॑ चैत्र पडेतान्‌ रक्षिषो स्मरेत्‌ ॥ 
ने भय॑करो5रोह | अथवा अ्रमर्य निर्भयें करोतीति । महान्‌ भागो राजदेय यर्य। अथवा महैन 
पूजयां आसमन्ताद्‌ मज्यते सेब्यते महामाग । निर्गतमौपस्यें यस्य स तथोक्त । धर्म एवं साम्राज्यं चक्र 
घत्तित्व तध्य नायक स्वामी ॥७१॥ 
इति नाथशंतम्‌ । 
काम ऋधादि शरत्रओंके द्वारा आप जीते नहीं जा सकते अत अजसय्य हैं (८१)। तीनों जगतक 
परमेशचर हैं अथवा तीनों लोकोंमे जो परा मा अर्थात्‌ उत्कुछ लक्ष्मी है, उसके हृह्वर ( स्वामी ) 
हैं, अत्त त्रिजगस्परमेट्यर हैं (८२)। विश्यासकों धारण करते हैं. अत विश्यासी हैं। अथवा 
फेबलल्लानकी अपेज्ञा आप विश्वभरमें आस अर्थात्‌ निवास करते हैं (८५३)। स्वेलोकमें स्थित 
प्राणियोंके इैश होनेसे सर्वतोकेश फद्टल्ञात हैं (५४)। आपका मष अर्थात संसार विगत हो गया 
है. इसलिए विभव कहलाते हैं । अथवा कैबल्य प्राप्तिकी अपेज्ञा बिशिष्ट भव अर्थात्‌ जन्मको-जिसके 
पश्चात्‌ फिर मरण नहीं है--लेनेसे भी विभव कहलाते हैं (८५) | आप त्रैलोक्यरूप भुबनके हेयर हैं 
(५६) | तीनों जगतके बल्‍लभ अथात अतिप्रिय दोनेसे श्षिजगठ्ह्षभ हैं (५७) | तुद्ढ अर्थात्‌ उ्नत हैं 
क्योंकि भर्कोको विशिः फल देते हैं (८८)। ज्िजगतमें स्थित भव्य जीधोफे पंचकल्याणकरूप 
मंगलका उदय श्रर्थात्‌ लाभ आपके निमित्तसे होता है अतः आप त्रिजगन्मंगलोदय हैं (५६) | धर्म 
अक़रूप आयुध ( शस्त्र ) के धारण करनेसे धर्मंचक्रायुथ कदलात हैं, क्योंकि आप घेमरूप चकके 
पापरूप शत्रुओंका नाश करते हैं (£ )। सथः अर्थात्‌ स्वर्गसे ध्युत होकर तत्काल ही माता 
के गर्भेमं उत्पन्न होते हैं बीचमें अयश्न जन्म नहीं लेते, इसलिए सथोजात कदलात हैं (६€१)। 
ब्रैलोस्यके म॑ अथात पापको गलाते हैं, नष्ट करते हैं, ओर मंग अ्थोत्त सुल्वको लाते हैं. 
ब्रैलोक्यमंगल कहलाते 5 । भर अर्थात्‌ इच्छित स्वये-मोक्षको देनेके कारण बरद कदलाते हैं 
(६३) | आपके प्रतिध फोधका जाई इसलिए आप अभपतिघर कहलाते हैं (१४)। किसी भी 
ज्ाह्म गा अन्तरंग जेदे नहीं जा सकते हैं, इसलिए अछेदय कहसताते दें (६५) | आतिशय 
हद अर्थात बलशाली या स्थिर होनेसे शदीयान्‌ कहलाते हैं (६६)। जाप किसी भी प्राशीकों भय 
ज़ी करते, प्रत्यत निमेय करते हैं, इसलिए अभर्यकर कहलात हैं। अथवा आप अयंकर अर्थात 
शैद्र या मधातक महों हैं, प्रस्युत अति सुखरा 7 हैं (6७) सहाय ऑस्यशाली होनेसे महाभांग 


फहलाते हैं, क्योकि सेझ्ा-पूजा काता है (६८) । संखारतें कोई थी बस्सु आपकी 
रपलाके योग्य नहीं हैं, बा अगला हम सलात है ऐप अप ककप आभार को दोनेसे 
१७७०७) 
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(६) अब वीगिशतम्‌ 


पख्यक्तरिेंद साम्रारोइशकाफ प्लश्न्रिकी सामात्िको सि अलादोश्यतिकर ॥७२॥ 
डक प्रशाननियत्त। स्वम्यस्तप्ररक्तासन । प्रा्ायाम्त्षण सिद्धप्रत्यहारों जितेस्तिय ॥७४॥ 
प्रारक्ाधीवरो धरम्ृ्यातलिह्ठ सम्राधिटाद | स्पुनत्समरसीभाव पक्की करग्रवायक ॥७४॥ 

योगो ध्यानसामग्री अष्ठांगानि विद्यन्त यस्थ स योगी। कानि तानि ? यम नियमासन प्राणायाम 
अत्याहर धासणा-सम्राधय इति। प्रव्यत्त सुये मुज़कमलविकाससू्चिते निर्षेद संसारशरीर भोग-ैशनस्य॑ 
यस्थू स तथोत्ष । साम्पस्य क्षमाधेगरोहणे चढने तत्यर झन यवृत्ति । सर्वज्ञी आना समभावपरिणाम समा 
गिर सम्यफ श्रय समय शुभावदों विधिजनधम समय एव सामायिक । स्वार्थे शैषिक इकण । सामापिकं 
सपसावधयोगविरतिलक्षण विधत यम्य स तथोत्त । झ्थव्ष सा लक्ष्मीमाया यस्‍्य ससामाय सपर्धिसमृह 
सा विथत यरथ स, सामायी एवं सामायिक । स्वाथ के । सामरायका गखधरदेवसमूह। विद्यते यस्य स 
सामायिकी । इन अस्त्यथ । समये जैनधर्म नियुक्त सामाय्रिक इकणू। निर्गत प्रमादा यत्य | ने 
विधते प्रतिक्रमों यस्य स श्रप्रतिक्रम । कृतद[षनियकरण प्रतिक्रमण ते ठु दाष्ा स्वामिनों न विधनो येत, 
तेन प्रतिक्रमणमपरि न करोति यान एव तिष्ठति ॥७९॥ यम्री यावजीवनियम ततद्मोगात्‌ स्वाम्यपि यम , 
सर्वशवधयोगोपरतत्वाव्‌ | प्रधानों मुख्य नियमों यस्य स तथाक्त । उक्त च-- 


नियमों यमथ् विहितो द्व था भोगापभोग्रसहार | नियम परिमित्कालों यावज्जीब यमो भधियते ॥ 


( सु्ठु ) अतिशयेनाभ्यस्तमनुशीजलितं॑ आसने पद्मासन येन स तथोक्त । किचिदूनफोटि 
पूर्वपर्यन्त॑ समझा खलु पग्मासतेनोपविष्टो हि धर्मोपदेश दृदाति, जघन्येत भिंशद्पर्यन्तमेकेनासनेन पन्ना 
सत्ेन तिधति । मध्ये नानाविधकालपयन्त क्रातव्यम्‌ । श्रथवा सुष्दु अतिशयेन श्रभ्य्ता मुक्ता या परमा 

श्र्च-है योगेश्वर, आप योगी हैं. प्रव्यक्त निर्षेद हें. साम्यारोहणतत्पर हैं सामायिक्ती हैं 
झ्ामरायिक हैं निशप्रमाद हैं अभ्रतिकत्न हैं यम हैं प्रधाननियम हैं. स्वश्यस्तपरमासन हैं, प्राणा 
ब्रान्नचण हैं, सिद्धमत्याहर हैं जितेन्द्रिय हें धाएगाधीश्यर हैं धमध्याननिष्ठ है समाधिराद हैं रुफुर 
स्लप्रसीभाष है, एकी हैं ओर करणनायक हैं |) ७२-७४ ॥ 

ध्याक्षया- हे स्थामित आपके यम्र, नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, ध्याम 
और ससाधिरूप अष्टाज्न योत़् पाया ज्ञाता है अत आप योगी हैं (१)। आपका निर्वेद अर्थात संसार, 
शरीर और भोगसे बेराग्य मुख-क्तलके पिकाससे ही प्रगट है अत आप पव्यक्तनियेक हैं (२)। साम्य, 
सप्राधि स्वास्थ्य योग चित्तनिरोध ओर शुद्घोपयोग ये सब एकाथवाचक नाम हैं। आप शुद्धो 
पयोगरूप साम्यभ्राषके आराहणमे तत्पर हैं उसमें तम्मय हैं. इसलिए साम्यारोहणतस्पर कहलाते 
हैं (३) । सबेजीबोंमे सम्रताभावरूप परिणासको और सर्व सावद्ययोगके त्यागको सामायिक कहे हैं । 
इस प्रकारकी सामायिक आपके पाई जाती है इसलिए सासायिकी कहलात हैं। अथषा सा माम 
सच्मीका है उसे जो मायारूप मानत हैं ऐसे साधजनोको सामाय कहते हैं। उनके घारण करने हाले 
ग्रशाधर समूहफो सामायिक कदतत हैं। आपके गशधरोंका समुदाय पाया जाता है, इसलिए भी 
आप बा आल । आय जनक्षममें आप युक्त हैं ४ के सामाधिक 
कद ज् है प्रसे इ इसलिए सिप््रमाव कहजात हैं (६)। किये हुए 
वोतोंके लिशकर्शकों अतिरमण कहते हें आप सर्व प्रकारके दोपोंसे रहित हैं अतः अपतिक्े हैं 
(५)। पाप, विष्य कपायादिके यावजीवन त्यागकों यम कहते हैं और उसके चोंगले आप भी कम 
नामसे पुकारे जाते हें (८) । कात्मस्कलजरूप नियस आपके प्रधान है, अतः प्रधालनियम कहलाते 
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परमा शत्मीस्तां झस्यात्रि त्यजञत्ति सि ऋमग्रणाले यृ: उ शोक्त, | माणायामे कुम्मक पूरक रेसकादिशदे 
आवुष्तारे चणो पिच्क्षणः प्रवीश ्रयाय्मचण । किते चंचू चणों इति तद्धित चरण प्रत्यव । 
सिद्ड प्राप्तिमायातः प्रत्यहर॒पूर्वोक्तनिर्विषमणीजाक्ष: ललाटे स्थापन मनी यर्य । लितानि विपयसुरू 
परॉर्डमुसीकुतानि इम्दियोणिं स्परशन रतन मारो चेछु औषलक्तशामिं देन, से तथोक्त | ७६ ॥ भारणा 
पूर्वोक्ता पंकदिया, ततयाँ अंचीशर समर्थ | अक्षियाँ पारी जीवानों स्वर्ग मोत्त॑यों स्थापमों, सेंस्‍्यी 
धींदु दिर्भीरिंशाधी भव्यजीवांगा स्वगें मौरे ॑॑ स्थपिभाशुडिस्तस्या ईश्ररें रेक्षत्रयदानसमर्थ , तहिमा 
ताडितिरव न मवतीति कारंणार्त। भारण!धीयशरें' मैंचिॉरिरसे्रवशर्टिंदायक इत्यय | पंम॑ध्याने अशाफँये 
विंदाक॑त॑स्थानविचयलत्तर न्यतिशेयेन तिंधतीति । सगीषिगा शुंकप्पानेस केकेशशेनलंच्षणेन संत शोम॑ते | 
रफुरन्‌ किते चमरुषन समरतौमोष. सर्वे जीपाँ: शुदवुद कस्वशियीं ईलिं फरिशोगा समरतीभावों यसथे । 
अथक रु औत्मनि संमरसीमांय एफफंलोलीमीयों यरय॑ से तथीरें।!, एक एप अदितीया संकल्प तिका्प 
रहेत॑ आत्मा विधते यस्व स | श्रेंथवा एके एके संहशां झाट्मानो जीवों विचन्ति येस्य स ऐकी ! कैरेजार्मो 
पंचॉनेमिकियायों! मम पेहीनों सम स्वोविरषयेंगेमनेनियेयं आयकी सैसेय । अथवा फस्गीशिंग्देन परिशीमा 
उच्चन्ते, तेषां निविधानामपिं नायक प्रेकतेफे ॥उंडा 


हैं (६) । परम अर्थात्‌ उत्कृष्ट आसनका औ ४९ जी तरद अभ्यास किया है, यही कारण है कि आप 
४ बपँ हा हे मेक कैम एके कौटि बर्षपर्यन्‍्त हम बैंठे हुए ही आते 

पदेश देते रत हैं इसलिए आपें स्थव्यस्तपरंमासन है पे अथवा यह 
भी अथे निकलता है कि अस्छी तरह भोंगी गई पर अंथीत शेहें सा-जत्मी के मी अप असिन 
अर्थात्‌ निराकरण करत हैँ, दींज्ञा-कालमे उसे छोड़ देंतें है (02 रेचेंक शशु 
बायुप्रचार निरोधस्वरूप प्राणायाममैं शाप चण अथोत्‌ प्रवीण वा (११)। 
फंचेद्रियो के विषयोंसे मनको खींचकर ललासपट्ंपर अहें” इंस बीजाक्षर के ऊपर उसे स्थिर करने को 
प्रत्याद्मर कद्दत हैं । आपको यह अस्याद्ारनामक योगका पांचवा अंग भी सिंद्ध ही चुका कि सिद्ध 
प्रत्याद्ार कहलात हैं (१२) । आपने पाचों झद्ष्योंकी जीत लिया है, अथोत्‌ आप किषयसुखसे परा- 
न्युख हैं और आत्मसुखमे जबलीन हैं, अतः जितन्द्रिय दें (९३)। पार्थिषी, आप्रेयी, मारुती, वार्रुणी 
और तात्बिकी इन पा धारणाओंफे अथवा उनके घारक सोगियोंके ज्ञाप स्वामी हैं, अत योगके 
छठे अंग धारणा पर विजन प्राप्त करनेके कारण आप धारणाधीश्वर कदलाते हैं। अथवा 
संसाससे उठाकर मोक्षमे स्थापित करनेफी बुद्धिको धारणाधी कहते हैं, ऐसी बुद्धि और उसके से 
आफ ईश्यर हैं; इसलिए भी धारयाधीश्वर कहलाते हैं (१४)। आपने चतुर्विष धमरध्यान को 
आँति सिड फिया है, अत धर्मध्याननिक्ठ कहलाते हैं (१५)। आसस्संबरूपसे जल-भरे घड़ेके 
सिंघल होकर अवस्थित होलेकी समाधि कहते हैं । आप इसप्रकार योगंके अष्ठम अंगरूप 
अली सांतिले विराजमान हैं, अत समाधिराद्‌ कहलाते हैं (१६)। स॑बे जीन धुल का एक 
सतत सेवन हैं, इस प्रकारके अप अपए महक हैं। श्ापके लय यह 
सफुायशान है, अतः आए स्फुरस्समरसीमाद |] आत्ला्में समन्‍त्स 
मर रो भी पर्व ०१ सीमा है 3० हल्‍ 

(७) + आप सर्च संकल्म-विकस्पोंसे रहित एक परनचुडिलि ग 
कदलाते हैं । अववा आपके अतमें सब॑ जीन एक समान शक्तिके शरक हैं (ईप्एे। करण जा 
पॉँखों इलिय और सनकी इसमें करनेके काश आप आप उसके रुवाही है ऋतः ९०: ॥ 
कहलाते हैं । अथवा! करण सका अध्काकरता; अपूतेकरत ऋरेश अधिकलिकरंश! परिगालोंफा भी 
आप इतके मत्॒सेक हैं; इसलिए भी कत्यनागंस बहताते हैं (१8) । 
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विश्नश्यवाभों योगीरः ऋषि लाइुयतिसु नि । भहर्षिः साथुधौरेयो यतिताथो सुनीश्रर ॥७२॥ 
महासुनिर्मदामौनो सहाध्यानी महाजती । महरक्षमो भहाशीक्षों महाझान्तों सहादमः ॥७६॥ 
लिफेधो निश्ोमश्वास्सी घर्माध्यदो दृवाप्वज ( प्रह्मयोनि स्वर्यधुदी मद्मशों शह्मतस्वधित्‌ ॥७७॥ 
लिमन्थानां चतुर्विधमुनीना नाथ । योगिना ध्यानिनामिद्ध स्वामी । दा ऋषी कया बहेसलीना नए । बोहिला जनिनामित् लागी। कली शो गढी आफ, 338 
बुद्धिऋदि ज (कौ) पधाद्ध विक्रियर्दि प्रामोतीति ऋषि । रहनाम्युपधा क्ति । साध 
कक वापा जि साध्य श्‌ दधमि जनि चरि चटिम्य उ्। यतते यलन॑ कर्रेति रक्षत्रये, सर्ध 
धातुम्य इ । मन्यते जानाति प्रत्यक्षप्रमाणन चराचरं जगदिति मुनि मत्यते किरत उच्च । महांबासो 
ऋषि आद्धिसम्प्त । साधूनां रक्त्रयसाधकाना घुरि नियुक्त , स्व्यष्यादेरेशण । यतीना निःकषायाणों 
नाथ स्वामी । मुनीना प्रत्यक्षशनिनामीश्वर ॥७५॥ मद्ाश्नावी मुनि । प्रत्यक्षशनी । मुनिषु शानिषु मद 
मौन । मौन टिश्वते यस्य स मौनी महाश्वासौ मौनी मशझामौनी । वर्षसहसपयंन्त खल्वादिनाथों न घमभुपदि 
देश, ईंहश स्वामी मदामौनी भण्यते। ध्यान धरम्य शुकृष्यानद््य विद्यत यस्य स ध्यानी महांश्ाओ 
ध्यानी व महाध्यानी । ब्रतानि प्राणातिपातपरिहाराह्तबचनपरित्यागालोयब्रक्षचर्याकिंचन्यरजनीमोजन 
परिद्वारलच्षणानि विद्यन्ते यरय स ज्रती । महान्‌ इक्बादीना पूज्यों मती महाठती। महती अनन्यसाधारणा 
_छमा प्रशमो यस्य । महान्ति अ््नादशसहसतगशनानि शीलानि ब्रतरक्षणोपाया यस्‍्य स। महाश्वासी शान्तो 


अर्थ--शीलेश्चर, आप निम्नेन्थनाथ हैं, यागीन्द्र हैं, ऋषि हैं साधु हैं, यत्ति दें मुनि हे, 
मह॒िं हैं साधुधौरेय हैं. यतिनाथ हैं मुनीश्यर हैं, मदाम॒नि हैं. मद्दामोनी हैं. मद्ाध्यानी हैं. महां 
प्रती हैं मद्दाक्षम हैं महाशील हैं मद्दाशात हैं महादम हैं, निर्लेप हैं. निश्न॑मस्थात हैं धर्मा 
ध्यक्ष हैं दयाध्यज हैं अक्योनि हैं स्थयंबुद्ध हैं, अद्याह्न हैं. और अद्वातत्त्यचित्‌ हैं ॥७४-७७॥ 

ब्याल्या--है नि्ेन्येश, निर्मेथ अर्थात अ तरंग-धदिरिंग परिगहसे रेद्दित ऐसे ऋषि यति, मुनि 
और अनगार इन चार प्रकारके अथया पुलाक बछुछ, कुशील निम्नेन्ध और स्नातक इन पांच प्रकारके 
निम्ेन्‍्थोंके आप नाथ हैं इसलिए निम्नन्थनाथ कहदलात हैं (२ )। योगको धारण करनेबाले ऐसे 
ध्यानी पुरुषको योगी कहते हैं उनमें आप इृद्रके समान प्रभावशाली हैं. अत योगीन्द्र कहलाते 
हैं (२१)। बुद्धि पिक्रिया औषधि आदि सर्व ऋद्धियोंको प्राप्त करनेसे आप ऋषि कहलाते हैं। 
अथवा सर्व क्कशराशियोंका आपने रेषण अर्थात निरोधरूप संबरण कर विया है इसलिए भरी 
आप ऋषि कहलात हैं (२२) | रक्षत्रथका सिद्ध करनेके कारण साथु हैं (२३)। पूरे रक्त्रय घर्ममें 
अथबा मोक्ष प्राप्तिम सदा यत्नशील हैं अत यति हैं। अथवा घातिकर्मरूप पार्पोका नाश करे 
चुकने पर भी अधघाति-कर्मरूप अवशिए पापोके नाश करनेके लिए भी सतत प्रयत्ञ करते हैं, 
इसलिए भी यति फहलात हैं 3 । मन धातु जाननके अथेमें प्रयुक्त होती है। आप प्रत्यक्ष 
शानसे चराचर जगत॒का जानते हैं. इसलिए मुनि कहलाते हैं (२५)। ऋद्धि-सम्पन्न ऋषियोंमें 
आप महान हैं, अतः महर्षि कहलाते हैं (२६)। रक्त्रवकी साधना करनेवालेको साधु कहते हैं, 
आप उनमें धोरेय अर्थात्‌ अग्रसर हैं. अत साधुधौरेय कहलाते हैं (२७)। कपषायोंके साश 
छत साधुओंको यत्ति कहते हैं । आप उनके नाथ हैं. अत यतिनाथ कहलाते हैं (२८)। आप 
मुनियोके इश्यर हैं. अतः मुनीश्यर हैं (२८)। मनियोंगें मद्दाव हैं, अतः महामुनि कहलाते हैं। 
(३०)। मौन धारण केरनेबालोे महान्‌ होनेसे आप महामौनी कहलाते हैं। भगवान्‌ आदिताथने 
एक हजार ब्षेपयेन्त मौन धारण किया था (३९)। शुक्ूभ्यान नामक मद्ाध्यानके ध्याता शोनेसें 
सद्याध्यानी कहलाते हैं (३१२) । महाम अतोंके धारण कस्नेसे महाप्रती हैं। अथवा इन्द्रारिकोसे 
पूज्य मदन धरती हैं. इसलिए भी भदंती कहलाते हैं (३३)। दूसरोंमें नहीं पाहे जानेबाली ऐसी 
सहाक्साके धारण करनेके कारण महाजम कहलाते हैं (३४)। शील अर्थात्‌ अक्षचर्यके महा, 
१४००० अठारइ हजार भंदोंके घाश्ण करनेसे महाशील कहलाते हैं (३५)। रप्ाह्रोष-झूप कषाय 


योधिशदंक है 


इ्मावड़ों दाज्तों सदम्सो बोसमकतरः । अर्तइकायुओोसश्ोभ्यः मभृतत्तावशतोखद ॥७५॥ 
आह स्वसीम्पोरसा स्वर्तेत्नों जझसंभवः । चुमलनो शुलाम्भोजि पुष्पापुष्यनिरोधकः ॥०९॥ 


--२०-नकनन-+---+»ततत_न-+-०+-०+४०००५-००-८००००-+००-१-५-+-२०५०+-सननन-नन-ननीनीन-म+नरनीनननिनन व नी न ननलनन न ननननननि गत कप" ०० 
रागदेकर्यहरैतः । महान दमस्तप-क्लेशसाहिष्णुता यंस्य सं तथोक्त ॥७5६॥ निर्गतों निर्मशे लेप पार्ष कर्ममल" 
केलेको यरय । निर्मम क्वे आन्तिरहिते स्वार्न्न सनों यस्थ से तथोक्त । संशय विश्वससहिततावप्रफाशक 
इत्यंश । श्र्में चारिने अध्यक् आँजिकृत अधिकारी नियोगवान नियुक्तो ने कमपि 'धर्मविष्यर्स कर्चु 
दृदाति । दया ध्वज्ञा पताका यर्प । अथवा दगाथा अध्यि मांगें जायते बोगिनां प्रत्यक्तों भवतीति। 
काधवा द्रया ध्यजा लाछन यस्य स तथोक्ता । प्रद्मशस्तपसों शानत्यात्मनो मोक्षस्थ चारिभस्थ वा योडि 
सपत्तित्थान । स्वर्य आत्मना गुरुमन्तरेश बुद्ों निषषेद आत । अक्षाशमात्मा्ं शार्म तपश्चारित्र मोक्त श्र 
जानातीति । ब्रश॒णों माक्ष॒स्य शसस्य तपतश्रारिच्रस्य थे तत्व स्वरूप हृदय मर्मबेत्तीति ज नातीति ॥७७॥ 
पूत पवित्र कर्तममलकलकरश्ित आत्मा स्वमावों यस्‍्य। स्मात कर्ममलकलंकराहित ह्रकर्म 
आयकर्म नोकमंर्यहतत्वात्‌ | पूत प्रद्ालित क आत्मा यस्‍्य स तथोक्त । उक्त च-- 


पुल्लाक सवशाखज्ञा बकशो भव्यबोधक । कशीले स्तोककारित्र निभ्र न्‍थोीं प्रन्थाहारक । 


जज आज >पत अली 


ओर संकल्प-जिकल्पसे रहित होनेके कारण महाशान्त कहलाते हैं। अथवा कमेमल-कलंकसे रहित 
हैं, इसलिए भी महाशान्त कहलाते हैं। अथवा 'शः नाम सुखका और श्रन्त नाम धर्मका है। 
आत्मस्वभावको धमर कहत हैं । आपका आत्मस्वस्शय महान सुलस्वरूप है इसलिए भी सहा- 
शाम्त फहलाते हैं। अथवा आपने परिप्रहकी हृष्शारूप महा आशाका अन्त कर दिया है, इस 
प्रकारकी निरुक्तिके अनुसार भी आप महाशान्त सिद्ध होते हैं (१६)। कषायोंके दमन और 
कष्टोंके सहन करनेको दम कहते हैं । आपने पर्चंड परीष्रद और धोर उपसगोकों भो बड़ी शान्तिके 
साथ सहन (किया है, अत महादसके नामसे पुकारे जाते हैं। श्रथवा द शब्द दान, पालन 
दया आदि अनेक अर्थोका बाचक है। आप ज्ेलोक्यके प्राशियोंको अभय दान देकर उनका 
पालन फरते हैं, इसलिए भी आप महादम अर्थात मद्दान्‌ दाता हैं (१७)। कममलंकरलफ रूप 
लेपसे आप॑ रहित हैं अत्तः नि्लेंप हैं (१८)। आपका स्वान्त अर्थात्‌ चित्त संशय विपयंय और 
अनध्यवसायरूप अमसे रहित है, अतः निश्रेमस्वान्त हैं (३१६)। रज़त्रयरूप धमेंका अधिकारपूर्षक 
प्रचार करते हैं, इसलिए धर्माध्यक्ष कदलाते हैं। अथबा धर्म-प्रचार ओर संरक्षणरूप आधि 
अर्थात्‌ भानसिक सिन्तवनसें आपका अक्ष झर्थात आत्मा तिरत है इसलिए भी आप धर्माध्यक्ष 
कदाते हैं (४०)। वयारूप ध्यजाके धारण करनेसे दयाध्यत् कहलाते हैं। अथवा वयाके अध्य 
अर्थात सार्गमे जो चलते हैं ऐसे योगियोंकी दयाध्य कहते हैं. उनके हृदयमें आप जन्म लेते हैं 
अथोत्‌ उन्हे दी मत्यक्ष द्ोते हैं, अन्यको आपका साझात्कार नहीं होता इसलिए भी आष 
श्याध्यज कर ३ अक्षशव्द आत्मा, ज्ञान, सो ओर चारिजका वाजक है। आप 
जम मत जज मा कह कक लक कल कर 
प्राप्त ४३) । जहा अर 

तप, भारित्र ओर आत्मांको आते ई पकलिए (४४) । मझके कि 
शदस्प, हृदय था सर्सको जानते हैं, इसलिए अद्वतत्मवित्‌ बदजाते है (४४) । 

अंधे--दे पतित-पावन, आप हक स्मातक हैं, कमत हैं, अदल्त हैं, शीतमत्पर हैं; 
अपेशक्षायुध हैं, हैं, पपृतात्मा हैं, अगृतोद्भव हैं,।भंजरमूर्ति हैं, स्पसौम्यात्सा' हैं, स्वत 

और पुश्यापुष्णतिरेघक 





अधाक्या- कर्तसलकरल॑कसे प्रतित्र आपका आला दे, अतः आप 
पृकात्मा हैं (४६)। रमात अत इंज्म, भाव अर नोकमेरूप तेपले रत हो कानेके कारता ऋशा 


हट जिनसईखर्ीम 

सनात| केबलज्ावी शेत्रा से तप्रोधना । दन्‍्तद तप कशसह । अथवा दो दान अ्मयदार् झन्स* 
स्वभावों यस्य स दान्त । भदन्त इहचऋषस्णेन्रमुनीकादीना पृज्यपर्यायत्वाद्भधवन्तः । बीतो बिनहों 
मत्सरः परेषां शुभकर्मदे यश्य (स तथोत्त ; ) अजेबीं । धर्म एवं वृक्ष स्वग मोक्षफ्लदायकस्वाल्‌ , ल 
छुवायुर्त प्रहरण फर्मशत्ननिपातनात्‌ । धर्मइत्त आयुध यंत्य स तर्षोक्त । न क्ामयितु चारित्रा्यालगितु 
शकय । अथवा आंज्रण केवलशानेन उम्यते प्रयंते अज्ोम्ध । प्रकंश पूत;। पवित्र आत्मा यस्‍मे से 
त्थाके । अथवा प्रपुनाति प्रकपोश पवित्रयति भध्यजीवान प्रपू. पविभ्रकारक सिद्धपरमेष्ठी । तस्य ता 
लर्चसी अनन्त चतुष्टयं तया उपलक्तित आत्मा स्वमायो यस्य स प्रपूतामा सिद्वस्वरूप इत्यर्थ । अवियमान 
मूर्त मरण यञ्र तत्‌ अस्त मोत्त तस्य उद्धव उत्पत्तिम॑व्यानां यस्मादसावमृतोझव ॥७८॥ मन्र स्ताछरो 
मत्र॒स एवं मूर्सि स्वरूप यस्य । स्ेनात्मना स्वयमव परेपदेश विमैव सौम्योकछूर आत्मा स्वभावों कस्य 
से तथोक्त । भ पराधीन स्व आत्मा तन्न शरीर यस्‍्य । ब्रक्षण आमनश्रारिजित्थ शानस्थ मोक्षर्य च॑ 
संमब उद्त्तिय॑क्मात्स तथोक्त । सुष्ठ ग्रतिशयेन प्रश्न प्रह्चितवदन स्वर्ग मोक्षवरदायकों वा | गुणानां 
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लित है 'क' अर्थात आत्मा जिनकी ऐसे आप हैं अत स्नातक कहलात हैं ( ४७ )। तपश्चरणके 
महाक्कक्कां सहन करते हैं. अत दान्त कहलात हैं । अथवा द अथात्‌ अभयवान देना ही आपका 
अन्त अथात स्वभाव है ( ४५)। आपकी आह त्य अवस्था इन्द्र चद्र नरेन्द्र धरणन्द्र मुमीन 
आविकोंके द्वारा पूज्य है, अत्त आप भदन्त कदलात हैं (४६) । श्राप मसरभावसे सबधा रहित हैं, 
अत वीतमत्सर हैं ( ६० )। आपका धमरूपी दृक्ष भव्यजीवोके स्थग-माक्षरूपी फल प्रदान करता 
है और वह धर्मबृक्न ह आपका आयुध है. कमेरूप शन्रुओकी मारनके लिए इस्त्रका काय करता 
है; अत) आप धमबृज्ञायुध कहलात हैं (५१ )। आप किसी भी बाहिरी या भीतरी शत्रुसे झ्ोभित 
नहीं किये जा सकत हैं इसलिए अक्षोभ्य कइटलात हैं। अथवा अक्ष अथातू केबलज्ञानसे आपका 
आछ परिपूण है इसलिए अक्षाभ्य कहे जात ्द (५४२ )। आपका श्रात्मा प्रकपरूपसे पविन्न हू 
इसलिए आप प्रपूतात्मा हैं अथवा जो भव्यजीबोका प्रकपरूपसे पविन्न करत हैं. ऐसे सिद्धोको अपू 
कदंस हैं उनकी ता अथात्‌ अनन्तचतुष्टयरूप लक््मीसे आपका आत्मा उपलक्षित है, अत आप 
प्रपूतात्मा कहलाते हैं (६५३)। जद्दा पर मरण नहीं है, ऐसे मोक्षघामका अमृत बहते हैं, उसका 
इकूमप अथात उत्पत्ति भव्यजोबाको आपके निम्ित्तसे होती है अतः आपको असृतोदूभनण कहते 
हूँ। अथवा स्ृत नाम मस्णवा है ओर उदूभव नाम उत्पत्ति अथात्‌ जन्मका है। आपके अब 
जस्म और मरण दोनोका दी अभाव है अत असृताहुब नाम भी आपका सार्थक हे (४४)। 
शंसों अरहंताएं' इन सात अक्षरोको मन्त्र कहत हैं यही आपकी मृति है दूसरी कोई मूर्ति 

नहीं है अतः आप मंत्रभूर्सि कट्टे जाते हें अथवा मन्त्रनाम स्ठुतिका है। स्वुतिकारोंकी दी 
ज्रापकी अलक्षय मतिका साज्षात्कार होता है इसलिए भी आप मंत्रमूर्सि कहलाते हैं /अयका मादा 
गेदेके चालीस अध्योयोंको मंत्र कदते हैं । फिन्तु वे मंत्र पुयक्मवि उपदेश देनेसे पापरूप हैं, लिश- 
भतताके प्ररूषक हैं। अतः उन्हें, हिंसा-पिधायक द्वोनेसे सूर्रिख्प अर्थात कंठित के कोर आफी बत- 
लावा है (४४) | परोपदेशके विता ल्वयमेय ही आपका भात्मा अत्दस्त लौन्‍्य है दवालु:#ाश्षाप है, 
अतः आप स्घसोम्यात्मा हें ( ५६ )। तन्‍्त्र शद्द करल, शक फरियककव, औषधि, कुंदुम्ग, मकान, 
शिक्षान्त आदि अनेक अंथोंका बॉचकफ है। अत्पका आता ही उत संद अत व्याप्त है, अर्थात 
श्राप दी शास्त्रस्मरुप हैं, औपधिशप हैं, इत्याकि। श्रतएंयं आप॑ स्वतंत्र है (५५ )। अक्षर 
हक कर आपि अनेक अर्थोका याचक हैं । ४ झॉने, पारित, मोह अधिकी संभव 
का अतदब आप महासंसंब कहलाते हैं (५५)। आप संपर अल्यग्त असभन रहते 

हैं झोर मक्तोंकी उपगे-मोसके दाता हें, अलणव सुंगशन्‍त कदलाने हैं ( ५६ )। अन॑न्त शाम, करीस, 


ऋोधभिहयया श् 


सुसंहस! सुनुताजता शिश्ारता वरिदवष्दत । महेकर्कों अदीपत्तो जतरेकफितासद अझांका 

शददाकाइथिको शुष्दो महाफ़ कृकक्रू। शुचि । अध्िजिन सपुत्वोग सदुस्भोश! सदारत्रि धर८१४॥ 
झनन्तकेबलशाम अनन्तदर्शम शमन्तवीर्य-कानन्ततीजयन्तभ्यवरव-कासितित्व बरशुत्वप्रभावांज प्रमेयर्क कया 
दीनां अनम्तगुणानां अस्मोधि समझ । पुण्यापुण्यधोनिरोधकी निषेषकारक ॥७६॥ 

सुष्दु आतिशयेन संदुर्शोति सम झतिशयवद्धिशिष्ठसंवरयुक्त इत्थथः | सुष्दु अतिशयेन गुतः आशय 

पिशेषाणामगम्य आत्मा टंकोकौर्णशयकैफत्वमाव आत्मा जीओोे यत्य । सिद्धो हृस्तमासिमायात आत्मा 
जौत्नो यत्य । निर्गतो निर्नष्टो मूलादुन्मूलित समूलक्षा॑ कषित उपप्लय उत्पात उपसर्यों यस्य स तथोक्त 
तपीविध्नरष्टित षड़ूमिंदूर । महान्‌ सर्षकर्मनिर्भोन्नलज्ञण अनन्तकेषबलशानादिल जुणअआ उदकः उत्तरफ्ले 
यस्य । मह्ञन्‌ सम्यग्द्शन शान चारित्रतपोलक्षण उपायो मोझ्ुस्य यस्य स तथीक्त । जगतामघोम॑ष्योज॑लीक 
स्थितमव्यलोकामामेफोडद्ितीय पितामह जनकजनको हितकारकत्वात्‌॥८ ।॥ कदणायों स॑जीवदयायाँ निम्ुक्त 
फायशिक । महाआसी कारुखिको महाकारुत्तिक , सर्वदेष मरणरनिभेषक ह॒त्यर्थ । गुणेबु पूर्वोक्तेनु चतुर 
शीतिलक्षुसख्येषु नियुक्त साधुर्वा | महान्‌ तप संयमपरीषहसहनादिलक्षणों योउसी छ्लेश इच्छु स एवांकुश 
श्णिम॑त्तमनोगजेक/ल्मागनिषेधफारकत्वात्‌। (शुति ) परमपविन्न | श्ररीन्‌ श्रष्टाविंशतिमेदभिन्नमोहसह|शत्रन्‌ 
जयति निर्मृलकाष कपतीति | सदा सवकाल योगो आशसंतारमलब्धलामलक्षणं परमशुक्नप्यान यस्य । सदा 
काल॑ भोगो निजशुद्धजुद्धं कल्वमावप्स्मास्मेकनोलीमावलक्षणुपरमानन्दामृतस्सास्वादस्वभावों भोगो यम 
सदा सर्वकाल घृति सन्तोषों यस्य ॥८१॥ 


सुल्ल वीयादि गुणोके अम्भोधि अर्थात समुद्र हैं अत गुणम्भोधि कहलाते हैं (६० )। पुण्यरूप 
शुभकम और अपुण्यरूप पापकर्मोंका आपने निरोध कर पूर्ण संतरको ग्राप्त किया है अतएब आप 
पुण्यापुण्यनिरोधक कहलाते हैं ( ६१ )। 

अर्थ--दे करुणा[सागर आप सुसंबश हैं सुगुश्स्मा हैं, सिद्धात्मा दें निरुषष्शव हैं सह 
पक हैं मद्दोपाय हैं जगदेकपितामह हैं, मदाकारुशिक हैं गुण्य हैं, मदाफ्लेशांकुश हें शुषि हैं, 
अरिंजय हैं. सदायोग हैं सदाभोग हैं और सदाध्ृति हैं ।5०-८९॥ 

व्याक्ष्या--आपका आत्मा पूजरूपसे संदर को माप्त हो चुका हे अत आप सुसंवूत्त हैं 
(६२) | आपका आत्मा सुगुप्त अर्थात्‌ सर्व प्रफारसे सुरक्षित हे, किसी भी म्रकारके झआखबके गस्य 
मं हैं, झत आप सुगुप्तात्मा हैं (६३३)। आपको आत्मा सिद्ध हो गया हे अथवा झापका आत्मा 
सर्व क्मांसे रहित सिद्धस्वरूप है, अतः आप सिद्धात्मा हैं (६४) । उपप्लब अर्थात्‌ उत्पात 
एपद्व आदिसे आप सबेथा रहित हैं, श्रत निरुपप्लब कहलाते हैं। अथवा भूख, प्यास, शोक,मोदम, 
जन्म और सृयु इन छह ऊर्मियोंका भी उपप्लय कहते हैं । आप उनसे रहित झुद्ध शिबस्वकूप हैँ 
(६५) । सब कम-विप्रमोक्षलकक्षण ओर अनन्त केबलशानादि रुथरूप मदास्‌ उदक अर्थात्‌ उत्तरफ्ल 
को प्रत्त हैं अत मदोदर्क कहलाते हैं (१६)। सम्बन्दशेस, ज्ञान, चारिश्रस्थरूप मोश्के महान्‌ उपाय 
के प्राप्त कर लेसेसे आप सहोपाय कहलाते हैं (६७) । सभे अयतके एकमात्र पितासह अर्थात्‌ परम 
हिलेषी हैं. श्रत जगपेकपितामह हैं (६८) । महा पयालु स्वभाव होनेसे सहाकारुणिक कदजाते हैं 
(६६)। चरासी लाख उत्तर गुणोंसे युक्त हैं, ऋत्त शुण्य कहलाते हैं (५०)। मद।म्‌ पेशरूर गो 
को जीतनेके लिए अंकुशके समान हैं. अतः मदास्लेझांकुश हैं (७२)। आप जन्मआलसे ही भल-सूपे 
दे रदित हैं, अन्सरंग-अहिरिंग सबे प्रकारके पाषोंले निर्लिप्त हैं, परम अक्ाचेसे युक्त हैं और मिल 
झुंड़/जुद्धेकस्वसापकूप परम पवित्र सीर्यमें मिमेल आावनारूप अलसे आशपका अन्शःकरण आति प्रति 
है, भतः भाए झुति कदलाते हैं (४२) अहाय मोहरूप अतिको जीतनेके कारण आप अर 
कदलाते हैं (७३) । सवा ही शुक्लेध्यानरूप योगसे युक्त हैं, अतः सपायोग कहलाते हैं (9१ 


8६ जिनसहकंकाम 
परमौदासिताउनाश्थान लत्याज्ञी श्रान्ततावक । अपूर्यदेलो योगशो धमंससिरपमरक ॥८९॥ 


परम उत्कृष्ट उदासिता, उदास्ते इत्येचंशील उदासिता, तृन्‌। उत्कृष्टेदासीन शत्रु मित्र तृथ कांचन 
मब्यत्यपरिशाम हत्यर्भ । न आश न भुक्तवान अनाश्वान्‌ क्ससुफानो परोक्षावश्च, फोषकत्योश्व झृति नेट । 
अनाश्वान अनाश्रासी अनाश्रात; इस्यादि रूपाशि भवन्ति, अनाशुषा अनाशुडभ्यामित्यादि च। सत्सु 
भव्यजीवेषु योग्या सत्या संत्सु नियोज्या सत्या सद्भणो हिता वा सत्या | खत्या सफला वा आशी अज्ञय॒दान 
मस्तु इत्यादिरूपा आशीराशीर्बादो यस्‍्य स तथोक्त । शान्तानां रागद्ठ पमोइरहिताना नायक स्वामी । बा 
मोच्ननगरमापको वा शाम्ता<कूर स चासौ नायक स्वामी वा शस्य खुखस्य अन्तो पिनाशो यस्मादसौ शान्त 
संसारस्तम्य न आय आगमन यस्य से शान्तनाःक । न अ्रद न्पादाति नस्य स्थिति । ( विद्या 
लक्षणा मरिधतें यस्य स॒ वैद्य । स वैद्यो लोकाना व्याधिचिकित्सन किमपि फलममिलषति तेन म वैद्य सर्वेधा 
मि सपूर्बो दृष्ट श्रुतश्च विध्वते | ) भगवास्ठु स्वेधा जन्मप्रमृत्यपि व्याधिताना प्राणिना नामसात्रणापि व्याधि 
विनाश करोति कुष्टिनामपि शरयर सुक्शशलाकासदश ब्रिद्धाति जन्म जये मरय च मूलादन्मूलयति तेन 
भगवान्‌ अ्पूर्वश्नासौ वैद्य अपूर्धवैद्य । योग पम्यं शुकृध्यानद्रय॑ जानात्यनुमबतीति । धर्मंस्य चारिस्रस्य 
मूरिराफ धर्मस्याहिंसलक्षण॒स्प मूर्सि | झ्रथम हिंसादिलत्षणं पाए स्वस्य परेषा च दहात मस्मीकग्रेतीति 
अधमंधक्‌ ॥८२॥ 





सदा निज शुद्ध-बुद्धेकस्वभावी परमानवामृत-रसास्वादनरूप भोगको प्राप्त हैं अत सवाभोग 
कहलाते हैं (५५) सदाद्दी धृति अर्थात्‌ परम घैयरूप सतोषकों धारण करते हैं अत मह्दाधृति 
कतलाते हैं (५६)। 
सर्थ--है निरीह, आप परंमौदासिता हैं अनाशवान्‌ हैं सत्याशी हैं शाततनायक हैं अपू 
वैध दें यागश्ञ हैं धममूर्ति हैं और अधमेधक्‌ हैं ॥८२॥ 
ज्याल्या--आप शत्रु और मिन्नमें परम उदासीनरूपसे अवस्थित रहते हैं, अत परमोदाखिता 
कहलाते हैं (७७) | आप अशन अर्थात कबलाह्वारसे रहित हैँ श्रत अनाश्वान कहलाते हैं। अथवा 
आप शाइघत कल्याणके सार्गमें आरूढ हैं. और समस्त शतन्रुओके घिश्वासपात्र हे इसलिए मी 
अनाएबान कहलात हैं (७५८०)। आपका अमयदानरूप आशीर्षाद सदा सत्य और सफन ही होता है 
अत आप सत्याशी कहदाते हैं (७६)। जिनके राग द्वेष मोद्दादि शान्त हो गये है ऐसे साधुओं 
के आप नायक हैं. अथवा भव्योंको परम शात्तिरूप म्रोक्षनगरको प्राप्त करते हैं अत शान्तनायक 
कहलात हैं अथवा श अर्थात सुखका अन्त करनेबाले संसारका आय अर्थात्‌ आगमन आपके नहीं 
हैं पुनरागमनसे आप रहित हो चुके हैँ इसलिए भी आप शान्तनायक कहलात हैं (८५ )। आप 
जैसा बेद्य आज तक न फिसीने देखा है और न सुना है अत आप अपूर्वजैद्य हैं। अर्थात्‌ आपका 
चाम लेने माञसे ही रोगियोंके बढ़े-बढ़ रोग दूर दा जाते हैं, कोढ़ियोंके कुडालित शरीर भो सुबश 
सश्ह चमकने लगते हैं और जिन जन्म जरा सरणादि व्याधियोंका अन्य किसी वैथने इलाज नहीं 
कर पाया है उन्हें आपने सर्वेथा सबेदा के लिए दूर कर दिया है अत आपको योगिजन अपूर्बवैश 
कहते हैं (५९) । घमे और शुक्लध्यानरूप योगके आप झ्ञाता हैं. अथवा कर्माशघके कारणभत मन 
बन फायरूप शुभाशुभ योगफे आप जानने बाले हैं आप ही बाह्य और आाम्य तर परिभहसे रहित 
हैं और भोशभार्गमें मत्त हें इसलिए योगज कहलाते हैं (५२)। अहिंसालचुण था रत्न्रयस्वरूष 
अमेरी आप साख्षात सूर्सि हैं । अयबा धर्मेशब्द न्याय, आचार, कर्तव्य उपमा, स्थभाष दान आदि 
अनेक अथोंका भी वत्यफ है। आप न्याय करतेव्य आदिके मूससान्‌ रूप हैं इसलिए भी ध्ममूर्सि 
कह रे | । अधर्मे अग्रात्‌ हिंसाफिलशण पापके वहन करनेकले हैं. इसलिए अधर्मयक 
मे) 4 


चोधिशशस &$ 


जझ दू सहाधहापति: कृतकृत्मः झृताकतु: । भुदाफरों पुशीपलेदी मिर्विमेषों मिराक्षय: ॥घ५॥ 
आूंरि सुनपतसवशों सहामेश्नीमत्र' शी । हक ४ सिदस्द परसबिस्तत्तग अमभ्रत 
पीरिशतम || 


बाण शानस्य दृत्तस्य मोज्तत्थ च ईद स्थाभी । शक्षणों मतिशनादीना कक कक बर्समान॑ पंचम 
कैपलशान महाग्रह्मीच्यत तस्य पति स्वामी । कृत कृत्य आत्मकाये येन स तथोक्त । हित कुतुर्थश 
शक्रादिमियंस्थ स तथीक्त । गुणानां केबलशानादीनाँ वा चत्रशीतिलज्ञाणा आकर उतपत्तिस्थानं गुशांकरः ) 
सुणान्‌ क्रोधादीन्‌ लत कि कक पक । श्रगुणोच्छेदी इति पाठे क्लब 3) 78 इति | चज्चुषो 
मेषोन्मेषणहित दिव्यचक्तुरित्यथ । इति यावत्‌ । निर आज्षयो गृह यस्य वा 
मिनिश्चित आश्रयों निर्धाणपद यश्य ॥८१॥ सूते बुद्धि सूरि । ये वे किशन कि । ये स्थाच्छब्दोपलक्तिसास्ते 
सुनयास्तेषां तत्व मर्म जानातीति सुनयत वश । महती चासी मैत्री महामैत्री सप॑जीवजीवनबुद्धि तथा निर्डत्त' | 
शमः सर्वफमक्षयों विध्वते यस्य। समी इति पाठे सम समतापरिणामी विदते यस्य | प्रकरण क्ौश 00: बची 
यस्य। निर्गत दन्द् कलहो यस्य। परमश्चातों ऋषि केबलशानर्दिसहित । अनन्त केवलशान गच्छुति (जा ह। 


. | ... . - .". तियोगिशतम | #.&... है 

अर्थ-हें स्वामिय आप जहा 7 हैं मद्मामद्मापति हैं कृतकृत्य हैं ऋतछत हैं गुणाकर हैं। 
गुणोच्छेदी हैं. निर्निमेष हैं. निराश्रय हैं, सूरि हैं, सुनयतत्त्वश हैं, महामत्रीमय हैं शमी हैं 
प्रक्ीणब ध हैं, नि ढ़ हैं. परमर्षि हैं और अनम्तग हैं ।८३-८९॥ 

घ्याख्या--ज़ह्य अर्थात्‌ आत्मा ज्ञान चारित्र और मोक्षफे आप एयर हैं अत' प्रह्मेट्‌ 
कहलाते हैं (८४) | जह्म नाम ज्ञानका है, सवे श्ञानोंमें श्रेष्ठ केवलक्ञानको महात्रक्ष कहते हैं, आप 
उसके पति हैं अत महात्रह्मपत्ति हैं । श्रथषा महाज़ह्या नाम सिद्धपरसेष्ठी का है दीक्षाके अपसरें 
आप उ हे नमस्कार करत हैं. अत थे आपके स्वामी हैं. इस अपेक्षा मी आप महाजद्धापति कहलाते 


हैं (५६) । करनेके योग्य कार्योफों आपने कर लिया है अतः आप कृत्तकृत्य कददलाते हैं (८७)। 
आपका फ्तु श्रथात पूजन दृद्गादिकोले किया है इसलिए श्राप कृतइ॒तु हैं । अथषा भव्योके द्वारा की 
गई आपकी पूजा सद। सफल ही हा है कभी 2० 5 जाती बह़ें स्वग ओर 8034३ हे 
लिए भी आप ऋदलात हैं । अथवा भस्म करनेरूप यज्ञ समाप्त कर लिया 
इससे भी फतकतु हा पा साथक हे'(८८)। आप छुथालीस मल गुणोके अथबा चौरासी लाख कर 
गुणोके अथवा ज्ञानादि आमिक अनन्त गुणोंके आकर अर्थात्‌ खानि हैं अत गुणाकर कहलाते हैं 
(८६)। फ्रोधादि विभावगुणोंके उच्छेद करनेसे गुणोच्छेदी कहलाते हैं। अथवा अगुणोष्छेदी पाठके 
करनपर अगुण अर्थात दोषोंके आप उन्छेदक हैं इसलिए अगुणास्छेदी नाप भी आपका 
साथेक है (£ )। निर्मेष अथात्‌ नेत्रोके उन्मीलन निमीलनरूप टिसकारसे आप रहित हैं, अत निर्निमिष 
(१ )। अत डक अप 0०९ चुका है और हक हे निश्चित मर 
आपने प्राप्त कर लिया ये अत आप दोनोंदी अ्पक्षाओंसे निरक्षय सिद्ध हीत है (६२)। आप 
जगत्‌ घद्धारक बुद्धिको सूते अर्थात उत्प-न करते हैं. इसलिए योगिजन आपको दर दे हैं (६३)। 
7: काम क पता 
ए सुनयत ६४)। आप मह्दा मित्रतासे युक्त हैं, सबे ज़ीवोंके सदा » अत रह 
सैज्नीमय कइलात हैं (£५)। सर्व कर्मोंका छुच करनेसे शमी कडलाते हैं। समी! इस पाठके मानने पर 
आप समता भावसे युक्त हैं, अत सम्री कदलाते हैं (८६६) | आपने से कर्सवन्धोंकों प्रसीण कर दिय्या 
है, अतः प्रशीशवन्ध दूँ (६७) । आप दल्ह अर्थात्‌ का करवा रहित हैं, अंत निद्वेन्द् कहलाते हैं 
(६८) । केवलझ्ञानरूप परम ऋद्धिसे धुक्त हैं ऋतः परमषि कदलाते हैं (६६) । अनन्त केवलश्ातको 
प्राप्त किया है, अथवा असन्त संसारसे परे गत किया हैं, अथवा अजन्‍्त पिरवाधेकि शाता हैं, इसलिए 
आप अन॑न्तग कहलाते (१०५)१ 
इस भ्कत कढ़ड फोसिशंतक आसांह हुआ । 
(4 


ध्ध जिनसहर्ाताम 


झ्य 
फिर्वांण सागर प्राशमहासाधुरुवह॒त | विमलाभोधथ शुद्धाम भ्रीघरों दत्त हत्यषि ॥ दर ॥ 





निर्यात सम निर्वाण , सुखीभूत अनन्ततुख प्रात्त । निर्वाणों वा ते इति साथ । था निर्गता- 

बाणा शरा कन्दपवाणा यस्मादिति। वा निर्गंता वाणा सामान्यशरास्तदुपलक्षणं सर्पायुधानां हल 
निश्चितो बानो निर्वाण । यतो भगवान्‌ निक्रान्त सन्‌ वनवासी एव ३ 

300६5 हि तु स्थविरकल्पिवत्‌ वसत्यादौ तिष्ठति। सा लक्मीगल कण्ठे यस्य स सागर , अभ्यु 
दय नि भेयसलक्ूमीसमालिंगितवात्‌ । था निःक्रमणकल्याणावसरे सा रा यलक्तमीर्गर विषसहशी अ्ररोच्मान 


त्वात्‌ | दक्ष कुशलो हितश्च साधुरच्यते | महाश्रालों साधुमंहासाधु । विमला कर्ममलकलंफर्यहेता आभा 
शोभा ययेति । शुद्धा शुद्धा आमा दीतसिय॑स्य स तथोक्त । शुक्ललेश्यो वा । श्रिय बाद्या समवसरणलक्षणों 


प्रलक्षिता अभ्यन्तरां केबलजश्ञनादिलच्णा घस्तीति | दान॑ दत्त दत्तमोगाद्‌ भगवानपि दत वांछितफल 
_सद्ायक इल्यर्थ ॥८४॥  ....... 


झर्थ--है भगबन आप निरवाण हैं सागर है महासाघु हैं विमलाभ है शुद्धास हैं श्रीधर हैं 

और वक्त हैं ।८४॥| 
ब्याक्या--हे भगवन्‌ आप बामके वाणोंसे अथवा आकुलताके कारणभूत सर्ब प्रकारकी 
श्योंसे रहित हैं अत निर्वाण हैं। अथवा निर्बाण अर्थात अनत खुखको प्राप्त कर लेनेले आप 
निर्भाण कहलाते हैं। अथवा धनमें बसनेषाले को वान कहते हैं| जिसका वनमें बसना स्वेथा 
निश्चित है उसे निर्बाण कष्दा जाता है। भगवान्‌ भी घर छोड़नेके पश्चात जिनकल्पी होकर 
बनमें ही बास करते है (१)। सा नाम लक्ष्मीका है और गर नाम गला या कंठका है। 
भगवानके गलेमे अभ्युदय नि श्रयसरूप लक्ष्मी आलिंगन करती है. श्रत आप सागर है। अथवा 
गर नाम बिषका भी है। आप दीक्षाके अवसरम राज्यलक्ष्मीको विषके सट॒श हय जानकर छोड़ 
देते हैं इसलिए भी सागर कहलाते हैं। अथवा गर अर्थात्‌ बिषके साथ जो बतमान हो उसे सगर 
फटद्दते हैं. इस निरुक्तिके अनुसार सगर नाम धरशणेन्द्रका है । उसके आप साकल्पिक पुत्र है अत 
आप सागर कद्दलाते हैं । ऐसा कहा जाता है. कि भगवान्‌ बाल्यावस्थ!में सिंहासन पर बैठत हैं 
तब घरशोन्द्र उन्हे अपनी गोदमे लेकर बैठता है और सौधमेंद्र सिंहासनके नीचे बठकर उनके 
घरण-कमलोकी सेवा करता है। अथवा सा अर्थात्‌ लक््टीसे उपलक्षित अग अर्थात गिरिराज 
सुमेरुको साग कहते हैं. क्‍योंकि बह जन्मकल्याणकके समय भारी लक्ष्मीस सम्पन्न होता है। 
बस लक्ष्मी सम्पन्न सुमेरुको आप ज-माभिषेकके समय राति अथांत्‌ स्वीकार करत हैं. इसलिए 
भी आपका सागर यह नाम साथक है। अथबा सा अथात लक्ष्मी जिनकी गत या नष्ट दो 
चुकी है ऐस द्वरिद्री जनोको साग कहत हैं. उन्हें आप रायति अर्थात घन प्रहण करनेके लिए 
आह्वानन करते हैं और उनका दारिय्-दु ख दूर करत हैं. इसलिए भी आप सागर कहलात हैं 
(२)। दक्ष कुशल या हितषीकों साधु कहत हैं। आप महान छुशल हैं अत महदसाघु हैं । 
अथवा तीथकर जैसा मद्दान्‌ पद पा करके भी आप मुक्तिके देनेवाले रक्षत्रवकी साधना करते हैं 
इसलिए भी योगिजन आपको मदासाधु कहते हैं (_ )। कर्ममलकलंकस रहित विमल आत्माकी 
घारण करनेसे आप विमलाभ कहलाते हैं। अथवा विशिष्ट मा अर्थात केबलशानरूप लच्ष्मीफा 
लाभ जा आा हे इसलिए भी आपका बिमलाभ नाम सांथक है। अथबवा राहु केतु आदि 
प्रदोंके हरा रहित विमल ओर कोटि सूये-चन्द्रको आमाकों भी तिरस्कृत करनेवाले ऐसे 
भामंडलकी आप घारणा करत हैं. इसलिए भी आप बिमलाम कददलात हैं ( ४ )। कर्ममलकलेकसे 
रहित शुद्ध अभा अर्थात्‌ देतन्य ज्योतिको धारण करनेस आप शुद्धाम कहलाते हैं। अथवा शुद्ध 
अर्थात्‌ शुक॒लेश्यारूप आपकी आभा है इसलिए भी आप शुद्धाम हैं (५)। बाह्य समचसरण- 


निर्वाशधतक छह 


अभ्ंसाभो:प्युदरोऔर संगम शिवस्तथा ) पृष्पाजलि; शिवंस उत्पादों शाससंशक ॥म६॥ 
परमेजर इत्यूप्हो विमजेशों पत्रोधर । झृष्णों शायसति शुशमति' ऋभद झल्तबुक ॥मण्णी 
भृषअस्तद॒द्जित संसवाशितन्दत । सुल्तिभि सुमति' पश्चम्ंण ओर, सुपाशदेकी ॥रूण॥ 
आधविधमाना मलत्य 22:25: आभा लेशो यस्य | अथवा न विद्यते मा लद्धभीयँंधा ते झमा , दौन 
दु. स्थित दरिस्तेषा लाभो अमलाम । उत्‌ ऊर्यंस्थाने घरगते स्थापयति सव्यजीवानिति। 
अंग्ति ऊष्य गच्छुति तैलोक्यार्र अज़ति ऊच जअज्यास्वभावत्त्यात्‌ अप्रि अगिशुषियुवद्स्थो नि । सम्प् 
प्रकायें यमो यावज्जीबततो थस्य | शिव परमकल्याण तथ्ोगात्‌ पचकल्याणप्रापकात्‌ शिक्ष । पुष्पवत्‌ 
कमलवत्‌ श्रञ्ञलि इन्द्रादीनां करसंपुरं य॑ प्रति स पुष्पांजलि | शिव भ्रेयस्करो ग्यो निमर्मन्‍्थादिह्ादश 
भेद संघो यस्य | सदर्न सह भाषे घञ्‌। उत्कृष्ट साह सहन परीषद्ादिदामता उत्साह । शार्न जानांति 
विश्व इति शान। झृत्यवुयोडयत्रापि च कर्तारि युद्‌ | वा शान पण्डितान्‌ अनति जीवति शान । अन्रान्तभूंत 
हनप्रत्यय ॥८६॥ परमश्चासौ इश्वर स्वामी । जिमल कर्रमलकलंकर्याहवतों व्रतेष्यनतिचाये था विमल स॑ 
चासावोश । यश पुण्यगुशकीशन घस्तीति | फर्षति मूलादुन्‍्मूलयति निर्मुेलफाष कषति घातिकर्मणां घात 
फर्येतीति । शान केवलशान मतिशाॉन यस्य | शुद्धा मममलकलकर्राईता मति सकलविमलकेवलशान यस्म ) 
श्रिया अ्व्युदय नि भयवलक्षणया लक्त्म्या भद्रो मनोहर । शाम्यति सम शान्त रागद्व परहित इत्यरथ '८णणा 
वृषेणाहितालक्षुण।पलसितेन धर्मेण भाति शोमते । न फेनापि फाम छ्ोघादिना शत्रुणा जित अ्रजित । से 
रूप और अन्तरंग अनत श्ञानाविरूप भी को धारण करनेसे श्रीधरर यह नाम भी आपका 
साथक है। अथवा श्री स उपलक्षित धरा अर्थात्‌ समबसरणभूमि आपके हैं. इसलिए भी आप 
श्रीधर हैं। अथवा श्रीके आप धर अर्थात्‌ निवासभूमि हैं (६ )। भकतोंको बांदचित फलके दाता 
दोनसे आप दत्त कहलात हैं। अथवा आप अपनी दी आत्माको ध्यानमें देते हैँ. अर्थात्‌ लगाते 
हैं. इसलिए भी दत्त कहलाते हैं ( ७ )। 
अर्थ-है परमेश्वर आप अमलाभ हैं, उद्धर हैं अभि हैं, संयम हैँ, शिव हैं. पुष्पाजलि 
हैं, शिवगण हैं उत्साह हैँ, ज्ञानसंक्षक हैं, परमेश्वर हैं. विमलेश हैं, यशोधर हैं, ऋष्श हैं, 
झ्ञानमति है शुद्धमति हैं. भ्रीमद्र हें, शान्त हैं. वृषभ हैं. अजित हैं. संभव हैं, अभिनन्दन हैं, 
सुमति हैं. पश्मप्रम हैं ओर सुपाश्व हैं ॥८६-८८॥। 
व्याल्या--दहे परम इेश्वर, आपके पापरूप मलकी आमा अर्थात्त लेश भी नहीं है. इसलिए 
आप अमलाभ कहलाते हैं। अथवा मा अर्थात्‌ लक्ष्मीसे रद्दित दीन-वेरिद्रियोंको अमा कहते हैं, उन्हें 
आपके निमित्तसे धनका लाभ द्ोता है, इसलिए भी आप अमलाभ कहलाते हैं। अथवा लक््मीसे 
रहित निम्रेत्थ सनियोंकी अमा कद्दते हैं। उन मुनियोंको जो अपने संघमें लेते हैं, ऐसे गणधर 
देवोंको अमल कहते हैं । उन गणधरवेषोंसे श्राप सब झोरसे अति? अर्थात्‌ शॉभित होते हैं, 
इसलिए भी आप अमलाम कहलाते हैं (८ )। आप उत्‌ अर्थात्‌ ऊध्वेलोकमें भज्यजीषोंकी धरते 
हैं-स्थापित करते हैं. इसलिए आप उद्धर कदलाते हैं । अथबा आप उत्‌ अर्थात्‌ उत्कृष्ट हर हैं. पापोषे 
दरण करनेयाले हैं। अथबा उत्क८ समवसरण-घरांको धारण करते हैं। अथवा उत्कृष्ट बेगसे एक 
समयमें सात राजु लोकको उल्लंघन करके मोज॒में प्राप्त दोते है. इसलिए भी उद्धर कहलाते हैं (£)। 
अग्रिके समान ऊष्मेगमनस्वभाषी हैं. अथवा कर्मेरूप काननके दृहनके लिए आप अपिके समान हैं, 
अत अप्ति कहलाते हैं (२ २ । यप्त अर्थात्‌ यावज्जीवनरूप अतोंको सम्यक प्रकार धारण करनेसे साधु 
जन आपको संयम कहते हैं (११)। परम कल्याशरुप दोनेसे आप शिव कहलाते हैं। अथवा आप 
जिप्रको करनेवाले हैं ओर स्वयं शिव भ्र्थात्‌ सोशस्वरूप हैं धरीरले युक्त होने पर मी जीवन्मुक्त 
हैं. इसलिए भी योगीजन आपको शिव कहते हैं (१२)। इन्द्रादिक देज भक्ति-मारसे नमीमभूत होकर 
आपके जिए कमल-पुष्पके समान द्वाथोंकी अंजलि बांधे रहते हैं. इसलिए आप पुष्पांजलि कहलेरोे 
हैं | ऋथवा बारह भोजन प्रधारा समंपंसरणमूँसिसें विविध कंस्मपूक्षोंके पृष्षो|की वर्षा होनेसे भी हुए 





१०० जिनसदक्षनासी 
उसीकीनी भय जन्म यत्प | शभव इति पाठे श सुख मवति यह्यादिति शव , शपूरवेर्िभ्य सशायां अत्र । 
झ्ामि समन्तात्‌ नन्दयति निमरूपाचतिशयेन प्राशनामानन्दमुत्यादयतीति । शोभना लोकालोकप्रकाशिका सति' 
केवलशानलक्षणोपलक्षिता जुद्धियस्य । पच्मवत्‌ सककमलबत्‌ प्रमा बसों यस्‍्थ। सुष्दु शोमने पाश्वें बाम 
दक्षिशशरीरप्रदेशी यस्‍्य ॥८८॥ 
एक व्यक्तिके हस्तम पुष्पांकी अंजुलि भरी द्वाता है इसलिए भी आपको लोग पुष्पात्नलि कहते 
हैं (१३) | शिव अथात श्रयस्कर द्वादश समारुष गण या सघके पाये जानेस मुनिजन आपको शिव 
गण कहते हैं। अथवा शिवका द्वी आप साररूपसे गिनते हैं. ओर अ-य सर्व वस्तुओंको असार 
गिनते है इसलिए भी आप शिवगण कहलात हैं ( (४ )। आप उत्कृष्ट परीषहोके सदन करनेवाले 
हैं इसलिए उ साह कहलात हैं | अथवा उत्कृण सा अथांत माक्षलच्मीका हनन नहीं करते ग्रत्युत 
सेवकोको माच्ालक्ष्मी प्रदान करते हैं. इसलिए भी आपका उत्साह यद नाम सार्थक है ((५)। जो 
विश्वकों जान उसे ज्ञान कहते हैं । ज्ञान ही आपकी संज्ञा अथात नाम है अ्तण्व आप झ्ञानसंशक 
कइलात हैं | अथवा श्ञ अथात्‌ ज्ञानियोको आप जीवन देते हैं अथात ज्ञानियोके आप ही प्राण हैं 
इस अपेज्ञास भी आपका उक्त नाम साथेक है (१६)। आप परम अर्थात्‌ सर्बोत्क्रए लक्ष्मीके हृश्बर हैं 
इसलिए परमेश्वर कहलात हैं । अथवा 'प' अथात परित्राण करनवाली जीवोंके नरकालिंगतियोमे 
पतनसे रक्षा करनेबाली रमाके आप स्वामी हैं। अथवा पर अथांत्‌ निश्चय रूपस आप झ 
अर्थात अरद्दत पदका प्राप्त ईैश्यर हैं इसलिए भी योगिजन आपफा परमेश्वर कहते हें ( १७ )। 
आप विमल अथात कर्ममल-रहित इश हैं अत ब्मिलेश कहलाते हैं | अथवा थि अर्थात्‌ अधाति 
कसरूप विविध म? याती मलका लेशमात्र पाये जानेस भी विमलेश यह नाम साथक है (१८)। यशको 
धारण करनस आप यशाघर कहलाते हैं ( १६ )। घातिया कर्मोंको जड़मूलस कृश करनके कारण 
आपको यागिजन कृष्ण कहते हैं (२ )। केघलश्ञानरूप ही श्रापकी मति है. अ्रत आप श्ञानमति 
कहलाते हैं. (२५) | कममलस रहित शुद्ध सतिको धारण करनसे साधुजन आपको शुद्धमति कहते हैं 
(२२) | अभ्युदय ओर नि श्रेयसरूप श्रीसे आप भद्र अथात्‌ मनोहर हैं. इसलिए श्रीमद्र कहलाते हैं 
(२३) । आपके राग द्वघादि सब विकारभाव शा त हो चुके हैं इसलिए योगिजन आपको शा/त कहत 
हैं (२४)। अद्विंसालक्षण वृष अथांत घर्मस आप भाति' कद्िए शाभित हैं, अत बुब तामसे आप 
पुकार जाते हैं (२५) । काम-क्राधादि किसी भी शत्रुके द्वारा नहीं जीत जा सकनेसे झाप अजित कह 
लाते हैं (२६)। आपका भब अर्थात्‌ जम सं कदिए ससीचीन है. संसारका हितकारक है। अथवा 
शैमब ऐसा पाठ मानने पर शै अर्थात सुखको भष्र कहिए उत्पन्न करनेबाले हैं जगतका सुखके दाता 
हैं ओर स्वयं शा तमूर्सि हैं, इसलिए योगिजन आपका समव या शैभय नामस पुकारते हैं (२०) । 
अभि अथात्‌ सवेप्रकारसे आप जीबोको आन दके देनवाले हैं, उनके दर्षका बदानबाले हैं, इसलिए 
से जयत्‌ आपका अभिनदन कहकर अभिनन्दित करता है। अथवा अभी अथात भयसे रदित 
और शा7तिमय प्रदेश आपके समवसरणमें पाये जाते हैं, इसलिए भी आप अभिनन्दन कह 
लाते हैं (२८)। शामन और लोकालोककी भ्रकाशक मतिके धारण करनेस आप सुमति नामको सार्थक 
करत हैं (२६)। पद्म अर्थात्‌ रक्त बणके कमलके समान आपके शरीरकी प्रभा है, इसस लोग झापको 
पद्मम्रम कहत हैं। अथवा आपके पदू अर्थात्‌ चरणोमें मा कदिए लद््मी निवास करती है, और उससे 
शाप अत्यन्त प्रभायुक्त हें, इसलिए भी आपका पद्मम्रभ नाम साथेक है| अथवा पद्म नामरू निधिसे 
ओर देव-भनुष्यादिफे समूहसे आप प्रक्ट शोमायुक्त हैं, इसलिए भी आप पढ़ाप्रभ कइलाते हैं । 
अथवा आपके विदरकालमे देवगणश आपके चरण-कमलोंके नीचे सुबश कमलोंकी रचना करते हैं, 
और उनकी प्रमासे आप अत्यन्त शोमित द्वोत हैं, इसलिए भी आप पद्मग्रम कइलाते हैं (३०) | 
आपके झरीरके दोनों पाश्य साग अत्यत सुन्दर हैं, इसलिए आपको साधुजन सुपार्व कहते हैं (३९)। 


निर्धाजशशंक ९०६ 


अस्द्भम पुष्पतन्त शीत्तल प्रेयआहुप । बंरसुपृस्शण विमक्ीनन्तजिदर्म दत्यविं ह८६॥ 
बात हुम्बुस्‍्रे संरित्त सुबषतो मसिरिप्यत । शेमि परश्वों चर्धमादो सदादीर सुवीस्क (१०४ 
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चकादपि प्रकृध कोटियकसमाना भा प्रभा यस्य । पृष्पवत्‌ कुन्दकुसमहत्‌ उज्ज्वला दन्‍्ता अत्य | वा 
भगयात्‌ छु्मस्थावस्थायां बरिमिन्‌, पर्वततंटे तपोध्याननिमित्त तिह॒ति तंत्र बनत्नतय तरब स्दुपुष्पाणि 
फलानि थे दध्षति तेन पुष्पदन्‍्त । शीलो सन्‍्दो लोकभतिय्यल्य । वा शीर्त लाति सहते छुद्मस्था बस्थायां 
शीतल , तहुपलक्षण उष्शस्य वर्षाशा च॑ जिकालंयोगबानित्यर्थ' । अथवा शीतलः शान्तमू्ति झ्रभूर 
इत्यर्थ । वा ससारतापनिवारकशौतलबचनस्वनायोगारुगवान्‌ शीतल ठच्यते । था शी आशीबोद 
वक्ष स्वमाबो यस्‍य । अतिशयेन प्रशस्थ अंयान्‌। बासु शक्त , तस्य पूज्य । वा बेम बद्णेन पक्‍नेन, 
वा इक्तादीनां इन्देन वा बेन गन्बेन, वा आा समन्तात्‌ सुष्ठु अतिशयेन पूज्य । बिगतो विनप्नो मल कममल 
कलंको यस्य । अनन्त ससार जितवान। ससारसमुद्रें निमज्जन्त जन्तुम॒द्धत्य ह नू-नरे्र मुनीरकरप॑दिते पंदे 
घरताति । अर्सि हु सु घृक्तिणी पदभायास्तुम्यो म॒ ॥८६॥ शाम्पत्ाति स्कर्मचय कतेतीति शान्ति । तिकती च 
संशायामाशिषि सज्ञाया पुक्तिंगे त्िक्‌ प्रत्यय । कुथति समीचीन तप क्लेश कंरेतीति कु । 'ऋगतौ धातु 
म्वादौ बर्तते तत्न अरति गच्छुति केबलशनेन लोकालोक जानातीति अर सर्वे _गत्मर्था घातवों शानार्था 


अर्थ-द जगत्‌-श्रेयस्कर, आप च द्रपरम हैं. पुष्पदन्त हैं, शीतल हैं. श्रेयान हैं, बासुपूज्य 
हैं, विमल हैं अनतत्नित्‌ हैं धर्म हैं शा ति हैं कु थु हैं. अर हैं मल्लि हैं सुत्रत हैं नमि हैँ 
नमि हैं पाईर्व हैं पर्थमान हैं. महावीर हैं सुवीर हैं ॥८६-६ ॥ 

व्यास्या-ह भगवन आप चन्द्रमास भी अधिक प्रकृष्ठ अर्थात्‌ कोटि चद्गकी आमके 
धारक हैं. श्रत चन्द्रप्रम कहलाते हैं (३२)। कुद पुष्पके समान उज्ज्वल वात दोनेसे लोग 
आपको पुष्पत-त कहते हैं। अथवा आप छद्मास्थै-श्रवस्थामें जिस पवतपर ध्यान करते थे उसके 
सभी दृत्त फल-फूनोसे युक्त दवा जाते थे इसलिए भी आप पुष्यदम्त कहलाते हैं (३३)। मन्द 
गमन करनेसे लोग आपको शीतल कहत हैं । अथवा शीत और उपलक्षणासे उष्ण तथा 
याधाओको छुद्मस्थ अवस्थामे आपने बड़ी शान्तिसे सहन किया है। अथवा आप अत्यन्त शात 
मूर्ति हैं। अथवा 'शी शद आशीर्यादका घाचक है और तल शब्द स्वभावका वाचक है 
आपका स्वभाव सबका आशीर्वाद देनेका है, इसलिए भी आप शीतल कहलाते हैं (३४)। 
अत्य-त प्रशैसाके योग्य होनेसे आप श्रयान्‌ कहलाते हैं (२५ )। वासु अर्थात्‌ इन्द्रफे द्वाश पृष्य 
दोनेसे आप बासुपूज्य कद्दे जाते हैं। अथवा व! अर्थात्‌ वरुण सुगन्वित पषन और इन्द्रादिकोके 
बुन्द्स आप अतिशय करके पूजित हैं. इसलिए भी आप बासुपूज्य कदलात हैं। अथषा था? 
यह स्त्रीलिंग शब्द. 5* हीं श्रीषासुपृज्याय नमः इस भंत्रका भी बाचक हे। आप इस मं्रके 
हारा योगियोंसे अतिशय करके पूज्य हैं. इसलिए भी ज्ञानी पुरुषोंन आपको वासुपूज्य तामसे 
घुकारा है (३१६) । कमरूप सलसे रहित द्ोनके कारण आप बिसल कहलाते हैं। अथवा विशिष्ट 
मा अर्थात्‌ लइ्मीबाले इन्द्रादिकोंके आप अपने प्रमावसे लाकर चरणोमें भुकात हैं। ऋथबा 
लच्मीसे रहित निभन्थ मुनियोको अपने संघमे लेते हैं। अथवा जन्मकालसे ही आप सलप्ूतणे 
रदित दोते हैं, इसलिए सी आप विसल कहलाते हैं (३७)। आपने अनस्त संखारकों जीता है, 
झथूपा केवलशानसे अनन्त अलोकाकाशके पारको प्राप्त किया है, अथवा अनन्त अभोत्‌ विष्यु 
और शेवनागको जीता है, इसलिए आप महा हैं (३८) । संसार-समुद्रमें इबनेवाले 
प्राणियोंका उद्ार कर आप उन्हें उत्तम सुखमें धरते हैं, अतः घर्म नामसे पुकारे जाते हैं (२६) 
से कर्मों शमन अर्थात्‌ कम करनेसे अत्य शाम्ति कदलाते दैं (४०)। तपत्धसणके बलेशको शान्ति- 
पूर्यक सहन करनेसे आप कम्पु कदलाते हैं (४९ )। “ऋ? चाहु समनायेक है। आप एक समय 
ल्ोझान्त तक धंमन करते ई, इसलिए अर ऋऋतावे हैं । अयना सभी गयनाये बातुर्प हानाबेक होती 
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है०रै जिनसांखनांम 
सन्पविध्याकथि संडतिसहाबीर हत्यय + महापत्मः सूरदेव सुप्रभल्य स्वयप्नस ६१ 


इति बचनात्‌ । मल मल्ल वा हत्यय धातुर्घारणें वर्तते तेन मल्‍लति घारयति मव्यनीवान्‌ मोक्षपदे स्थापयतीति 
मल्‍ल । शोमनानि बतानि यस्‍्थ । मम्यते इन्द्र चक्र मुनीन्द्रेन॑मि । संधातुम्य इ । नयति स्वधम नेमि 
नी दलिभ्या मि । निजमत्तस्य पारवें ग्रदृश्यरूपेण तिहतीति पाश्व , यत्र कुत्र प्रदेशे स्दृत सन्‌ स्वामी समोप 
वर्च्येव वर्तते । वधते शानेन वेशग्येन च लक्ष्म्या द्विविधया बधमान । वा अब समन्तात्‌ ऋद परमातिशय 
पाप्तों मानो शान पूजा था यध्य स तथोक्त । अकापो (अवाप्या ) रल्‍लोप । महान्‌ वीर सुमद महावीर 
मोहमंल्जविनाश आत्‌ । सुर, शोमनों बीर ॥६ ॥ 

सता समीचीना शाशनती वा मतिनु द्वि केत्रलशान यस्य । मस्य मलस्य पापस्य हतिइ्टनन पिष्य॑सन 
समूलकाप करण महति । महतो कर्ममलकलकसुमटनिर्धाटने महान बीरे महासुमट अनेकमहसलक्षमठकोटी 
मठाना पिघव्नप मइतिमह्ावीर । महती पद्मा लचमी सर्वलोकावकाशद।यिनी समवशरणाविभूतिय॑स्य । 
अथवा महान्ति पद्मानि योजनेकप्रमाणसहस्तपत्रकमलानि सपादह्रिशततरयानि यस्य । सूराणा मारमटनां 





हैं, आप फेवलश्ञानके द्वारा लाक ओर अलोकको जानते हैं इसलिए भो अर कहलात हैं। अथवा 
मोज्षार्थी जनांके द्वारा आप अयते अथांत्‌ गम्य हैं प्राप्त किये जते हैं या जाने जाते हैं. इसलिए भी 
अर कहलाते हें । अथवा जीबोका संसार बास छुड़ानेके लिए आप अर अर्थात्‌ अति शीघ्रता करने 
बाले हैं। अथवा धमरूप रथकी प्रवृत्तिके कारण चक्रे अर-स्व॒रूप हैं. इसलिए भी अर यह नाम 
आपका साथक है ( ४२ )। सह् धातु धारणाथेक हे आप भय जीबोका मोक्षपदमे धारण अर्थात्‌ 
स्थापन करते हैं ओर स्वयं भक्ति भाराबनत देवे द्वोंके द्वात निज शिरपर धारण किये जाते हैं. इस 
लिए मह्लि यह नाम आपका साथक है । अथवा मल्ि नाम मोगरेके फूलका भी हे उसकी सुग धके 
समान उत्तम सुगधको धारण करनसे भी आप मह्ि कहलाते हैं (2३)। श्रहिंसादि सुदर ब्रतोको 
धारण करनसे आप सुत्रत कहलाते हैं ( ४४ )। इद्ठ, धरणन्द्रादिके द्वारा आप नित्य नमस्कृत हैँ 
झतः नमि कहलाते हैं. ( ४५ )। आप भ-य जीबोंको सत्र धम पर ले जाते हैं अत नमभि कहलाते 
हैं (४६)। निज भक्तके पाश्बे अथात्‌ समीपमे आप अदृश्य-रूपसे रहते हैं. इमलिए पाश्व कद्दलाते 
हैं । अथवा पाश्यनाम बक़र-उपायका है। आप कुटिल काम क्राधादिके उपाय स्वरूप हैं. इसलिए 
भी पाइवेनाम आपका साथक है ( ४७ )। आप ज्ञान चैराग्य और अनन्त चतुष्टयरूप लक्ष्मीसे 
सदा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वर्धभान कहलाते हैं । झथवा शरपका मान अथत्‌ ज्ञान और सनन्‍्मान 
परम अतिशयका प्राप्त है इसलिए भी बधमान कहलाते हैं (४८) | माहरूप महान महके नाश करनसे 
आप महान पीर हैं, अत मदात्रीर कहलाते हैं। अथवा मद्दा बिशिष्ट ३ अर्थात्‌ नि अ्रयसरूप लक्ष्मीको 
घारण करने और प्रदान करनेके कारण आप मद्दाबीर कहलाते हैं (४६) । आप सर्च श्रेष्ठ हैं. इसलिए 
बोर कहलाते हैं । अथबा निज भक्तोको विशिह लक्ष्मी देते हैं इसलिए भी बीर कदलते हैं (५०) | 

अर्थ--६ जगत्‌ द्वितंकर आप सन्मति हैं. मद॒तिमदाबीर हैं, मद्पद्म हैं. सूरदेव हैं. सुप्रभ 
हैं और स्वयंप्रम हैं ॥६९॥ 

व्याक्ष्य--समीचीन ओर शाश्बत मतिके धारण करनेसे आप सनन्‍्मति कहलाते हैं (५१) “स 
अर्थात्‌ पापमलके दृति कहिये हनन करनेबाले महान्‌ बीर होनेसे सहतिसदाबीर इस नामसे पुकारे 
जाते हैं। अथवा कोटि सुभटोंको भी विधटन करनेमें आप समय हैं, इसलिए भी महतिमद्दावीर 
कहलाते हैं ( ४२ )। सबे लोककों अषकाश देनेवाली बंहिरंग समवसरणलक्ष्मीरूप महापक्षाके 
आरण करनेसे ओर लोकालोकव्यापिनी केबलक्षानस्वरूपा अतरंग महापद्माके धारण करनेसे आप 
मदापक्म कहलाते हैं। अथवा एक योजन प्रमाण मद्दाव्‌ आकारवालें और सदर दलयाले दो सौ 
पश्चीस पद्म अर्थात्‌ कमल आपके बिहार कालमें देवगण रचते हैं, उनके सम्बस्धले आप मदापक्ष 


निर्रोशशंसक 0 


सर्वाचुधो जपदेदी भवेदुदंपदेवक । ममावेव उर्दकष्म मझफ्रसिक्रेपामिय्ष !/३२।। 

पूयदुद्धिमिष्कषायों विशेत्रों विससअभ । बहलो निर्मेतशिव्रगुस्त! समाधिगुसक, ॥4४॥ 
खूराणों वा देव सुरदेव” परमायध्य । शरदेव इति वा पाठे शुयणामिकियमय सुभदानां देव परमाराष्याः 
स्वामी शरदेव । शोसना चन्द्राकंफोटिससा नेभाणां व प्रिया प्रभा ग्रुतिमडल यरय । स्वयं आत्मता प्रभा 
जैक महिमा वा यसथय । वा स्वयमात्मना प्रकर्षण भातति शोभतें। उप्र्गें त्वातो ड' ॥६१॥ 

सर्वाणि ध्यानाध्ययन-सयम तपांसि झायुधानि कर्मशबुविष्यंसकानि शस्तारि! यत्य । जयेनोपलतलिती 

देव । चय उपचयश्रयोपचयश्चेति त्रिविध उदय तत्र जन्मान्तरसचित निदानदोषरहित विशिष्ट तीर्थंकर 
नामोच्यगोत्रादिलक्षण पुण्यवघन चय , म्वर्गादागत्य पुनर्यप प्रजापालनादिपुण्योपार्जनमुपचय पुनर्निर्वाण 
गमन चयापचय । तेन त्रिविधनापि उदयेनोपलक्तितो देव उदयदेव । प्रमा चकाकंकोश्तिबस्तयोपललितो 
देव सर्धशबीतराग । उत्कृशेडछ्लो विरद कामशन् रिति उदक , मुक्तिकान्तापतिर्ित मोहारिपिजर्यीति | 
प्रश्ने गशघरदेवाययनुयोगे सति फीति सशब्दन ध्वनि प्रदृत्तियंस्थ | जयति मोहाशाते ( मभिमवति ) शभ्ुन्‌ 
जयतीति ॥६२॥ पूर्णा वंपू्णा लोकालोक्र्षतवप्रकाशिका फेषबलशन दशनलक्षणा बुद्धिय॑स्थ । निर्गता 


कहलाते हैं । अथवा असंख्य देवी देबताओंका समुदाय आपके साथ रहता दे इसलिए भी आप 
मद्ापद्य कहलाते हैं (५३ )। आप सूरवीरोंके देव हैं. परम आराध्य हैं, इसलिए सूरदेध कहलाते 
हैं। श्रदेब ऐसा पाठ मानने पर श्र भर्थात्‌ इन्द्रिय बिजयी बीर पुरुषोफे आप देथ अर्थात स्वामी 
हैं परम जितेन्द्रिय हैं इसलिए शुरदेव यद्द नाम भी साथक है। अथबा सू से सोम और “ से 
सूथ, अप्रि और कामका अहण करेना चाहिए, आप इन सबके देय हैं। अथवा अतिशय मंत्र- 
महिमासे युक्त हैं इसलिए भी आपका सूरदेव यह नाम साथक है (४४ )। कोटि सूर्य और चन्द्र 
की प्रभाको लज्जित करनेबाली सुन्दर प्रभासे युक्त हैं अत साधुजन आपको सुप्रभ कहते हैं (५५)। 
स्वय॑ अर्थात्‌ अपने आप दी आप प्रकृषरूपसे शोमित हैं. और महा प्रभाको धारण करते हैं, इस- 
लिए आप स्वयंप्रभ कहलाते हैं । अथवा लोकोंका उपकार करनेसे आप स्वयं दी प्रभ अर्थात उत्कृष्ट 
हैं दूसरा कोई आपसे उत्करः नहीं है इसलिए भी साधुजन आपको स्वरय॑प्रभ कहते हैं (४६)। 

अथ॑--हे स्वामिन आप सर्वायुध हैं जयदेव हैं उदयदेव हैं प्रभादेव हैं. उद्दंक हैं, प्रभ- 
कीत्ति दें जय हैं, पूणबुद्धि हैं निष्कषाय हैं विमलप्रभ हैं बदल हैं निर्मल हैं, चित्रगुप्त हैं और 
समाधिगुप्त हैं ॥६२-६३॥ 

व्याज्या--दे मगवन्‌ यद्यपि आप सबे प्रकारके बाढ्य आयुधोंसे रहित हैं तथापि कर्म- 
शत्रओंके विध्वस करनेवाले ध्यान अ्रध्ययन संयम ओर तपरूप सर्व अन्तरंग आयुधोंसे सुसच्ित 
हैं, इसलिए योगिजन आपको सर्वायुध कहते हैं (५७ )। आप सदा जयशील हैं इसलिए जयदेब 
कहलाते हैं ( ५८) | उदय तीन प्रकारका होता है. च्य उपचय ओर चयोपचय | पूर्षोपार्जित 
तीथकरम्रकृतिरप विशिष्ट पृष्यके संचयका चय कहते हैं। बतमान भषमें प्रजापालनरूप प्रुण्यफे 
उपाजनकी उपचय कहते हैं और निर्वाण गमसको चयोपचय कहते हैं । आप इन तीनों प्रकारके 
उदयसे संयुक्त हैं. इसलिए उदयदेव इस नामको साथेक करते हैं । अथवा आप सदा उदयज्ञील देव 
हैं, कभी भी आपके प्रभावका क्षय नहीं दोता है, इसलिए भी आप उदयदेव कदलाते हैं ( ५६ )। 
आप कोटि चअन्द्र-सूचेकी प्रभासे मुक्त हैं, इसलिए प्रभावेव कहलाते हैं। अथवा आप लोकालोककों 
प्रकाशित करनेवाली क्रेवलक्ञानरूप प्रकृष्ट अभाको धारण करते हैं. इसलिए भी य्ोगिज़न आपको 
प्रभादेव कहते हैं ( ६० )। आपने जमद्रिजयों कामदेवकों भ्री जीता है, इसम्रकारकी उत्कृष्ट अंक 
अर्थात्‌ पिरुदाबलीकों धारण करनेसे आप उ्ंक ऋटलाते हैं । अयवा अंक नाम पाप या अपराधका 
भी हैं आप सभे प्रकारके पापोंको नष्ठ कर चुके हैं ओर से अपराजोंसे रहित हैं, इसलिए भी से 
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कंणाया क्रोध मान-माया लोमा यत्य स तथोक्त । निष्केश सुदर्शन सहशी सा सरस्वती कंण्मादिपरीक्षौत्तीर्णा 
निष्कपा तस्या आय आगमन यस्य स निष्कषाय । अपरपदेणपि क्वचित्सकारस्य पत्थ | विसला घातिसधातघाते 
अतिप्रभा तेजीमडल यस्य । वह स्कम्वंदेश लाति ददाति सममभारोडरणे बहल | वा वह वायु लाति गहाति 
शत उपभोगतया । निगत मल विष्मूत्ादि यस्य | चित्रवत्‌ ग्राकाशवत्‌ सुप्त श्रलक्ष्यस्वरूप । सम्यकू समीसी 
नानि अ्रबाघितानि वा आ समम्तात्‌ धीयन्ते आत्मनि आरोप्यन्ते सम्यस्दर्शन शान चारित्र-तपांसि परलोक- 
पयन्त निर्विष्नन प्रतिपाल्यन्ते उपसर्ग परीषहादिविनिषातेडपि न स्यण्यन्ते यरिमन्निति समाधि । उपसर्गें द 
कि । उमाधिना गुत्तों श्तित ससारे पतित नो दत्त समाधिणुप्त ॥६१॥ 

रवयमा मना गुश्निरपच्षतया भवति निर्षेद प्रामेति लोकालोकस्वरूप जानातीति। क छुग्ब तस्य 
दर्पाउतितीत्रता क दर्प अनन्तसौख्य इत्यर्थ । फमन्यय कुत्साया वत्तते तेनायमर्थ क कुत्सितों दर्पों यस्य मते 


नामको साथंक करत हैं। अथवा अंक नाम आभूषणोंका है, आप सब आभरणोसे रहित हैं निमनन्‍थ 
और बीतराग हैं। अथवा अष्ठ प्रतिद्यायरूप उत्कः अक अर्थात्‌ चिद्धासे युक्त हैं इसलिए भी आप 
एदंक कहलात हैं ( ६१ )। गणधरादिके प्रश्न करन पर आपकी कीर्सि अथात्‌ विव्यध्वनिकी प्रवृत्ति 
होती है अथवा दूसरोके द्वारा प्रश्न किये जाने पर ही आपकी कीक्ति अथांत यशका विस्तार होता 
है इसलिए आप प्रभ्रकोर्ति कहलाते हैं (६२ )। मोहरूप शत्रु पर बिजय प्राप्त करससे आप जय 
फहलाते हैं ( ६३ )। लोकालोककी प्रकाशक केवलश्ान दशनरूप पूर्ण बुद्धिके धारण करनसे आप 
पूर्णबुद्धि कहलाते हैं ( ६४ )। सर्व कषायोसे रहित हैं अत निष्कपाय कहलाते हैं | अथवा निष्क 
झथात स्वणुके सदृश निर्धषेण छेदन तापादिरूप सबे प्रकारकी सरस्वती सम्बधधी परीक्षाश्रोंस 
आप उत्तीणे हैं प्रथम नम्बर आये हैं इसलिए भी निष्कषाय कहलाते हैं | अथवा निष्ककी सा 
अर्थात लक्ष्मीके आय भर्थात रक्बृश्कि समागमके योगसे भी झाप निष्कषाय कहलाते हैं | आपकी 
माताके मन्दिर्मे और आहार-दाताके घर पर आपके अ्रागमनके निमित्तसे रत्तृष्टि आदि पंचाश्चर्य 
होत हैं (६५) | घातिकर्मोके नए हा जानेसे आप पिमल प्रभाके घारक हैं. इसल्ए विमलप्रभ कह 

लात हैं । अथबा मल जिनका नष् हो गया है एसे गणशघरदेव॑ आदि विस कहलात हैं. उहे जो 
लाबे अथात आकपणा करे ऐसी प्रभाके धारण करनेसे भी आप बिमलप्रभ कहलात हे 
(६६) । भाप अपन बह अर्थात कथ पर संयमके भारका धारण करत हैँ इसलिए बहल कहलाते हैं। 
अथया बहति अथात अपन आश्रित जनोको मोक्ष प्रात कराते हैं >सलिए भी बहल कहलात हे 
(६७) । आप सर्च प्रकारके मलसे रहित हैं इसलिए निर्मल हैं। अथवा मा अर्थात लक्त्मी धनाविसे 
रहित तिप्ेन्थ मनियोंकों निर्मा कहते हैं । उन्हे आप शिष्य-रूपसे स्वीकार करत हैं. इसलिए भी 
निर्मेल कहलात हैं (६८)। चित्र अथोत आकाशके समान आप गुप्त हैं अलक्ष्य स्वरूप हैं इसलिए 
चित्रगुप्त कहलात हैं । अथवा मुनिजनोको भी आर्य क्रनवाली चित्र विचित्र मन बचन कायकी 
परत्तियोंकी आपन भली भातिसे गुप्त अथात वशमे किया है इसलिए भी आप चित्रगुप्त कहलाते हैं। 
अथवा त्रेलोक्यके जनोको विस्मय करानेवाले समवसरणके तीन कोटोंसे आप गुप्त भर्थात सुरक्षित हैं 
श्सलिए भी चित्रगुप्त कहलाते हैं (६६) । रबन्रयरूप समाधिसे आप सुरक्षित हैं. इसलिए समाधि 

गुप्त कहलाते हैं। अथवा ठश-काचन, शत्रु सित्र धम-भवन श्र सुल् दुःखादिमें समान रहनेवालें 
साधुजनोंका सम कहते हैं । उनसे आप अधिकतया गुप्त अर्थात वेश्ति हैं आपको जारों ओरसे 
सदा भुनिजत घेरे रहते हैं इसलिए भी आप समाधिगुप्त नामको साथक फरते हैं (७०)। 


अर्थ-है शम्मो, आप स्वयम्थू हैं, कन्दर्ष 
अनन्तबीय बे जाते हैं (६७॥ भू हैं, क्पे हैं जयनाथ हैं श्रीविमल हैं, विव्यवाद हैं, और 


'फिलेक्क्लपः हैं), 


वुस्देधोश्य सुद्िथि प्रह्मापरमितोतष्यण, । पुराशपुरुतों बसंसारंध सिक्षकौसेंश, ॥8४०४॥ 

पिंसकर्माञ्डरोउलइुआ विश्वभूविश्वतायक । शिशातंकी गिरारेकों भधास्तक हे३ शा 

इडअंतो भयोर्स भी नि कश्॑ंकों5कंजाधर । के ?काइ सपा झाम्तः ऑचुकक़ाचर्शी ॥२०॥ 
हंति निर्वादशतम्‌ । 
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यह्याप्रेयां स ऋषर्प , मगबदओे थे पुमान शागादे्प करोति स कुत्सित इत्पर्थ। । जयर्प सर्पीविग्थिलयर्यें साझा 
स्वीी । संबीस्मिय धर्मलेन शार्यलंड भर्मतीर्मप्रवर्सक इस्फर्यः। मिमल) करमंमशफलकसहितों अतशीशातियांर 
रहेतों वा भिया बाझाम्यन्तरलद्म्योपलततिती घिमलें! भषिमलः | दिव्योप्मानुप्रो थादों ध्वमियत्थ स । यो 
दिवि मंवाः दिव्याध्मतुर्थिकायवेबास्तेषां का बेदनां संसारतागरपततारुस भरा समन्‍्खाद्‌ चंति लण्दपत्ति निवाश्य॑- 
तीति | अथवा दिव्य॑ ध॑ मत्रं ददाति पंचर्िशदत्तरमभोपरेशक इत्यर्थ।। ने विधते अ्न्तो विनाशों यस्य स॑ 

झनम्तोडविनंश्वरः से चासौ बीर सुमट कर्मशभुपिनाशकः अनन्तबीर हल! 

चुदमंशन्‌ इन्द्रांदीनामाराध्यो देव पुरदेव । शोभनों विभिर्षिधाता सुद्िकर्ता वा शोमनों निरति- 
खारो विधिशारित्र यस्य था शोसनों विधि कालों वतल्य, था शोभनों विभिरेंत्र पुण्य यरथ । मशोया बुंदि 
विशेषस्य पार पर्वत इत प्रात । न व्यमों विनाशों यरप द्रृश्यायिकनपेत | पुराणल्िरंतना पुरुष आत्मा 
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ब्याख्या--किसी अन्य गुरुकी अपेक्क्के बिना ही आप स्जयमेश्व वैराग्य ओर कोधिको 
प्राप्त होते हैं तथा लोकालोकके स्वरूपको जानते हैं, इसलिए स्वयम्भू कहलाते हैं (४१) । क अर्थात 
सुखकी अधिकताके कारण आप कन्दर्प कहलाते हैं। झथवा ऋपके सतमें इपेको कुत्सित माला गया 
है। अथवा आपने धर्मोपाजनके लिए कन्दोंके सेवनफा निषेध किया है इसलिए भी आप कम्तृप सछ- 
लाते हैं (७२)। आप सवदिग्विजयके नाथ हैं, अर्थात्‌ समस्त अर्गावत्तेमें आपके धंश्रककी अग्रति- 
हतगतिरूपसे प्र्त्ति रहती है इसलिए आप जयनाथ फदलाते हैं | अभ्रवा जय अर्थात संसार-दुःखोंके 
पिनाशके लिए योगिजन आपसे याचना करते हैं। अथवा धर्मोपवेशके समय सव्यजीब 'जय भाथ, 
जय नाथः इस प्रकारके नारे लगाते रहते हैं इसलिए सी अप जयनाथ कहलाते हैं (७३)। आप 
माह और आभ्य तर लच्मीसे युक्त दोकरके सी पिमल अर्थात फर्मेमलसे रहित हैं अतः 
नामको साथेक करते हैं (७४)। आपका पाद अर्थात्‌ कंचन दिव्य है, फोई भी उसका युक्ति ग्रा 
आगससे सदन नहीं कर सकता है, इसलिए आप दिव्यवाद कदल़ाते हैं। अथवा आप विव्यवाद 
अर्थात्‌ पैंतीस अक्षररूप मंत्रके उपदेशक हैं। अथवा देवोकी मानसिक वेदनाके आप हरण करने- 
बसे है, इसलिए भी आप विव्यषाद ऋलाते दूँ (७५) । आप अन्त झर्थात्‌ बिनावले रहित बीर 
हैं, अर्थात कर्म शत्रओंके विमाशक हैं। अथवा अलन्त केबलज्ञानरूप विशिष्ठ लक्मीके भारक॑ हैं 
ओर प्रतय होने पर भी सद प्ेमान रुपसे ही स्थित रहते हैं, इसलिए अनन्तयीर कहलाते हैं (५६) ) 

झर्थ--हे जिनेश, आप पुरुदेय हैं, सुनिधि हैं, प्रज्ञाफरमित हैं, अज्यय हैं, गुराणपुरुष हैं 
धर्मसारधि हैं हैं, भकषर हैं, अछ्ा हैं, विश्वस्‌ हैं. विश्वनायक हैं 
दिभम्वर हैं, निरातंक हैं, निरारेक हैं, मबान्तक हैं, हढुख्रत हैं, भयोत्तु ग हैं, निष्कलंक हैं अकला- 
थर हैं, सबवेकेशापद हैं, अक्षय हैं, जाग्त हैं और भ्रीएंकलशण दें ॥सिएनलेजा 


'विधाता हैं, रष्ठिका विधान करनेवाले आरिज़के 
ला] इसलि< सुषितति मा प्रह सच ताकि चित पारको पते जो शक्ोके 
सुनातिकके फडादा सम्कानित हैं, इलत़िक प्रकापारक्रित ऋंदतले हैं।( ऋ£ )+ आपके शुद्ध अशल- 
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यत्येति । था पुराणेषु भिषष्टिलज्षणेयु प्रसिद्ध पुरुष ! वा पुराणे अनादिकालीने पुरुणि महति स्थाने 
शेते तिष्ति । धर्मस्पाहिसालक्षस॒त्य सारथि प्रत्नत्तेंकः । शिष श्रेयस्कर शिर्ष परमकल्याणमिति बचनातू । 
शिं परमकल्याशदायक तीर्थकरनामगोत्रकार्क॑ कीत्त न स्तृतियंत्य ॥६४॥| विश्व कृषक कष्टमेय कर्म यस्य 
मंते । विश्वेधु देवविशेषेषु शगोदशसख्येषु कर्म सेबा यस्थ । था विश्वस्मिन्‌ जगति कर्म लोफजीपनफर किया 
यस्य स विश्वकर्मा । करे अन्न असि-मधरि कृष्पादिक राज्यावस्थाया शातब्य । न छ्र्यत स्वभाबात्‌ न ग्रच्यते 
आतसयेकलोलीभावत्वात्‌ श्रद्दर ! अश्रक्षर मोक्ष तत्स्वरूपतात्‌ क्षीणकमत्वादक्वर | न विधते छुम्म घाति 

कर्म यस्पेति, वा न विद्यतते छुझ् शाठ्य यस्येति | वा न बिद्यते छु्मननी शान दर्शनावरणद्वय यस्य । विश्वस्मिन्‌ 
भवति विधते अस्थेष केवलशानापेज्ञषया । विश्वस्य भैलोक्यस्थ नायक स्वामी । दिशों अश्भगणि ब्लाणि 
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स्व॒रूपका कभी भी व्यय अर्थात्‌ विनाश न हानेसे आप अव्यय कहलाते हैं (८५ )। आपका 
पुरुष अर्थात्‌ आत्मा पुराण है चिरन्‍तन या अनादिकालीन है इसलिए आप पुराणपुरुष हैं। 
अथवा आप पुराणोंमें अर्थात्‌ तिरेसठ शलाका-पुरुषोमे प्रधान हें. अथवा पुराण अथोत महान्‌ 
स्थान पर बिराजम्रान हैं. अथवा पुर अर्थात्‌ परमोदारिक शरीरमे मुक्ति जाने तक “अनिति' 
कहिये जीवित रहते हैं. अर्थात शरीरमें रहते हुए भी जीबन्मुक्त हैं इसलिए आप पुराणपुरुष 
कहलाते हैं (८९ )। अ्िसा-लक्षण धर्मके आप सारथि अर्थात्‌ चलानेबाले हैं. इसलिए योगिजन 
आपको धर्मसारथि कहते हैं (८२ )। आपका कीर्त्तन ( स्तवन ) शिब अर्थात परम कल्याणरूप 
है इसलिए आप शिषकीरसन कहलाते हैं। अ्रथवा आपके नामका कीत्तन शिव अर्थात मोक्षका 
है। अथवा शिव अर्थात्‌ रुके द्वारा भी आपका कीत्तेन अर्थात्‌ गुणगान किया जाता 
है। अथवा दीज्षाके अबसरमें आप नमः सिद्धेभ्य' कहकर शिव अ्रथात सिद्ध भगवानका कीत्तैन 
करते हैं, इसलिए भी भाप शिवकीत्तेन कहलाते हैं (८३ )। आपके मभतमें कर्म विश्वरूप है, 
धर्थात्‌ कष्ट देनेवाला ही है इसलिए आप विश्वकर्मा कहलाते हैं। अथबा बिश्व अर्थात त्रयोदश 
संख्यावाले देवविशेषोंमें आपकी सेथारूप कम प्रधान है। अथवा विश्व अर्थात्‌ जगतमें लोक- 
जीषनकारी असि मषि कृषि आदि कर्मोका आपने राज्य अबस्थामे उपदेश देकर प्रजाका पालन 
किया दे इसलिए भी आप विश्वकर्मा कहलाते हैं (८४)। कवर नाम बिनाशका है। आपके स्वभाव 
का कमी बिनाश नहीं होता है या आप अपने स्वभाबसे कभी भी -युत नहीं होते हैं. इसलिए 
आपको योगिजन अक्षर कहते हैं। अक्षर नाम आत्मा ज्ञान और मोक्षका भी है। आपका 
आत्मा केयलश्ञानरूप या मोक्षस्वरूप है इसलिए भी आपको अ्रक्र कहते हैं। अथबा आप 
अहे इस एक अक्तरस्वरूप हैं, या परम अक्षरूप हैं परम धर्मस्वरूप हैं तपोमूर्सि हैं और आकाश- 
के समान निर्लेप और अमूर्सिक हैं. इसलिए भी अक्षर कहलाते हैं । अथवा अक्ष अर्थात केबल 
झानरूप ज्योतिको आप अपने भक्तोंके लिए 'राति कहिये देते हैं। अथवा अक्ष अर्थात्‌ इन्द्रिय 
ओर मनको आप राति कहिये अपने बशमें करते हैं। अथवा अक्ष नाम व्यवद्दरका भी है । 
आप निशम्रयनयको आश्रय करके भी लोकमें दान-पूजादिरूप व्यघदार धर्मको प्रवृत्ति चलाते हैं | 
अथतरा झ्ष नाम शूत-कीडामें काम आनेवाले पासोंका भी है आप उनके लिए र अर्थात्‌ अप्निके 
समान हैं. अर्थात्‌ धूतादिव्यसनोके दाहक हैं इस प्रकार विभिन्न अर्थोकी विषज्षासे आपको अक्षर 
यद नाम साथेक है। (८४ )। छष्म नाम छल-कपटका है आपमें उसका सर्वधा अमाव है, 
इसलिए आप अब्झा हैं। अथवा छट्म नाम अल्पक्षताका भी है, आप अस्पक्नतासे रहित हैं. 
अर । अर का रत लस 0:0४ है आप उनसे रदित हैं. इसलिए भी 
कहलाते है ( ४६ )। आप | अधथांत स्थामी हैं, पिश्वकी वृद्धि अर्भात 
सदक्षिके बढ़ानेवाले हैं, केवलज्ञानको अपेशा विश्यको हे इज पे5क- 
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यत्य । सथ"प्राश॒इरों ध्याधियतंक उच्यते, निर्गतों वितष्ट आतंको रायों ग्स्य | नि्गंता आरेशा तत्वविषये 
शक्ता सम्देहो यस्य । भवस्थ संतारय अत्तको विनाशको मक्तानाँ मवान्‍्तक [६६॥ हृढ़ निम्र्श जते दीक्षा 
यत्य, प्रतिश वा यत्य । नया नैगमादयस्तैरत ग उन्‍लत । निर्गत कलक अपवादों यस्य। कलां कहन 
धसतीति कलाघरः, न कलाघर अफलाघर , न कैनापि कलयितुं शक््य इत्यप । या अक दू खे लाति 
ददाति झकल ससार त न धरति न स्वीकंरोति भ्रकलाघर।, अफल संसारों रोडघरों नीचो यस्य, वा ने 
कला शरीर धरति अकलाघर चरमशरीर इत्यर्थ' | सवान शारीर-मानसागवून क्लेशान्‌ दुः खानि श्रपइन्ति। 
न क्षूयितु शक््यः । क्षमते सम ज्ञान्तः सर्वपरीषह्दीन्‌ सोदवानित्यर्थ । भीइत्तोशोकषइदो लक्षण यत्य ती८७॥ 
॥ इति मियांणशतम्‌ ॥ 

जगतके प्रत्यक्ष द्वोते हैं, इसलिए आप विश्वभ्‌ कइलाते हैं (८०)। आप विश्वके नायक हैं, 
बविश्वको स्वधघर्म पर चलाते हैं. और मिध्याइष्टियोंको कभी दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात्‌ उन्हे 
आपके आत्मस्थरूपका कभी साक्षात्कार नहीं होता इसलिए आप विश्यनाथक कहलाते हैं (८८) । 
दिक्‌ श्रथांत्‌ दिशाएँ ही आपके अम्बर हैं अर्थात्‌ आप बस्त्रोंको धारण नहीं करते हैं, किन्तु सदा 
नप्त ही रहते हैं, इसलिए द्गिम्बर कहलात हैं ( ५६ )। शीघ्र प्राश:दरण करनेवाली व्याधिको 
आतंक कहते । आप सब प्रकारके आतंकोंसे रहित हैँ. इसलिए निरातक कइलाते हैं (६०)। 
आप आरेका अथात्‌ तथ विषयक शैकासे रहित हैं प्रत्युत ृद॒ निश्वयी हैं इसलिए योगिजन 
आपको निरारेक केंदते हें (६! )। भव अर्थात संसारका आप अन्त करनेवाले हैँ, इसलिए 
भषान्तक कहलात हैं (६२ )। आप दृढ़ प्रती हैं, अपनी प्रतिक्षा पर भटल हैं. इसलिए हृद्ख्त 
कहलात हैं ( ६३ )। आप वस्तु स्वरूपके प्रतिपादक विभिन्न नयोके हरा उर्सूग अर्थात्‌ उक्त 
हैं और एक्ास्तवादी नयोंके प्रतिपादनसे सक्था रद्ित हैं. इसलिए नयोत्तुज्ञ कहलाते हैं ( ६४ )। 
आप सब प्रकारके कलंक अथात्‌ अपबादोंसे रह्दित हैं. इसलिए निष्कलंक कहलाते हैं। जिस 
प्रकार नारायण, इन्द्र, चन्द्र आदि विभिन्न स्त्रियोंके साथ व्यभिचार करनेसे बदनाम हुए हैं 

उस प्रकारके सर्व अपवादोसे आप सर्वथा रहित हैं (६५ )। आप छद्दास्थोके द्वारा आकलन 
नहीं किये जाते, अर्थात्‌ जान नहीं जाते इसलिए अकलाधर कहलात हैं। अथवा हक अर्थात्‌ 
दुःखको जो लावे देवे, उसे अकल या संसार कहते हैं । झाप उस संसारकों धारण नहीं करते हैं, 
इसलिए भी अकलाघर कददलात हैं । अथवा कला अर्थात्‌ शरीरको या चन्द्रकलाको नहीं घारण 
करनेके कारण भी आप अकलाधर कहलाते हैं (६६ )। शारीरिक, मानसिक आदि सबे प्रकारके 
क्लेशोंके अपद्नन अथात्‌ नाश करनेसे आप सर्चक्तेशपद कहलाते हैं. अथवा अपने सब भक्तोंके 
क्लेशोंकों कुं० करनेके कारण भी आपका यह नाम साथेक है ( £०)। आप अजेयसे भी अजेय 
शक्तिके द्वारा क्ञवकों प्राप्त नहीं हो सकते, इसलिए अक्षय्य हैं (६८)। बढ़े-बढ़े परीपद और 
शपसभोको आपने अत्यन्त शान्ति और कझमाभाषके साथ सदन किया है इसलिए आप ज्ञान्त 
ऋदलाते हैं (६६ )। भीशज्ञ अर्थात्‌ अशोकतरु आपका लक्षण अर्थात्‌ चिन्द है, क्योंकि सम 

बसरदामें अशोक पक्के मोचे आप बिराजमान रहते हैं और उसे दूरसे दही देखकर भव्यजीव 
आपको जान लेते हैं, इसलिए ऋापको भ्ीवृदलक्षण कदा जाता है (१००)। 


इस अकार सहभ निर्योशइतक समा हुआ । 








&म्मान्‍नमयाकििदमिरंलाललक, 


(०६ जिमसइकजानं 


(८) अथ अश्षशतम्‌ 

अदा चतुसु खो धोता विधाता कम्ज्ासन: । अन्जसूरत्मभू सखहा सुरत्येह प्रजापति ॥श्था। 

हिरण्यगर्सों वेदशो वेदाँसों वेदपारशण । झजो मनु शतालन्‍्दों इंसयानसयीमय ॥६8॥ 

विष्युद्धिविकास शौरि श्रीपति पुरुषोत्तम । वेकुण्ठ पुंदरीकादों हृधीकेशों हरि स्वभू ॥१ ॥ 

तृह्टि इृष्दि इद्दो । इंहति इ्धि गर्च्छा त केवल शानादयो गुणा यर्मिन स अहा । वहे क्सलच्च हाट: 

इठिं सूजेण मन्‌ प्रत्यय । चत्वारि मुखानि यस्य स चतुर्मंख. घातिसधातघातने सति भगपतस्ताइशपरमी 
दारिकशरीरनैमल्य मर्यत यथा अतिदिश मुख सन्‍्तुख दृश्यते अ्यमतिशय स्वामिनों मवति । दधाति चतु 
गंतिषु पतत जीवमुद्धत्य मोक्षपदे स्थापयतीति । विशेषण दधाति स्वर्ग मोक्षयों स्थापयति प्रतिपालयति 
वा। पझासने स्थित्वा सदा धर्मोपदेश करोंति भगवान्‌ तेन कमलासन स उच्यते। बा योजनैकप्रमाण 
सहखदलकनककमल आसन उपवेशनस्थान विहरतो भगवतो यस्य । अज्जै कमलैरुपलज्षिता भूमिर्यस्थ | या 
मातुरुदरे अष्टद्ल कम्तल मिजशक्त्या निधाय तत्कर्णिकायां स्वामी नव मातान स्थिथा इृद्धियत । बोनिम 


अथ--है परत्रह्म आप ब्द्या हैं चतुमुख हैं धाता हैं बिधाता हैं. कमलासन हैं, 
अज्जभू हैं, आत्मभू हैं, सष्टा हैं. सुरज्येष्ठ हैं प्रजापति हैं, दिरिण्यगर्भ हैं. वद्ञ हैं बेदाग हैं. वष्पा 
रा हैं अजदें मु हैं शतानन्द हैं, हंसयान हैं श्रयीमय हैं विष्णु हैं त्रिविक्रम हैं शौरि हैं, 
श्रीपति है पुरुषोत्तम हें पैकुण्ट हैं, पु डरीकाज् हैं हपीकेश हरि हैं और स्वभू हैं* ॥६८१००॥ 
व्याक्या-दै परमेश्वर, आपमें केवलज्ञानादि गुण निर-तर बद्धिका प्राप्त होत रहते हैं, 
इसलिए आप जद्या कहलाते हैं (९) । केवलश्ञान दोनेपर समबसरणमे आपके चार मुख दिखाई 
इसलिए आप घतुमुख कहलाते हैं। अ्रथया चार अनुयोगरूप मखोके द्वारा आप समस्त 
कुतत्तवका प्रतिपादन करते हैं. इसलिए भी आप चतुमुख कहलाते हैं।अथबा चार पुरुषाथ 
रूप मुखोंके द्वारा पदा्ोंका प्रतिपादन करते हैं। अथया प्रत्यक्ष पराच आगम और अनुमान थे 
घार प्रमाण ही भ्रपके मुख हैं। अथषा सम्यग्दशन, सम्यगक्षान, सम्यकचारिन्न और तप इन चार 
मुखोंके हारा आप कर्मोका क्षय करते हैँ। इस प्रकार विभिन्न विवज्ञाओसे आपको योगिजन 
चंतुमुख कहते हैं (२)। चलुर्गतियोंमें गिरते हुए जीषोका उद्धार कर आप उन्हे मोक्षपदम स्थापित 
करते हैं. इसलिए धाता कहलात हैं (३) । सूर्म-बरादर सभी प्रकारके जीबॉकी आप पिशेषरूपसे 
रक्षा करते हैं उन्हें विशिष्ट सुखमें स्थापित करते हैं. इसलिए घिधाता कहलाते हैं (४)। आप 
समधसरणमे कमल पर अम्तरीक्ष पश्मासनसे विराजमान रहकर सदा धर्मोपदेश देते हैं. इसलिए 
'लोक आपको कमलासन कह्दत हैं। अथवा विद्यारके समय देबगण आपके घरणोके नीचे सुबझ 
कमशोंकी रचना करते हैं. इसलिए भी आप कमलासन कहलात हैं। अथवा दीक्षेके समय आप 
कमला अर्थात राज्यलच्ष्मी को 'अस्यति कहिए त्याग करते हैं, अ्रत ऋमलासन कहलातं हैं। 
अथवा झापके आसनके समीप कमल अर्थात्‌ श्षम बैठते हैं, तपश्चरणके समय सृग-सिद्मादि परश्फर 
विरोधी जीब भी अपना बैर भूलकर आपसमें हनेह करते हुए शास्त भौर स्नेह भा़से बैडते हैं, 
इसलिए भी कमलासन कहलाते हैं। ऋयवा 'कः अर्थात्‌ आत्माके अष्टकर्मरूप मलका आप 
निर्मल विनाकष करते हैं, इसलिए भी कमलासन यह नाम आपका साथ हे (५)। जिस स्थान धर 
आपका जन्म होता दे वह सदा कमलोंसे संयुक्त रहता है. इसलिए आप अश्जसू , ४ वबा 
नासोंसे पुकारे जाते हैं। अयवा माताके उदस्ें ही भगवान पुण्यातिशयसे उत्पन्न हुए ना 
पर नी मास तक विराजमात रहकर बृद्धिको प्राप्त दोते हैं ओर योमिकी नहीं स्पश करके हो जन्म 
# यथपि इक्ासे लेकर चयीसय तकके मांस अक्षाके और उससे झांगेके मांस विधूषके हैं. तथापि 
अन्यकारने भ्पनी विद्वत्तासे त्वमतके अनुसार ब्र्थ करके उन्हे जिनभगवान्‌ पर घटित किया है। 





म सिशति तेज मोजव्शति करोड मै। श्टूबते पुज्पते आराध्यते तान्‌ सपगें मदति 
पैध्यॉय्ते सच, मुक्तन्‌ करोति । साझा देवानां मध्दे ज्येशों दृद्धो महान भेड्ो ता । प्जानां विमुम्रमस्पित- 
शोकानां पति: ॥६८॥ शिर्पेन सुबशोंनोएलाजशितो प्यों सत्य स्रकथोक्तः । भगवति मर्मास्थिते 






श्क-फनकबूह्टिमतुरप्ंदंगणे भबति; क़ेत द्विस््फरार्भ। + बेद्रेल भुस्सनेन सतिभुताजधिमिखिभिशनोावर१ 
बेदितव्य जानाति । स्वमते तु बेदों शान तन्मयमग आत्मा यर्य । वा बेदस्त केवल्नशानस्य प्रासौ भ ग्पराणिनां 
आग उपायो यरमादसौ । वेदस्प शानस्थ पार गड्छतीति ) न जायते नोल्यचते सस्ारे इत्पन॑ । मन्यते जानाति 
तत्वभिति उप्रत्यय । शतसानन्दानों सस्‍्य स शतानन्द अनन्तसुख इत्बर्थ । वा शंतानामसंख्याताना 
मानन्दी यत्मादती शतानन्द शर्षप्राशिसुलदाथक इत्यर्थ । इसे परमात्मनि यान गमन बस्‍व। अयाणा 


लते हैं, इसलिए भी अब्ज़म्‌ कहलाते हें (६) । झत-बुद्ेकस्वमावरूप आत्माह्ी आपकी निवास 
भूमि है, इसलिए आप आत्मस्‌ कदलात हैं। अश्रड्ा आप अपने आप्माके हारा ह्रानहपसे खा 
चराचर जगत॒को व्याप्त काते हैं, जाक़त दें, इस्रतिए भी आत्मभ कइलाते दें (५) । आप संलारमें 
सुखका सजेन करते हैं. इसलिए रूष्टा कहलाते हैँ। य्यपि आप बीतरागी और स्वेके दवितषी हैं, 
तथापि 46 को अधिम्त्य 20 के दी 00% ॥ ५४० “हक ४८4 
दुख प ' आपकी पूजा स्तुति स्षर पाते है (५।)। सर अ 
ताओमे आप अ्येष्ठ या प्रधान हैं। अथवा देवोंके ज्या अदा साताडे समान दिवेपी । अथवा 
सुरोंको अपनी जन्सभमि स्थर्गलोकसे भी आपका सामीप्य अधिक इ४ है, यही कारण हे रिये 
स्घगेलोकसे श्राकर आपकी सेवा करते हैं इसलिए आप सुर्येष्ठ कहलाते दे (६)। तीनों जोकॉमें 
स्थित प्रज़ाऊं आप पति है इसलिए प्रजापति कट्टलाते हैं (१०)। आपके गर्भमें रहते समय 
वृष होती है, इसलिए लोक आपको हिस्ण्यगर्म कइते हैं (११)। वेदितव्य अर्थात्‌ जानने 
सर्व जान लेनेसे आप बेदश कहलाते हैं। अथवा स्त्री पुरुष नपुंसक वदरूप सर्वे जगत 
को डे शेप भी आप वेद कहलाते हैं। अथवा पराई वेदनाको कष्टफो जाननेसे भी आप 
वेदश कहलाते हैं। अथवा जिसके द्वारा आत्मा शरीरसे मिन्‍म जाना जाता है, उस भेदज्ञानको वेद 
कहते हैं, उसके ज्ञाता दोनेसे घोगिजन आपको वेदक्ञ कइते हैं (१९)। आपका अंग अर्थात्‌ आत्मा 
वेद्रूप है-क्षासस्वरूप है, इसलिए आप वेदाग कइटलाते हैं। अथवा केवलशानरूप बेदकी 
प्राप्ति होनेपर भव्यप्रासियोंकी एक्षाका अंगभूत उपाय आपसे प्रगट हवता है, इसलिए लोग आपको 
जेदांग कहृत हैं (१३)। आप वेद अर्थात्‌ शानके पारको प्राप्त हुए हैं, इसलिए वेवपारग कडलाते हैँ। 
अथवा द्वाउशाग अुतज्ञानकों वेद के है, उसकी रक्षा करने वाले मुंनियोको वेदप कहते हैं। बेदपों 
के 'र' अर्थात्‌ कामबिकारको या निराकरण करनेंके कारण भ्री लोग आपकी वेदपारग 
कहते हैं (१४) | आगे संसारमें जन्म त् जैमेके कारण आपको थोगिजन अज बडते हैं (१४)। 
र्पके सनन करनेके कारण जप्प मजु कदलाते हैं (१६)। आपके आनन्दोंका शत अयोत 
सेकड़ा पाया जाता है, अतः आप हातासन्द हैं। यहां झ्त शब्द अनन्तके कक 


हैं, ०६ झत 
आपके निसित्तसे झानन्द प्रश् होता हैं, इसलिए भी आप कक हें (९७) हे! 
अर्थात्‌ कहिए आप इंसयान कहलाते हैं। 
अश्वा इंस के शमान सेंए#ंत रमन फरमेंले सी इंसकान ऋहसाते हैं ऋषपा इंस अर वक 

आमान आपका भी असम स्वधाकतः अनीदित भा इकासदित होता |े, इसलिए ली अ 
दंसयान ऋंइलाते हें ( १५)। सम्यस्दशेन, कान और अदिते उकाहरक्रो अयी कादते हैं। 


११७ जिनसदेसनोम 


विश्वंससेउशुरघ्वंसी सायो बशियत्थण । अधोक्षजो मपुश्नेजी केशवों विदरक्षया ॥$०१४ 
ऑवस्सर्लाधन' अ्रीभागस्युतो जरकान्तक' । विश्वक्सेनअक्रषाणि' पच्ममाओो जनाईंन ४३ २॥ 
ऑवाम्द' शॉकर शंब्सु) कपाछी भृपकेतन । अत्युजपों बिकपप्कों वामदेधखिलो्चन #१ हे॥े 


सम्बग्दशन शान चारित्षाणा समाहारखयी त्रय्या निर्बृंत्त ॥६६॥ वेवेटि केबलशानेन विश्व व्याप्नोतीति | 
अयो विक्रमा सम्यस्द्शनशानचरित्राणां शक्तिसपदो यस्‍्ये । वो ज्िघु लोकेघु विशिष्ट क्रम परिषादी अस्य। 
श्रस्य सुभटस्य ज्षत्रियत्य अपत्य | भौणां अ्रभ्युदय नि श्रेयललचणलक्ष्मीना पति । पुरुंषेषु जिषशिलक्ष 
शेषु उत्तम । विकुंठा दिक्कुमारीणा प्रश्नामृत्तरदाने विलक्षणा तीयथंकृन्माता तत्या अपत्य पुमांन | पेड 
शैफवत्‌ कमलवत्‌ अत्तिणी लोचने यस्य | वा पु डरीक प्रधानमत श्रक्त आत्मा यस्‍्य | दृषीकाणामिन्तिया 
शामीशो वशिता हृषीकेश जितेन्द्रिय इस्थर्थ । इरति पाप हरि इ सर्वधात॒भ्य । स्वेन आत्मना भवत्ति 
बेदितथ्य बेत्ति ॥१ ॥ 

विश्व पैलोक्य विभरतिं घास्यति न नरकादी पतित ददाति । असखुरों मोहों भुनिभिरुण्यते त ध्यंसते 
इस्पेबंशील । वा श्रसून प्राणिना प्राशान्‌ राति गहाति असुरो यम त ध्यसते मारयति असुरघ्यंसी यमस्य 
थम इत्यर्थ । माया लदरुम्या समवशरण केवलशानादिकाया धवों भर्ता माचव , राज्यकाले राज्यलरुम्या 


आप इस त्रयीसे निशृत दैँ अर्थात्‌ इन तीनो मय हैँ अत त्रयीमय कहलाते है (१६)। केवलक्षान 
के द्वारा अपन सारे बिश्वको व्याप्त किया है, इसलिए बिष्णु कंदलाते हैं (२ )। रक्त्रयरूप तीन 
पिक्रम अर्थात शक्तिरूप सम्पदाए आपको प्राप्त दें अत आप त्रिविक्रम कहलात हैं । अथचा तीनों 
लोकोंमे आपका विशिष्ट क्रम हे अर्थात्‌ सर्वोच्च स्थान हे इसलिए भी त्रिषिक्रम कदलाते हैं (२१)। 
सूर-बीर क्षत्रियोकी सन्‍्तति होनसे आप सोरि कहलाते हैं (२२ )। अभ्युदय नि श्रयसरूप भ्रीके 
पति होनेसे आप श्रीपति कहलाते हैं (२३)। तिरेसठ शलाका पुरुषोंमें उत्तम होनेसे आपको घुरु- 
यो शस कद्दते है (२४)। आपकी माता दिक्‍्छुमारियोंके गूढ़ प्रश्नोंका उत्तर देनमे बिकुंठा श्र्थात 
बिचक्षणा हाती है। आप उनके अपत्य अर्थात्‌ पुत्र हें, इसलिए बैछुंठ कदलाते हैं (२५)। पुंडरीक 
अर्थात कमलके समान सुन आपके अक्ष अथात नत्र हैं इसलिए आप पुडरीकाज्ञ कहलाते हैं। 
अथजा आपका अक्ष अथात्‌ आत्मा पुंडरीक कहिए प्रधानभूत है श्रेष्ठ है (२६)। हृषीक अर्थात 
इन्द्रियोंकी वश्में करनेके कारण आप हषीकेश कहलाते हैं (२७) । पापोंके हरण करनेसे दरि 
कहलाते हैं (२८) । स्वय॑ ही जानने याग्य बस्तु-तक्वको जाननेक कारण स्वभू कहलाते हैं (२६) । 

अर्थ--है विश्वेश आप बिश्वम्भर हैं,' असुरध्व॑ंसी हैं माधव हैं, बलिबधन हैं अधोक्षज 
हैं मधुद्पी हैं केशव हैं. विष्टरश्रव हैँ श्रीबत्सलाछन हैं श्रीमान्‌ हैं. अच्युत हैं, नरकान्तक हैं, 
विश्यक्सेन हैं, चक्रपाणि हैं पद्मनाभ हैं, जनादन हैं, श्रीकण्ठ हैं. शंकर हैं, शम्मु हैं, कपाली हैं, 
एषकेतन हैं, सृत्युंजय हैं. विरूपाक्ष हैं, यामदेव हैं ओर त्रिलोचन हैं ॥१ १-१०३॥ 

इ्याल्या-दे बिशध्वके इशा आप विश्यफा मरण पोषण करते हैं, उसे नरकादि गतियोंके 
दुःलोसे बचात हैं, इसलिए लोक आपको विश्बम्भर कद्दते हैं (३ )। मोहरूप असुरका आपने 
विध्यंस किया है, इसलिए जगत्‌ आपको असुरध्यंसी कदता हैं। अथवा असु अर्थात्‌ प्राणोंको जो 
'दाति कहिए भ्रदण करे, ऐसे यम्को असुर फदते हैं। आपने उस यमराजका भी नाश किया है, 
कालपर विजय पाई है, अत*' आप यमके भी यम हैं, इस अपेक्षासे भी असुरध्यंसी यह आपका 
नाम सा्थेक है ( ३९ )। मा अर्थात्‌ समवसरण और केबलक्षानाविरूप बहिरंग अन्तरंग लब्भीके 

१ विश्वम्भरस खेफर भीकण्ठ तक विधएके नाम हैं और शंकरते लेकर आरे इर तबाके नाम संदोदिवफे 


हैं, पर प्रन्भकारने अर्थके जातुर्यसे उन्हें दीतका मगशन, पर ही घणकर यह प्यनित फिया है कि आप ही 
सच्चे ब्रह्मा विधपु ओर महेश हैं, अन्य नहीं । 


भइझतकक ११६ 








या धपः स्वासी । बलि! कमेतनजन जीवस्य यस्य संतें, जरा सजमत्यास्तीति वलिः भलपतर प्रेलोग्क्द्ोमकरण 
कारण बख्धन तीशरेकलामोस्वेगोगदग प्रस्य जरा सलिश ग्रदेमकरस्तस बन्धत पश्टांश निर्धास्ण यस्‍्सात्‌ राज्या 
असर स बलिबन्नन । अपोश्ाशां मितेक्रियाणों दिसम्मस्युरूणा जायते भ्यानेन प्रश्पक्षीमवति, डो सशाया 
मंपि झपत्यय । अक्तज शन अधों यस्य स झधोल्ुज', केक्सशान सर्वेषां शनानामुपरि बर्तते हश्यर्थ; ) 
महुशब्देन मच सारथ न इमरमुब्यते, तदयमपि द्ेष्टि दूषित कथयति सहृद प्रापमूल ऋते इस्मेपशीलः ॥ 
प्रशस्ता अ्रतिकुलनीलवर्णा केशा मस्तके विधन्ते यत्य केशादोउन्यतरस्यां इत्यनेन सूजेश अल्तयय् ये प्रत्यय* | 
पिहर इस अवसी करण्णों यस्य स तथोक्त । सर्वंधातुम्योध्युत । था बिल्तरे सकशअुतशने अवसी की 
आकर्शितवती यस्य ॥१०१॥ भीवस्सनामा कछसि लाछुनामावत्तों यस्प | श्रीभंहिरता समदशस्णलक्षणा 
इझन्तरगा केबलशानादिका विद्यते यस्य । न व्यवते सम स्वरूपादब्युत परमात्मनिष्ठ इत्यर्थ। । सतनरक 
भूमिषु पतितु न ददाति तेन नरकस्य अन्तको विनाशक , स्वर्ग मोक्षप्रदायक दत्यर्थ । विष्यक्‌ समन्तात्‌ सेना 


धब अथोत्‌ भत्तो या स्वासी होनेसे योगिजन आपको साधव कहते हैं। अथवा राज्यावस्थामें आप 
राजलच्मीके स्वामी थे। अथबा मा शब्दसे प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रभाणका प्रद् करना चाहिए । आप इन 
दानों प्रमाणोंके धब अर्थात प्रश्ेसा हैँ उनके प्रयोगमे अति विचक्षण हैं. इसलिए भी माधव कह 

लाते हैं (३२) | बलि अथात्‌ कर्मको आपने बन्धन बतलाया है अतः आप बलिव-घन कहलाते हैं। 
अथबा बलवानको बली कट्टत हैं । आपने ग्रैलोक्यकरो झ्ोभित करनेबाले ऐसे बली तीथेकर नामफमे 
और विशिश् जातिके उद्यगोश्नकर्मेका पूर्मभवमे बन्धन किया है इसलिए भी आपका बलिवन्धन नाम 
साथेंक है। अथवा राजा अपनी प्रजासे जो कर लेता है उसे भी बलि कहते हैं। आपने आयके छठे 
भागरूपसे उसका बधन अर्थात्‌ निर्धारण राज्याबस्थामे किया था, इसलिए भी आप वलिबन्धन 
कहलाते हैं ( ३३ )। भक्ष अर्थात्‌ इन्द्रियोंको जिद्दोंने बिजय कर अधः कहिए नीचे डाला है, पेसे 
जितेन्द्रिय साधुओंको अधाक्ष कहते हैं। आप ऐसे जितेन्द्रियोंके 'जायते! कद्िए ध्यानसे प्रत्यक्ष 
दोत हैं. इसलिए अधाक्षज कहलाते हैं। अथवा अतीन्द्रिय केवलज्ञानको प्राप्त कर आपने अक्षज 
अर्थात्‌ इन्द्रियक्ञानका अध"पात किया है, इसलिए भी आपका अधोक्षज यह नाम साथक है (१४)। 
मधु शब्द भय्य और शहद दानोंका वाचक है आप उस मछुके द्वेषी हें अर्थात भथ 

सेवनका आपने पपका मूल कारण बतलाया है इसलिए आप अधुष्ठेषी कहलाते हैं (३५ ) । आपके 
मस्तकके केश अत्यन्त स्तिग्ध भर नीलवणे हैं. इसलिए आप केशब कहलाते हैं । ( तीथेकर 
भगवानके केश कभी भी श्वेत नहीं होते और सस्तकके सिबराय अ-यत्र उनके वाल नहीं होते । ) 
अथवा क नाम आत्माका है आत्मस्वरूपकी प्राप्तिमें जो ईश अर्थात्‌ समय॑ होते हैं ऐसे 
मद्वामुनियोंकी केश कहते हैं । उनका व अर्थात्‌ वास आपके दी चरणोंके पास है इस- 
लिए भी आप केशब कहलाते हैं ( २६ )। आपके बविघ्टर अर्थात्‌ पीठके समान विस्तीणे श्रवस्‌ 
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सौस्दर्यसे उसे भ्री लांधित था तिरस्कृत किया है। अथधा भीषत्सल अत लक्ष्मीके स्नेही लोगों 
का संसार-यास आंद्न कदिए चिस्ती्े होता जाता है, ऐसा अतिपादन करनेके कोश्ण आप 
भ्रीषत्सलांझन कदलाते हैं ( ३८) । आपके अम्तरंग अनन्त अतुश्यरूप और वहिरंग समकसरण 
रूप भीके पाये जानेसे आप श्रीमान, कहलाते हैं ( ३६ )। श्राप अपने स्वरूपसे कमी भी जबुत 
कहीं होत, इसलिए अच्युत कहलाते हैं (४० )। ऋषोंफे ऋर्तक अर्थात्‌ विनाइक दोसेसे भाप 


शक जिनलेएसगात 


इाइशबियों गणो यरप | चक लक्षण प्राश्ी कत्य स तथोश्ाः । पहनंत्‌ कमलपुष्षवत नाभिम॑त्यस पेड 

नॉलः । केससान्तगतानां श्रा' राजदीनामएन्सता इत्वघिकारे संशायां मामि' | झतने प्रयय । जतान जने- 
पदंलोकान अदीति ( अदीति ) संबोधनायं गति था अमाजिमंकमस्यितमम्यलोका अर्दना मोक्षयाचका 
कसवे | भ्रथवा जनान्‌ अदय्ति मोंचे गमयति जनाद॑न । नव्थादेयुं! इनंतस्थ धुप्रत्यय ॥१०२।॥ भ्रीम॑किलरमी: 
कप्टे आलिंगनपत यस्य । श परमानन्दलतण सुर्ख कसेति । श परमानन्दलत्षण सुख मवत्यस्मात । बांस 
आशपना संर्वजन्तूत पालयतीति | बषों श्रश्लिलदशों धर्म केतेन ध्यजा यत्य | मृत्यु श्रन्तक जयतीति । 
किहप रुपराध्िित सूद्मस्वमा॑ अ्रक्ति केंवलशनलक्षश लोकालोकप्रकाशक लोचन यस्य | कामों मनोहँरशे 
देव) | कयांशों स्वर्ग मर्त्प पातालस्थिताना मज्यर्जवाना लोचनप्राय! नेत्रत्थानीय प्रिलोचन ॥१ शी* 
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नऋकान्तक कदलात दें। क्योकि जीवोको सदाबस्शुके ह्वारा उन्हें नरकोमे गिरनसे बचात हैं 
(४१ )। आपके विष्वक्‌ अर्थात चारों ओर द्वादश समाओके जीब ही सेनारूपसे समवसरणामें 
का भिदारकालमें साथ रहते हैं. इसलिए आप विष्यक्सेन कहलाते हैं। अथवा विष्यक अर्थात 
तीमों लोक्ोंम जा सा यानी लक्ष्मी विधमाम है, उसके आप इन कहिए स्थामी हैं. इसलिए भी 
विध्यकसेन यह नाम आपका साथक है (४२ )। आपके पाणि अर्थात्‌ दाथमे चक्रका चिन्ह है 
इसलिए योगिजन आपको चक्रपाणि कहते हैं। अथवा सेनारूप चक्रकों जो पालते हैं ऐसे 
मंडलेश्वर अरधसक्री और चकवरतती राजाओंकों चक्रप कहते हैं। उनकी आप अणि अर्थात 
सीमास्वरूप हैं, धमंचकके प्रवर्तन करनेसे सबेशिरोमणि हैं. इसलिए भी आप चक्रपारि कहलाते 
हैं। अथवा चक्रप अथात्‌ सुरेन्द्र नागेन्द्र, नरेद्र, मुनीन्द्रादिकों को भी आप अखिति कहिए 
इपदेश देते हैं. इस अपेक्षासे भी जापका अक्रपाणि यद नाम सार्थक है ( ४३ )। पढ् अर्थात्‌ 
कमल पुष्पके समान आपकी नाभि है, इसलिए आप पञ्मनाभ कहलाते हैं (४४ )। जन अर्थात्‌ 
जनपवचासी लागोको अदति कहिए संयोधनके लिए जाते हैं. इसलिए आप जनाद॑न कददलाते 
हैं। अथजा त्रिमुजनके भव्यजन दीन होकर आपसे मोज्षमार्गकी अर्दृना अर्थात्‌ याचना करते 
हैं इसलिए भी जनादेन यह नाम साथक है ( ४४ )। श्री अर्थात मुक्तिरूपी लक्ष्मी आपके कंठफा 
आलिंगन करनेफे लिए उद्यत है इसलिए आप श्रीकण्ठ कइलात हैं (४६ )। है अथात परमानन्द 
स्वरूप सुखके करनेसे आप शंकर कहलाते हैं (४७ )। शम्‌ अथात सुख्र सव्य जीबोंको आपसे 
बराप्त होता है. इसलिए आप शबम्भु कहलाते हैं (४८)। कः अर्थात जीवोंको पालन करनेके 
कारण आप कपाली कहलाते हैं। अथवा 'क' अर्थात्‌ आत्माकी जो परीतः कहिए रक्षा करते हैं, 
ऐसे मुनियोंको 'कपः कद्दते हैं । उन्हें आप लाति कहिए रक्तत्रयके द्वारा विभूषित करते हैं इससे 
कपाली कहलात हूँ (४६ )। बृष अर्थात्‌ अहिंसालकृण ध्मे दी आपकी केतन कहिंए ध्वज है, 
इसलिए आप शृषकेतन कहलाते हैं (५० )। रुत्युको आपने जीत लिया है, अत आप सृत्युजय 
कहलाते हैं (४१ )। आपका विरूप अथात रूप-रदित अमृत्तिक एवं इन्द्रिय अमोचर केवलइ्ाम- 
रूप अक्ष कदिए नत्न होनेसे योगिजन आपको विरूपाक्ष कहते हैं। अथवा विशिष् रूपशाली 
एस प्रिसुषनके चित्तको हरण करनेबाले आपके विश्वाल नेत्र हैं इसलिए भी आप विरूपात्ष 
कहलाते हैं। अथवा पिरूप अर्थात्‌ रूफदि-रहित अभूश्तिक एवं केबलशासंगम्य आाप्पका अक् 
अथात्‌ आत्मा है इसलिए भी आपके बिरूपा कहते हैं (४२)। आप बाम अर्धात्‌ बंनोइर 
देव हैं, अति सुम्दराकार हैं, इसलिए वासदेव कहलाते हैं। अथवा वाम अर्थात्‌ ऋाम्रके श्र 
महादेषके भी आप परमाराध्य देव हैं, इसलिए बामदेन कहलाते हैं। कथन बाम श्यात सुत्र 
सौषमेंन्द्राि देव आपकी सेजामें सदा उपस्थित रहते हैं, इसलिए क्री आप वामबेद कदलारे हैं। 


+इस स्यानपर मुशिध्री पिता णाद्रेश कर्महाया ये खिविसाए इस और अमर दिया हुआ हैं । 
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इसापति पहुपतिः स्मरारिखिपुरान्तक । अधंतारीश्वरों रही अप भर्गः सदाशिवः ॥१०४॥ 
अगत्वावाउश्यकाशतिसतादिनिधंतों €र । महासेगस्तसकर्िंद' ग्दभाधी विभाषक प्र३०२४ 
विरोचती विपत्षत्त हादुआाताा विभावसु' । द्विजाराध्यो वृषलादुशिश्रमानुस्तभूमफत्‌ ॥१ ६भ 
“77 उम्राया कान्ते कॉर्सिशच पति स्वामी । पशतों सुर नर लिरशो पति स्वामी | स्मरत्य कम्दर्फे्प 
आरि शत्रु । तिद्षशा पुर जम जग मंरणलक्षणनगराणां श्रन्तकों विनाशक' । अर्घ न विधन्ते अर्य 
शत्रवों यस्य सोडघनारि , घातिसधातघांतन ते चासावीश्वर स्वामी | क्या सैद्रमूचिलात दाह रोदिति 
आनन्दाभणि मुंचति आत्मदर्शने सति । रक्‌ प््यय । मवत्वस्मांदिश्वमिति | ऋणि भजी मजे इत्यय भोतु 
अथवा व अथात्‌ बन्दनामें 'म कहिए सूर्य चन्द्र, रद आदि आपके सदा बिययमान रहते हैं, 
झतएब आपको बामदेव कहत हैं। अयबा यामसा अर्थात इन्द्राणी, देगियाँ और राजपत्तियाँ 
आदि सुन्दर स्त्रियोंके आप परम आरा-्यदेव हैं, इसलिए भी वामदेव कदल्ाते हैं (५३ )। तीमों 
लोकोंके लोचनरूप हानेसे आप प्रिलोचम कहलाते हैं। अथवा जन्मकालसे ही आप सत्ति, श्रुत, 
अवधिक्ञानरूप तीन नेत्रोके धारक थे इसलिए भी लोग आपको पिलाचन कहते हैं। अथषा तीसों 
लोकोमे आपके फेषलश्ञान और केवलदशनरूप दो लोचन ही वस्तुरूपके दशक हैं अन्य नहीं, 
इसलिए भी आप त्रिलोचन कहलाते हैं। अथवा मन बचन, काय इन सीसो योगोंका आपने 
लोचन श्र्थात्‌ मुण्डन किया है उन्हे अपने वशमे किया है इसलिए आप श्रिलाचन कहलाते हैं। 
अथवा त्रिकरण-शुद्ध होकर आपने अपने केशोंका लु चन किया है इसलिए भी पिलोचन कहलाते 
हैं। अथवा सम्यग्दशन ज्ञान, चारित्ररूप तीन रज्नोंको जो लेते हैं ऐसे महामुनियोंकों तिल 
कहते हैं । उनका ओचन अथात्‌ समुदाय आपके पाया जाता हे, इसलिए भी भाप प्रिलोचन 
कहलाते हैं (५४ )। 
अर्थ-है रमेश आप उमापति हैं, पशुपति हैं, स्मरारि हैं, त्रिपुरान्तक हैं. अधेनारीश्वर 
हैं रुद्र हैं भव हैं भग हैं सवाशिव हैं, जगत्कत्ा हैं अन्यकाराति हैं, अनादिनिषन हैं. हर हैं, 
महासेन' हैं तारकाजित हैं गणनाथ हैं बिनायक हैं विसेचन' हैँ बिग्द्त् हैं, द्ाइज्ञात्मा हैं, विभा 
बसु हैं, द्विजाराध्य हैं बृहद्भानु हैं और तनूनपात्‌ हैं॥१०४-१ $॥ 
ब्याल्या--दे लक््मीके आगार आप कान्ति और कीसिके पति हैं इसलिए उमेश उमापति 
आदि नामोंसे पुकारे जात हैं (४५ )। जो कम्र-ब धनोंसे बंधे हैं ऐसे संसारी जीबोंको पश्ञु कहत 
हैं उनके आप छुड़ाने वाले हैं. इसलिए पशुपति कहलाते हैं (४६ )। समर अथात्‌ कामदेयके 
आप अरि हैं इसलिए स्मरारि कहलाते हैं (५५७ )। जन्म, जरा और मरणरूप तीन पुरोंके आप 
अन्त करनेबाले हैं इसलिए त्रिपुरान्तक कहलाते हैं। अथबा सोक्ष जानेफे समय औदारिक तेजस 
और कार्मण इन तीन शरीररूप पुरोंका अत करनेके कारण मरी आप त्िपुरान्तक कहलाते हैं। अथवा 
त्रिपुर अर्थात्‌ त्रेलोक्यके अन्तमें आपका 'कः फट्टिए आत्मा निबास करता है इसलिए भी आप 
जिपुरान्तक कहलाते हैं (६८)। अघाति-कर्मेरूप आधे शत्रु आपके नहीं पाये जाते इस प्रकारके इेश्वर 
होनेसे आप अधैनारीश्वर कहलाते हैं (६६) । कर्मोंके भस्म करनेके लिए आप रौहमूर्ति हैं, इसलिए 
रद्र कहलते हैं। अथवा जात्म-वशेन होनेपर आप रुदरिति! कट्टिए आनन्वफे अश्रु छोड़ते हैं. इसलिए भी 
आप रूद कहलाते हैं (६०) । आपसे ब्रिश्य उत्पभ्न दोता दे, इसलिए आप भब कहलाते हैं। ययपि 
आप जशलको बनाते नहीं है पर ऐेसा दी आपका मकात्न्य है कि जो भापकी निन्‍दा करते हैं, वे नरक- 
निभीकावि दुर्भतियोंको प्राप्त दोते दैं। जो आपकी स्वुतिअर्शस्रा करते हैं, वे सवर्गको और भापका 
ध्यान करनेवाले मोचको मात दोते हैं। हस अपेक्षा विएत्न अछले इलन्न हुआ कहलाता हैं (६१)। आपने 
वयासके हारा काम-कोभादिको भस्म किया हे, इसलिए सगे कहदात हैं। अम्रवा फेवलशानादि गुखों 
२ यहां से विनाग्क ततके शाम गग्नेशके हैं | २ अंक के फागेःके नाम अटितके:हैं । 
१५, 


११४ जिमसइसमाम 

रस शिमला व तल मिनट किम मनन स न जल 
भौवादिक आ्राम्मनेपदी । मज्यन्तेजनेन कामफोघादयी ध्यानाग्नी पच्यन्ते मस्मीक्रियस्ते अकरोरेच कारके संशायां 
घञ््‌ प्र्यय । सदा सर्षकाल शिर्च परमकल्याया अनन्त सुख वा यस्‍्य ॥१ ४॥ जया कर्ता स्थितिविधायक 
मर्थादाकारक । वा जगत क सुख हयर्ति गन्झ्ृति जानातीति | अधश्वक्तरहित सम्पक्त्वविधातक के काय स्परूप 
यस्य स अघक मोहफर्म तस्य अराति शत्रु मूलादून्मूलक । न विद्येते आरादि-निधने उत्पत्ति मरणे थस्य 
स तथोक्त ) अनन्तमवोषार्जितानि अधानि पापानि जीवाना हाराति नियकरोतीति | महंती ादशगणलक्षणा सेना 
यस्य । राज्यावस्थाया था महती चतु सागररतय्निवासिनी सेना चमूयस्य । तारयग्ति सखारतमुद्रस्थ पार नयन्ति 
भव्यजीयान्‌ तारका , गणधरवेवानगारकेवलिसू युपाष्यायसब॑साधब , तान्‌ जितवान्‌ सर्वेषामप्युपरि बभूव तेन 
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को धारण करनेस भी आपका भर्गनाम साथक है। अथवा भव्यजीबोका पोषण करनेसे भी भर्म 
कहलाते हैं (६२)। आपके सदा ही शिव श्रथात परम कल्याण पाया जाता है इसलिए आप सवदा- 
शिब कहलात हैं। अथवा ज़ो रात्रि-दितका भेद न करके सदा ही भाजन पान करत हैं. उन्हे सदाशि 
कदते हैं। आपके मतानुसार उन्हे सदा बः अर्थात्‌ संसार-समुद्रमे डबला पडेगा इससे भी सवाशिब 
कहलात हैं ( ६१ )। आप जगतके कर्त्ता अर्धात स्थिति या मर्यादाके बिघाता हैं. इसलिए जगत्कर्ता 
फहलाते हैं। अथवा जगतको के भर्थात्‌ सुख प्राप्त कराते हैं. इसलिए भी जगत्कत्तों कहलाते हैं 
(६४) । जगत को अन्धा करनेवाले मोहकर्मकी अन्धक कहते हैं. उसके आप अराति अथोत शत्रु 
हैं, इसलिए अन्धकाराति कहलाते हैं । अथवा गाढ़ अधकार-पूणु नरक-स्थानकी अधक कहते हैं 
आष जीषोंको नस्कोमें गिरने नहीं देते अत नरकोंके शत्रु हैं. इसलिए भी अधकाराति कहलाते 
हैं। अथवा अ-धक्रार पूरी कारारूप गृहमेंसे निकाल कर आप जीवोंको मोक्षमें रखते हैं इसलिए 
भी अधकाराति कहलाते हैं (६५)। आदि नाम उत्पत्तिका है और निधन नाम मरणकां है। आप 
जन्म और मरणसे रहित हैं इसलिए अनादिनिधन कहलाते हैं (६६)। अनत-भबोपार्जित पापोंके 
हरण करनेसे आप हर कहलात हैं। अथवा ह! श्र्थात दर्षको राति कद्दिए उत्पन्न करते हैं, इस 
लिए हर कदलाते हैं। श्रथवा ह अर्थात्‌ हिंसाके लिए आप २ कहिए अग्निस्वरूप हैं, क्योंकि 
दिंसाका सबेथा निषेध करते हे इसलिए भी हर कहलाते हैं (६७)। आपके राज्यावस्थामे द्वादशगण 
लक्षण मद्दा सेना थी, इसलिए आप महासेन कइ्टलाते हैं । अथवा मदद अर्थात्‌ पूजाकी अतिशोभा 
को मदासा कहत हैं। आप उस पूजातिशयके इन अर्थात्‌ स्वामी हैं. इसलिए भी महासेन कहलाते 
हैं। अ्रथवा सा नाम लद्तमी और सरस्वती का भी है। आप दोनोंके ही महा स्वामी हैं अत 
मदासेन कहलात हैं अथवा समवसरणमें स्थित मद्दान्‌ सिंहासनकों मदासा कहते हैं । उसके ऊपर 
स्थित आप इन अर्थात्‌ सूर्येके समान प्रतिभासित होते हैं इसलिए भी आप महासेन कहे जाते हैं 
(६८)। जो भव्य जीबोंको संसार-समुद्रसे तारते हैं. ऐसे गणशघरदेबादिको तारक कहते हैं । 
आपने अपने दिव्य उपदेशके द्वारा उन्हें जीत लिया है इसलिए आप तारकज़ित्‌ कहलाते हैं। 
अथया तार अर्थात उच्च शब्द करनेवाले मेघोंको तारक कहत हैं। आपने अपने गम्भीर तार-रबसे 
उन्हें जीत लिया है, इसलिए भी आप 3030९ ७५४३४ हैं । संस्कृतमें ढ ल और र में भेद नहीं 
दीता इस नियमके अनुसार संसारको मोहकम ताइ़क कहलाता है। आपने उसे 
जीत लिया है इसलिए भी आप ताइ़कजित या तारकजित कहलाते हैं । अथवा इमसानमें ताली 
बजाकर नाचनेवाले रुद्रको तालफ कहते हैं। आपने उसे भी शीत लिया है इसलिए तालकजित था 
तारकजित्‌ कहलाते हैं। अथवा भोक्त-युरके किनादोपर तालेका काम करनेवाले अन्तराय 

तालक कहते हैं आपने उस अन्तराय कमको भी जीत लिया, इसलिए आप तालकजित कहलाते हैं 
(३६) । गण अर्थात्‌ द्वादश भेदरूप संघके आप नाथ हैं, अत गणनाथ कदलाते हैं। अथवा नाथ 
घातुरा ऐएपने जोर आश्षीर्षाद देना भी अर्थ है। आप गणको ऐश्यर्य भी प्रदान करते हैं और 





अलाकतक : !श् 
तारफजिदुष्यते । गंणरय द्वादशभेद्सपत्य नाथ । विशिश्ना गणीर-सुरेफ-नागेक विधाभर भासणादीनां 
नायक' |१०४॥ विशिष्ट रोचन ज्ञायिकसम्पक्त यस्‍्य । वियत आकाशाद रन रकबृष्टिय॑त्य यंत्माद्रा दातुबदे 
वियतमम । अथवा वियत आाकाशस्य रल अन्तरीज्षतारित्वात्‌ । द्ादशानां गशानामात्मा जीवप्रायः। झथवा 
दादश अंगानि आत्मा रबभावों यरय । वा द्वादश अंनुप्रे्ा आत्मनि छुम्नस्थावस्थायां यस्‍्य । फर्मेन्‍्धनदइल 
ऋरियात्‌ विभावश्ता अपम्रिरुप । दिजानां मुनीनामासध्यः। बृहतः अलोकस्यापि ऋपयंन्तकस्यापि व्यापिनों 
भानंब: फ्रेकलशतकिसणा यस्थ। चित्रा ड्िनित्राक्षेत्रोक्यलोकाचित्तचमत्कारकारिशी पिश्यप्रकाशकत्मात्‌ 
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आशीबाद भी देते हैँ, इसलिए भी गणनाथ कहलए हैं (७०) । आप गणीन्द्र, सुरेन्द्र नागेन्द्र, नरेन्द्र 
विद्याघरादि विशिष्ट पुरुषोके नायक है और स्थय॑ बिगत-नायक हैं अथात्‌ आपका कोई दूसरा स्वामी 
नहीं हैं, आप ही शैलोक्यक॑ एकमात्र स्वामी हैं, इसलिए विनायक कहलाते हैं (५१)। आप विशिष्ट 
रोचन अर्थात्‌ शायिकसम्यक्त्वके धारक हैं, झत योगिजन आपकी विरोचन कद्दत हैं। अथवा रोचम 
शर्त लोचन ओर दीपिका भी बाचक है। आप विशिष्ट दीमिके और केघलश्ञानरूप नेश्रंके घारक हैं, 
इसलिए भी आप बिरोचन कद्दलाते हैं। अथवा आमरणके बिना दी आप विशेष शोमित होते हैं। 
अथवा रोचन अथात्‌ संसारसे प्रीति आपकी पिनष्ट हो चुकी है इत्यादि विभिन निरुक्तियोंकी 
अपेक्षा से भी बिराचन नामको सार्थक करते हैं (७२) । आकाशमें अन्तरीक्ष गंमन कंरनेसे आप 
वियद्रलत अथात्‌ आकाशके रल कहलाते हैं । अथवा आपके कल्याणकोंमें झाकाशसे रज्ोंकी वर्षा 
होती है इसलिए भी लोग आपको घियद्रल् कहते हैं। अथवा निर्बाण-लाभ करनेपर लोकाकाशंके 
अन्तमे स्थित ततुबातबलयके आप रज्ञ होंगे अथात्‌ वहा विराजमान होंगे, इस अपेज्षासे भो आप 
वियद्रक्ञ नामको साथक करत हैं (७३)। आप डांदश गणोंके आत्मा हैं, अर्थात्‌ जीवन-देतुक 
प्राएस्वरूप हैं. इसलिए द्वादशात्मा कहलाते हैं। अथवा श्रुतज्ञानके द्वादश अंगरूप दी आपका 
आत्मा है इसलिए भी आप द्वादशात्मा कहलात हैं। श्रुतक्ञान और फेबलश्ञानमें केबल प्रत्यक्ष- 
पराक्षक्त भंद माना गया ह किन्तु सब पदाथॉंकी विषय करनेकी अपेक्षा दोनों समान हैं (७४)। बिभा- 
बसु शब्द अग्नि, सूय चन्द्र, रुद्र आदि अनक अर्थाका बाचक है। आप अग्निके समान कर्मोको 
भस्म करते हैँ, सूयेके समान मोहरूप अ-धकारको दूर करते हैं, चन्द्रके समान ससारके दुःख-सन्तप्त 
प्राणियोकी अख्तकी वर्षा करते हैं और रद्धके समान क्मोंकी सृष्टिका प्रतरय करते हैं, इसलिए उक्त 
सभी अर्थाकी अपेक्षा आप विभावसु नामको सार्थक करते हैं । अयवा विशा अर्थात्‌ केबब्रशांसरूप 
विधिष्ट तेज ही आपका चसु अथात्‌ धन दे, इसलिए मी आप विभावसु कइलाते हैं। अथवा आपके 
साम्निध्यम बिश्वा, बसु आदि देवगण प्रभा बिद्दीन दो जाते हैं। अथवा जो विशिष्ठ भा अर्थात्‌ तज 
धुख्षकी रक्षा करे, उसे विभावा कहते हैं आपको हक: को करनबाली माता ऐसी ही विभात़ा 
है, अत्त आप विभाषषु कहलाते हैँं। अथवा राग-हेपादि विभाष परिणामोके आप विनाशक हैं, इस 
अपेज्ञा भी आप विभाषसु कहलाते हैं (७४) | म्रातासे जन्म लेनेके पश्चात्‌ जो सम्यग्दशनकों भारण 
करते हैं, त्रत और आरित्रको पालन करते हैं, ऐसे जाह्माण, जत्रियं, पैश्योंकी डिज कहते हैं, अत 
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दविजराज सुघाशोचिरौषधीश कलानिधि । नशच्रनाथ शु्लाश सोम कुसुदब्रान्यवव ॥१०७४॥ 
शेखपमोउमिल; पुण्यजन पुण्यजनेखर । धमेराजो भोगिराज प्रयेता भूमिनन्द्न ॥$ ८॥ 
सिंदिकातभयश्यायानन्द॒नो बृहर्तापति । पू्ंदेवीपदेष्टा च द्विजराजससुझ्व ॥३ €॥ 

॥ इत्ति ग्रद्मशतम ॥ 


भानवः केकबलशनफिरणा यत्य । तनू काय न पातयति छुद्मस्थावस्थाया नियतत्॒तानुपवासाब कृत्वापि लोकानां 
मार्गदशनाथे पारणा करोति । ऋथवा भगवान्‌ मुर्क्ियतो यद्ा भविष्यति तदा तनो परमौदारिकचरमशरीरात्‌ 
किंचिदूनशरीराफार सिद्धपर्यायाकार भव्यजीवान प्रतिपुतयति शापयर्ताति ॥१ ६॥ 

दिजाना विप्र-क्षत्रिय-वैश्याना राजा स्थामी । सुधावत्‌ अमृतधत्‌ लोचन सौख्यदायक शोची रोचि 
थैस्य। औषधीना जन्म जरा मरणनिवारणसेपषजानां सम्यग्दर्शन शन चारिज्र तपसामघीश स्वामी श्रौषधीश 


पुण्यरूप भानु अति मद्दान्‌ है, इसलिए बृदद्भालु कहलाते हैं । अथवा आपका केवलश्ञानरूप महान्‌ 
सूर्थे लोक और अलोकको जानता है, इसलिए आप बृहद्धानु कददलात हैं। अथबा बृहद्भानु नाम 
अग्निका भी है। आप अग्निके समान पाप-पुश्नको जलाने बाले हैं. इसलिए योगिजन आपको 
बृद्द्भालु फदते हैं. (७७) । आपके केवलज्ञानरूप सूयकी किरणें चित्र-विचित्र हैं अर्थात्‌ प्रैलोक्यके 
चित्तमें चमत्कार उत्पन करनेवाली हैं, क्‍योंकि वे विश्वकी प्रकाशक है अत आपको साधुजन 
चित्रसानु कहते हैं। अथवा आपका पुण्यरूप सूथ संसारको चित्र अर्थात आम्चय उत्पन करनवाला 
है, इसलिए भी आप चित्रभानु कदलाते हैं। अथवा आपका देखकर भानु भी आश्चर्यसे चकित रह 
जाता है, क्योंकि आप काटि भानुसे भी अधिक प्रभाका धारण करत हैं (७५८) । कैबल्य प्राप्तिके पूबे 
तक शरीर का पात आपको अभीष्ट नहीं है, यद्दी कारण है कि आप श्रतुलबलशाली द्ोने पर भी 
दीक्षा प्रदण करनेके पश्चात्‌ शरीरकी स्थिति रखने ओर लोगोको साधु-माग दिखानके लिए पारणा 
करत हैं। भथवा आप मुक्तिगमनके पश्चात्‌ परमोदारिक चरम शरीरसे किंचिदून शरीराकारबाली 
सिद्धपयायको भव्यजीबोके लिए अ्रतिपादन करते हैं, इसलिए आप तनूनपात्‌ कहलात है है । 

अर्थ-दे जिनेश्वर, आप द्विजराज) हैं सुधाशोचि हैं, औषधीश हैं. कलानिधि हैं, नज्नन्न 
नाथ हैं, श॒भ्रांशु हें, सोम हैं, कुमुदबान्धव हैं लेखषेम हैं अनिल हैं पुण्यजन हैं पुण्यजनेश्यर हैं, 
धर्मराज हैं, भोगिराज हैं, प्रचेता हैं, भूमिनन्दन हैं. सिहिकातनय हैं, छायानन्दन हैं हृह॒तांपति 
हैं, पू्वदेवोपदेष्टा हैँ और ह्विजराजसमुदूभष हैं ॥॥९ ७-१०६॥ 

व्यास्या-हे जिनेश्ष, आप द्विजों अर्थात्‌ ब्रतियोके राजा हैं. इसलिए ह्विजराज कहलाते 
हैँ। अथवा संसारम केवल दो बार ही जन्म लेनेबाले बिजयादि अनुत्तरबिमानवासी अहसिन्द्रोंके 
आप राजा हैं। अथवा जरा अर्थात्‌ बृद्धावस्था बलित और पलितके भेदसे दो प्रकारकी होती है। 
धरीरमें भुर्रियों पड़नेकी बलित ओर केशोंके श्वेत होनेको पत्नित कहते हैं। आप इन दोनों ही 
प्रकारकी जराओंसे रहित हैं, अर्थात्‌ जीवन-प्यन्‍त आपकी युवावस्था बनी रहती है । अथवा स्त्री 
और पुरुष इन दोके संयोग दाने पर उत्पन्न होनेबाले कामको भी ट्विज कद्दते हैं। उसे जो 'राति/ 
कंदिए पदण करते हैं, अथोत्‌ उसके बहमें दो जाते हैं, ऐसे हरि, हर, अज्ाको द्विजर कहते हैं। 
उनके भतका आप “अजतिः कहिये निराकरण करते हैं, अतएब द्विलराज कहलाते हैं (५० )। 
आपके ज्ञानकी शोचि अर्थात किरणें सुधाके समान सेसारको झुखदायक हैं, अत आप 
कंइल़ाते हैं ( ८१ )। संसारमें रोंगीके निवारण करनेबाली जितनी भी औषधियों हैं, उनसे जन्म, 
जरा और मरणरूप शेग दूर नहीं होता, आप उनके भी निवारण करनेवाली रत्नश्रयरूप ओपधिफे 
प्रशेता हैं, अतः ओषधीश, औषधीश्बर आदि नामोंसे पुकारे जाते हैं। अथया उप अश्ेल्‌ 

१ यहांसे लेकर कुमुदबान्यव तक़के नाम कल्नमाफे हैं| 





अशिशलंक १७ 


झन्म-जप मरशनिवारक इत्यर्थ' | कलाम हाससंतिसण्वाना शोके प्रसिदानां निधि! निधानभंतः । संत्तनाशों 
अश्फतीलादीनों नाथ स्वामी । शुश्नां ऊन्ज्जला' फर्ममलकूतंकरदिता: अशवः केवलशानकिस्णा यश्य । 
उूते उत्सदयति झम्त मोक्त॑ सोम. दूपते मेदसस्तके क्भिषि्यते वा सोम ! अर्तिहुस॒ुपक्िशीपद्मायां 
सुभ्बो मः । कुमुदानां भव्यकैरयाणा भारपयः उपकारकारकः सोज्मापक' । हऋथवा कुत्सिते अश्वमेधादिहिंसा 
कर्मणि मुद हमों येषा ते कुमदतेषामजान्धवः कसतोच्छेदकः ॥१०७॥ लेखेबयु देषपु ऋषम श्रेष्ठ) न 
विद्यते इला भूमियंस्थ स झनिल त्यक्तराज़्यत्वात्‌ ऊर्ष्यान्तरिक्षजारित्वादा, तमुवातत्॒लये नियभारः स्थास्य 
तीति था । पुण्या पदित्राः पापयदिता: अुना; शेदका अस्य, पुण्यवलनों मा पुष्यजन । अन्‍्तगर्सितार्थमिद 
शरीरके दाद या मारणकी बुद्धिको औषधी ऋदलते हैं । जैसे रत पतिके साथ चितामें जलना, सती 
होना, नदी-समुद्रादिमें गिरकर मरना, फाँसो आदि लगाकर सरना इत्यादि उपायोसे आत्मघात 
करना । इस प्रकारके आत्मघातकों आपने महापाप कहकर “'श्यत्ति! कहिए निराकरण किया है, 
इसलिए भी आप ओऔषधीश नामको चरिताथे करते हैं। अथवा तपश्चरणादिके द्वारा फर्मोके 
जलानेकी बुद्धिकों भी औषधी कहते हैं। उसके द्वारा ही 'शै' फदिए सच्चा सुख प्राप्त होता है 
इस प्रकारके उपदेशको देनेके कारण भी आप ओषधीश लामफो सार्थक करते हैं (४२ )। आप 
लोकअसिद्ध बहत्तर कलाओंके निधि अर्थात्‌ मंढार हैं. अतः कलानिधि कहलाते हैं। अथषा 
क भर्थात्‌ आमस्बरूपको जो लावे, प्राप्त करावे; ऐसी वारद भावनाओकों कला कहते हैं। 
आप उनके निधि अर्थात्‌ अक्षयस्थान हैं, इसलिए भी कलानिधि कहलाते हैं (८१ )। अश्षिनी, 
भरणी इत्यादि नक्षत्रोके आप नाथ हैं. इसलिए नक्षत्रताथ कहलाते हैं। अथवा नक्षत्र अर्थात्‌ 
झ-यायको आपने नाथ कद्िए संतापका कारण कहा हे। अथषा नक् नाम गति अर्थात्‌ आनकां 
है उसका जा त्राण करते हैं उन्दें नक्षत्र अथात्‌ श्ानी कहते हैं। उनके आप नाथ है. अतः आप 
नक्षत्रनाथ कहलाते हैं (८४० )। आपके केबलश्ञानरूप सूयंकी अशु अर्थात्‌ किरण अत्यन्त शुक्ल 
या उज्ज्वल हैँ, क्योकि व कर्मेमल-कलंकसे रहित हैं, इसलिए आप शुश्नाशु कदलात हैं। अथबषा 
लोकालोकके प्रकाशक शुक्र अंशु अर्थात्‌ निर्मेल आत्मप्रदेशोंके आप धारण करते हैं इसलिए 
झुआाशु कहलाते हैं। अथवा अंशु नाम शिक्ष्योंका भी है, आपके विविध क्ञान और ऋट्धियोंके 
धारक अनेक निर्मेल तपस्वी शिष्य विद्यमान हैं, अतः आप नामको साथक करते हैं 
(८५ ) | आप सूते कहिए अस्त और मोक्षको उत्पन्न करते हर इसलिए सोम कहलाते हैं । 
अथवा 'सूयत अथोत्‌ मेरुमस्तक पर देबोंके द्वारा अभिषिक्त दोते हैं, इसलिए भी सोम कहलाते 
हैं। अथवा सा नाम सरस्थती और लक्ष्मीका है, आप इन दोनोंसे उमा अर्थात्‌ युक्त 
अथवा उम्ता नाम कान्तिका भी है, आप उ्साके साथ शोभाको प्राप्त होत हैं, इसलिए भी 
कहलाते हैं (५६)। कुमुंद अर्थात्‌ भव्यजीयरूष कसलेकि आप बान्थव हैं, उपकारक हैं 
पहुँचाते हैं, इसलिए आप क्षुम॒दधान्यव कहलाते हैं। अथा 'कुः अर्थात्‌ प्रथ्यीपर 
प्राप्त झते हैं, ऐसे इन्द्र, नरेस्द्र, धररेन्द्राविको छुमुद बढ़ते हैं। उनके आप वाम्धय 
अश्यमैधादि हिंसा कमेयाले कुत्सित कार्यो जिन्हें हुक हो, ऐसे पापी याक्षिकोंको कुमुव कहते 
आए उनके अवान्धप हैं, क्योंकि उनके मतका आप उस्छेद करते हैं (५७) लेख मास 
है। आप उनमें ऋषस अर्थात्‌ सर्वभेत्व हैं, इसलिए 
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नाम पुण्य जनयतीति पुण्यजनक इति भाव । पुण्यजनानां पुण्यवत्पुरषाणामीश्वरः । घर्मेस्य अंहिंसालत्तअ॒त्य 
जवारिज्रस्य रकत्रयस्य उत्तमच्मादेश्व राजा स्वामी | मोभिनां नागेन्द्रादिदेशाना राजा । अथवा मोगिनां दर्शाँगि 
मोगयुक्ताना चक्रतर्सिना राजा ! प्रदषष्ट सर्वेषां दु खदारिद्रनाशनपरं चेतो मनो यस्‍्य । भूमीनां अधोमध्योर्ध 
लक्षयपैलोक्यलीकान नन्‍्दयति समृद्धिदानेन बधयतीति ॥१ ८॥ जिजगजयनशीला' सिंहिका तीथकरजनणी, 
तस्यास्तनवः पुत्र । राहुबत्‌ पापकर्मसु क्रचित्ततवाद्रा सिंदिकातनंय । छाया शोमा नन्दयते वर्धयततीति । 
अथवा छायाथा अशोफतरुच्छायायां चेलोक्यलोफं सेवाया मिलित नन्‍्दयतिं आनंदित शोकरद्दित च करोंति । 
बृहता सुरेद् भरेक्र मुनीझाणा पति । पूर्षदेबानामसुाादीनामुपंदेष्ा सक्केशपरिणामनिषेषधक । द्विजानों राश च 
समुत्‌ सहर्ष; भवो जम यस्य ॥१ ६॥ 





॥ इति अक्षशतम्‌ || 
अर्थात्‌ उपादक हैं इसलिए भी पुण्यज्नन कहलाते हैं (६० )। आप पुण्यवान्‌ जनोंके #श्बर हैं, 
अत पुण्यजनेह्घर हैं (६९ )। आप अद्दिसा-लक्षण धर्मके रज्नत्रयके या उत्तम क्षमादिरूप दश 
धर्मोंके राजा हैं. इसलिए आप धर्मराज कदलांते हैं। अथवा धमाथ अथात पशुहोमके लिए जो 
“( कहिए अप्रिको सदा अपन घरमे रखते हैं. ऐसे ब्राइ्णोंको धर्मर कहते हैं। उतका आप 
अजति कहिए निराकरण करते हैं. इसलिए लोग आपको घमेराज कददत हैं (६२ )। भोगी 
अर्थात्‌ नागकुमारोंके आप राजा हैं। अथवा दशंग भोंग भोगनेवाले चक्रवतियोंके अप राज! हैं 
इसलिए आपको भोगिराज कहते हैं (६३)। आप सर्वे प्राणियोंके दु ख-दारिश्य-नाशक प्रकृए 
चित्तके धारक हैं अत प्रचेता कहलाते हैं । अथवा आपके मनका व्यापार प्रगत अथात्‌ प्रणष्ट 
ही चुका है यानी आप मनके सब संकल्प-विकल्पोंसे रहित हैं. इसलिए भी प्रचेता कहलाते हैं 
(४६ )। तीनो लाकोकी भूमियोको अर्थात उनपर रहनेवाले प्राणियोको आप आनव पहुँचाते 
हैं इसलिए भूमिनन्दन कहलाते हैं ( ६५ )। सिंहके समान पराक्रमशालिनी और प्रिजगज्यन 
शीला आपकी माताको लोग सिंहिकां कहत हैं. उसके आप पराक्रमी बलशाली तनय अथात_ 
पुत्र हे, इसलिए सिंदिकातनय कहलाते हैं । श्रथवा सिंदिकातनय राहुका भी नाम हँ। पापक्म 
करनेबाले लोगोंके लिए आप राहुके समान ऋर हैं (६६)। आप छाया अथात शोभाको 
जन्‍्दयति कहिए बढ़ाते हैं. इसलिए छायानदन कहलाते हैं। आपके शुभागमनसे संसार सूख्र 
सम्पन्न हो जाता है। अथवा आपकी वदनाके लिए आये हुए भ-यप्राणी अशाकबृक्षकी छायामे 
आकर आनन्दित हो जात हैं और अपना अपना शोक भूल जाते हैं. इसलिए भी आप छायानन्दन 
कहलाते हैं । अथवा छाया शब- शोभा कातति सूथभार्या आदि अनेक अर्थोंका घाचक है आप 
उन सबके आानन्द-ब्घेक हैं ( ६७ )। बहता अर्थात्‌ सुरेन्द्र, नरेन्द्र मुनीद्रादिके आप पति हैं, 
इसलिए बृहतापति या बृहस्पति कहलाते हैं (६८ )। पूर्वदेब भर्थात्‌ असुरादि राज़सोके आप 
उपदेष्टा हैं. उनके अशुभ और संक्तश प्रचुर-कर्भोंका निषेध करते हैं, इसलिए पूर्वेदेबोपदेष्ा कहलाते 
हैं। क्रथवा चतुदश पूर्वधारी गशंघर देंवोंके भी आप उपदेश हैं (६६ )। हिज और राजाओोंकों 
आपके ज मसे समुदू अर्थात्‌ हपे उत्पन्न होता है इसलिए आप ह्िजराजसमुद्भब कहलाते हैं। अगरषा 
पज अर्थात्‌ मुनियोमें जो राजतः कद्दिए शीमित होते हैं, ऐसे रत्त्॑रयको द्विजराज कहते हैं। 
अर मआ है आपके शुद्ध आत्मस्वरूपका जन्म दोता है, इसलिए भी दविजरराजसमुद्धव 

१००)। 


की का 


इस गकार अहम अद्वाइंशरू समाल बुआ! । 
++क--+ 


चुदमातप १श 


(९) अथ पुडुझतम्‌ 


बुदों दृशभक्ष झापयः बढमिशश्तभामत । सस्ता सुगत्रः वनों सूतकोदितिक ॥१३०॥ 

सिद्वाओं भवजिअ्ात्ता कणरिफेकलुतत्ञरः ! श्रोडिसफरे निर्शिकशपदर्शशोडहभवाद्पि ॥३११॥ 

प्रहाहपाजुरे राषयवादी संत्शासक, । सामान्यव्स पक पंचस्कन्वसफ्रावरक ॥३१२॥ 
अूताधभाषत्रासिस अतुभमिकशासन । अतुरायसत्यवक्ता लिराशपितन्वय ॥११४४ 


५ 20000 >> >मज 
बुद्धि: केवलशनलक्षशा विश्वते यत्य । अथवा बुर्ष्यत जानाति सर्मिति । उत्तमक्षमामादंधाजव 

सत्यशौचसयमतपरत्यागार्किचन्यत्रद्मचयोणि देशलच्॑णानि घर्माणां इल्युक्ताना दशाना बल सामश्य 
यत्य। श्रथवा दो दया केघंश्र॒ताभ्यां सबल समय्थों दुशबंल , श्लेषत्वात्‌ सशयोन भेद । खम्नते 
शक्कोति शक्र तीयंक्षत्पिता शकत्यापत्य पुमान्‌। अंथंषा अंक अ्रग कुटिलायां गतौ स्‍्वादौ परस्मैपदी। 
झकरन झक केवलशानम्‌, श सुख अ्न॑न्तवौज्यम्‌ शच आकश्न शाकौ, प्तयोर्नियुक्त शाक्य ! यदुगबादित | 
पद जीप्रपुदूगलघर्माधर्मकालाकाशान्‌ षड्दव्यसशान्‌ पदार्थान्‌ झमि समतात्‌ जानातीति। तथेति सत्यभूत 
गत शान यत्य। समन्तात्‌ सत्र भद्र कल्यायं यस्‍्य । श्रथवा समन्त सम्पूर्याशत्रभाष भदद शुभं॑ 
यस्‍य । शोभन यत गमन यस्य | अथयषां सुष्दु शीमन गत केषलशान यस्‍्य । अथवा उुगा सुगमना अ्रग्रप्मे 


अर्थ-है बोधिनिधान, आप बुद्ध हैं, दशबवल हैं शाक्य हैं, पदमिश्ञ हैं, तथागत हैं, समन्त 
भद्ग हैं, सुगत हैं श्रीघन हैं भूतकोटिदिक हैं सिद्धार्थ हैं, मारजिल हैं. शास्ता हैं, स्शिकेकसुल 
पोण हैं ओोधिसत्त्य हैं. निर्विकल्पदर्शन हैं अद्वयबादी हैं महाकृपालु हैं जैरात्म्यवादी हैं, संतान- 
शासक हैं सामान्यलक्षणचण हैं प॑चस्कन्धमयात्महक हैं. मूतायभाषनासिद् हैं चतुभू मिकशासन 
हैं चतुरायंसत्यघक्ता हैं निराभयचित हैं और झन्यय हैं ॥११०-१११॥ 

ब्याक्या--यद्यपि बुद्ध आदि नाम बोडधसेके प्रशेता बुद्के हें. तथापि प्रन्थकारने अपने 
पाडित्यसे स्वमतके अनुसार अथ करके उन्हें जिनेन्द्र भगवान पर घटित किया है। हे बोधिके 
निधान आप केवलश्ानरूप बुद्धिके धारण करनेवाले हैं. इसलिए बुद्ध कहलाते हैं। अथषा सर्व 
जगलको जानत है इसलिए भी बुद्ध कहलाते हैं ( १ )। आपके क्षमा, मादव आजेव आदि दश 
धर्म बल अथात्‌ सामर्थ्यरुप हैं, इसलिए आप दशबल कहलाते हैं | अथवा कः शब्द दया और 
बोधका बाचक है, इन दोनोके द्वारा आप सबल्ल भर्थात्‌ सामध्यवान्‌ हैं, इसलिए भी योगिजन 
आपको दवाबल कहते हैं। श्लेपाथेंकी अपेक्षा स और श में भेद नहीं होता। बोठमतसें बुद्धके दान, 
शील जझ्ञान्ति ब्ीय ध्यान शान्ति सामर्थ्य उपाग्न, प्रशिधान और श्ञान ये दश बल माने ग्रये 
4 49 २ )। जो सब शक्तियाले कार्योंके करनेमें सम्थ हो, उसे शक कहते हैं इस निरुक्तिके अनुसार 

पिता शक कट्टे जाते हैं । आप उनके युत्र हैं, इसलिए शाक्य कहलाते हैं। झथवा 

अर्यात्‌ सुख ओर अक यानी श्ञानका धारस करनेसे भी आप शाक्य कदलाते हैं। बोद्मतमें बुधको 
शक राजाका पुत्र माना जाता है (३ )। जीवादि छंद ;222% री अनन्त गुण और पयायोंके 
साथ भलोभांति जाननेसे आप पडमिश्ष कहलाते हैं । जुद्के दिव्यचचु, विव्यकोत्र पूर्वभबस्मरण, 
पराचिततज्ञान, आलवज्य ओर ऋद्धि ये छह अभिक्ा पाई जाती है. इसलिए उन्‍हें प्रदमिन्न कहते 
हैं (४ )। आपने बस्तुस्वरूपको तथा किए यथार्थ गत अर्थात्‌ जान लिया है, इसलिए झाप तथा- 
गत कहलाते हैं (५ )। अत्प 'समन्तातः ऋषषत्‌ सब ओरसे भह् हैं, ज़ंगतके कल्याल कर्सा हैं, 
अब झापका स्वभाव अत्यन्त सदर हे, इसलिए आप ससन्तभ्द कदलाते हैं (६ )। सुन्दर गत 
पा बण "जप न भी पे मत ला च मजा बुत आल ह। 
अब सखुगा छुन्दूर मच ज़ाती 
इसक्रिए भी आप संगत कदलाते र 2+ श्री अत रत/सुनदयाशिरूप लक्मीकों बातिकेलिए 


१३५ जिनसहकाभाम 


गामिनी ता लक्ष्मीयैस्‍्प । भियां लएम्या घनो मेघ , कनकपर्षित्तात्‌ | पा शिया लक्ष्या केपलशनादि 
लक्तणया निर्दत, । थूताना प्राणिनां कीटीरनन्‍्तजीबान दिशाति कथर्यात मुक्तिगतेष्यपि ऋझनन्तजीवेषु ससारे 
झनन्तानन्तबीया उन्सीति न कदाचिदपि सीपराशिद्यों भपतीति शिक्षयति भूतकोथिदिक ॥११०॥ सिद्ध 

आसिमागता पर्था धर्मार्थकाममोजक्षाश्वत्वाये यस्य। सार कदपंदप जितवान्‌। शासित विनेषचयाराय धम 
शिक्षयति । से उवीपर्वत्तरवादय पदार्था एकरिमिन्‌ क्षणे एकस्मिन्‌ समये ठत्माद व्यय ओऔतश्य भयेण युक्ताः 
शणिका ईदश वचन एकमद्धितीय शोभन लक्षण सर्वशत्वलाज्छुनं यस्‍्य स तथोक्त । रकत्रयपरिप्रासिबाधि 

बोषे सर्व विद्यमानत्व अस्तित्व सघरूपतया सर्वेषु प्राशिषु शक्तिरूपतया वि्वते यस्य मंते स बोघिसल्त | 
मिर्विकल्प श्रविशेष सत्तावलोकनमात्र दर्शन यस्य से तथोक्त । अथवा निर्विकल्पानि विचाररहितानि 
द्शनानि अपरमतानि यस्य स तथोक्त । निश्चयनयमाभित्य श्रात्मा च कम च एतदुद्यय न दय बदतीत्ये 
बमबश्य अद्वयवादी ॥१११॥ कृपा विद्यते यस्य स कृपालु मशश्ाती झुपालु महाकृपालु तद्ित 


आप धनके समान हैं. क्योकि आपके स्वर्गाबतारके पूर्वसे ही भूतल पर रल्न-सुबर्णेकी वर्षा होने 
लगती है । इसलिए श्रीघन कहलाते हैं । अथवा केबलश्ञानरूप लक्ष्मीसे आप घनीभूत श्र्थात्‌ 
निर्वृत हैं. भ्रखण्ड ज्ञानके पिण्ड हैं (८)। भूत अ्रथांत प्राणियोंकी 'काटि! कहिए अनन्त संख्याका 
उपदेक्ष देनके कारण आप भूलकोटिविक कहलाते हैं। आपके मतानुसार प्राणियोंकी संख्या अन/त 
है, निर तर माक्षमे जाने पर भी उनका कभी अस्त नहीं आता। अथवा प्राणियोंके कोटि-काटि पूर्ष 
ओर उत्तर भवोका आप जानते हैं और उनका उपदेश देते हैं। अथवा प्राणियोंको जो मिथ्या उपदेश 
के द्वारा कोटियन्ति कदिए आकुल-व्याकुल करते हैं. ऐसे ज़िप्रिनि कपिल, कणाद आदिका भी 
आप समागका उपदेश देते हैं अत भूत्तकोटिदिक कइलाते हं। अथवा जीबोके कोटि अर्थात्‌ 
ह्ञानादि गुणोंके अतिशय वृद्धिका उपदेश देते हैं। अथवा अनन्त प्राणियोंके आप विश्राम स्थान 

भूत हैं. उनके आश्रयदाता हैं. इसलिए भी आपका यद्द नाम सार्थक है ( ६ )। आपको श्र्थ अर्थात्‌ 
घारों पुरुषाथ सिद्ध हो चुके हैं अतः आप सिद्धाथे हैं। अथवा सिद्ध अवस्थाको प्राप्त करना ही 
आपका अथ ऋहिए प्रयाजन है। अथवा जीव अजीब आदि नव पदाथ आपके द्वारा प्रसिद्धिको 
प्राप्त हुए हैं. इसलिए आप सिद्धाथ कहलाते हैं। अथवा भोक्षका कारणभूत अर्थ कदिए रक्नन्नय 
आपके सिद्ध हुआ है, इसलिए भी आपका यह नाम सार्थक है (१ )। सार अर्थात्‌ काम विकारके 
जीत लेनसे आप मारजित्‌ कहलाते हैं। अथवा मा अर्थात्‌ लक्मी जिनके समीप रहती है, ऐसे 
इम्दू, धरणेन्द्र नरद्रादिकों मार कहते हैं उ़ें आपने अपने विय उपदेशके द्वारा जीत लिया है । 
बुद्धने स्कन्धमार फ्लेशमार मृत्युमार और देवपुत्रमार इन चार सारोंकी जीता था इसलिए उन्हें 
मारजित्‌ कहा जाता है (११)। सत्यधर्मका उपदेश देनेके कारण आप शास्ता कहलाते हैं. (१२। 
सभी पदाथ क्षरिक हैं श्रथात प्रतिसमय उत्पाद व्यय और भौव्यरूप हैं. एकरूप स्थायी नहीं है, 
इस प्रकारका एक अर्थात्‌ अद्वितीय सुन्दर सबेशताका प्रतिपादक लक्षण आपके पाया जाता है स्ततः 
आप झणिकेकसलक्षण कहलाते हैं (१३)। रक्षत्रयकी प्राप्तिको बोधि कहते हैं। इस बोधिका सच 
अथोत्‌ शक्तिरुपसे अस्तित्य सबे प्राणियोंसें पाया है. इस प्रकारका उपदेश देनेफे कारण जाप बोधि 

सत्त कहलाते हैं। अथवा बोधिरूप सत्य अर्थात बल आपके पाय। जाता है (१४)। आप्रने दर्शन 
को सत्तामात्का प्रहक और निर्विकेल्प अर्थात्‌ घिकल्पशन्य अंतिपादन किया है अत आप निर्धि- 
कल्पदशेन कदलाते हैं। अथवा आपने अतान्तररूप जन्य दद्दोनोंको निर्विकल्प सथोत वियार-दॉन्य 
प्रतिपादव किया है, क्योंकि उनका कथल प्रमाशसे बाधित है (१५)। एक-अनेक नित्य-अथनित्य संत- 
असत आदि दैतोंकों द्यय कहते हैं. आपने इन सबको अप्रामाशिक कहा है, अतः आप अष्नयदादी 
कहलाते हें। अयबा निश्नयनयके अभिप्रायले आत्मा और कमेरुप हैत नहीं है ऐसा आपने कबम 





चुदशवर्क ध््ः 
झाजु | झालु | सबमते तीरत्य जलत्व, अपूकाधिकत्व भायों नै: मीरसमूह , तु जलसत्व झअपृकापिकस्व भागों नैंर मीरसमूह , तहुपलक्तर्य पंचस्थावराणाम्‌ | तब 
आत्मा शक्तिरूपतया केपलशानादिस्वमायों नैंगत्मा, नेयत्मनों भाव नैराल्यम्‌ तददतीति मैरास्यवादी, 
अतएत पृषेमुक्तम्‌ । अनादिसन्तानवान जीवत्तत्सन्तान शास्तीति सनतानिशासक । शुद्ध 
निश्ययनयमाभित्य सभें जीवा शुडलुद्धेकस्वमावा इति वचनात्‌ सवेंथा जीवानां सामान्यलब्धणं तन 
चरणों विचस्तण सामान्यलच्णचण । शुदााशुद्नयमाशित्य पचसकन्धुमथ पंचशनमयमात्मान पश्यतीति 
पुंचसकत्बमयार्मढक ॥११२॥ भूतार्थमावनया कुत्ठा स्वामी सिद्धो घातिस्धातघातनों बभूध केक्‍्लशर्न प्रात्तवा 
नित्यर्थ । स्मते तु चतुर्भूमिक नरकतियंग्मनुष्यदेवगतिलक्षण शासन शिक्षणमुपदेशों यस्य। चतुरा 
मतिभुतावधि मन पर्यवशनचतुर्ये प्रवीणा/श्रतुर भीमद्गणघधरदेबा। । अयंन्ते सेव्यन्ते गुणैगु शवद्तियाँ 
आारया चतुराश्य ते आर्याश्व चतुरार्या तेषा आयंभूमिभवसनुष्यादीना बा सत्यस्य वक्ता चतुतमंसत्य 
वक्ता । निर्गतो निर्ष्ट ग्राक्षय स्थान यस्या सा निराभञ्या मिराक्रया चित्‌ चेतना यस्यथ । धुद्धल्य 
निराभयचित्‌ बौद्धमते किल चेतना निराश्रया भवति | स्वमंते तु भ्रीमरझुगवदईस्सवशस्तु मियश्रयच्ित्‌ 
निराञ्रया रागदप्मोहसमस्तसकल्पविकल्पादिजालराहिता चित्‌ चेतना शुक्ृध्यानेकलोजीमाव आत्मा यस्‍्य स 
निरा्यचित्‌ । श्रनु पृष्ठतों ले श्रय पुण्य यस्य सोधन्वय ॥१११॥ 
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किया है। इसलिए आपको अठ्यजादी कहते हैं (१६)। कृपा नाम दयाका है। आप सहांन्‌ दयालु 
हैं क्योंकि सूह्म जीबो तककी रक्षा करनेका उपदेश देत हैं अत मद्ाकृपालु कहलात हैं (१७) | 
नीर नाम जलका है नीरके समुदायको मैर कदते हैं। जलमें भी आत्मा है इस प्रकारका उपदेश देने 
से आप नैरात्म्यधादी कहलाते हैं। यहां नैर पदके उपलक्षणसे पृथिबरी आपि पांचो स्थाबरोंका प्रहण 
किया गया है। अय मतबालोने प्रथिबी, जल आदियें श्रात्मा नहीं माना है, किन्तु आपने उन 
सबमे शक्तिरूपसे उसी प्रकारका आत्मा माना है जसा कि इस और आपमें है और थे भी उन्नति 
करके मनुष्यादि पर्यायको प्राप्त कर सकते हैं । बुद्धने आत्मा नामक कोई पवाथ नहीं भाना है और 
दिखाई देनवाले प्रत्येक पदाथका आत्मासे रददित कद्दा है श्रत उन्हे नरात्म्यवादी कहते हैं (१८)। 
आपने जीवको अनादि-स तानवाला कहद्दा है, इसलिए आप सम्तानशासक कहलाते हैं। 
आत्माको न मानकर सतान नामक एक भिन्न ही पदार्थक्रा उपदेश दिया है (१६)। निश्चयनथकी 
अपेक्षा सभी जीव शुद्धबुद्धक-स्वभाववाले हैं, ऐसा जीवमान्रका सामाय लक्षण प्रतिपादन करनेमें 
आप चण अर्थात्‌ घिचक्षण हैं इसलिए सामान्यलक्षणचण कहलाते हैं (२०)। झुद्वाशुद्डनयकी 
अपेक्षा सभी जीव पांच स्क-थ अर्थात ज्ञानमय हैं ऐसा आपने प्रतिपादन किया है अतः पैचस्कन्ध 
मयात्मष्टक कहलाते हैं । बुद्धने रूप बेदना विज्ञान सँशा ओर संस्कार इन पांच स्कम्धमय अ।(त्माकों 
माना है (२१)। भूताथे अर्थात्‌ सत्यार्थकी भाषना करनेसे आप सिद्ध हुए हैं अतः मूताथमाषना 
सिद्ध कहलाते हैं। नास्तिक मतबाले प्रथिव्यादि चार भूतोंकी भावना अर्थात्‌ संयोगसे आत्माकी 
सिद्धि मानते हैं (२२० )। आपके शासन अर्थात्‌ सतमें संसारी जीवॉको नरक तियेच मनुष्य और 
देघगतिरूप चार भूमियोंमें विभक्त किया गया है, इसलिए आप चतुभू मिकशासन कहलाते हैं। 
अयबा आपने मथमलुयोग करणानुयोग, चरणाजुयोग ओर द्रब्यानुयोगरूप चार भूमिका अशथ्ोत्त 
दस्तु-स्वरूप मतिपान करनेवाले आधारोंका उपदेश दिया है। चा्बाकमे प्रथिवी आदि चार भूसोंसे 
चुक्त सर्व जगतको माना है ( २३ )। चार ह्ानके धारक ओर आये अर्थात्‌ सुवोग्य शेसे भरंधर 
देचोंको भो आप सत्याधका उपदेश देते हैं, अतः चतुरामेसत्यवक्ता कहलाते हैं। चोडमतमे चार 
आसत्य माने गये हैं, उनके दक्ता होनेसे बुद्धफो नेक धर ले पुकारा गया है (२४ )। आक्की 
चित अर्थात्‌ चेतना राग, देष, भोहादि सर्व विकल्प-जालोसे रहित हैं, झतः आप निरामयचित 
ऋशलाते हैं + शुड़ने चेतनाका कोई जाय नहीं माना हैं (२०) + आप अन्यय अत सम्तानहर्स 
डदु 


|] 
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ब्रोगो दैशेविकस्तकशासावमिस्यट्पदाथशुक । सेयायिक पोदशायवादी पचायंवर्शक ॥११४॥ 
शानान्तराध्यक्षयोध समवायवश्ञाथमित्‌ | मुक्तेकसाध्यकंमरान्तो नियेशेषशृणासत ॥११२॥ 
सॉस्यः ससीक्षय कपिल पंचविद्वतितत्तवित्‌ ; व्यक्ताब्यक्रश्षबिज्ञानी शानचतल्यभेददक ॥११६९६॥ 
इस्वरसंविद्तिशञामवादी सत्कायवादसात्‌ । त्रि प्रसाणो5क्षप्मादा स्पाहाइकारिकाश्नदिक ॥११७॥ 
क्षेत्रण आत्मा पुरुषों गरो मा चेतन पुमान्‌ | अकर्तता निर्गुणो5मू्सों भोक्ता सर्वगतोईक्रिय ॥११८४ 


योगो नैयायिक मगवास्तु ध्यानयोगात्‌ योग । इक्तियण शन सामान्य अत्तीक्तिय शान विशेष । 
विशेषण केवलशानेन सह दीव्यति सल्यष्ठ तरति चरसि वा वैशेषिक । तुच्छु गुणतु छल अ्रमावञ्ष आत्मनाश 
तुब्द्याभांवी तौ भिनत्ति उत्थापयति उच्छेदयति । जीव पुदूगल धमाधमकालाकाशनामान प्‌ पदार्था , तान्‌ 
पश्याति जानाति च॒ द्वव्य-गुण पर्यायतया सम्यगू बेत्तीति । न्याये स्याद्वादे नियुक्तों नैयायिक । दर्शनविशु 
डभादिषेदशकारणानि षोडशार्था” ताव्‌ वदतीत्येशशील । पच्र चते अ्रथा पचाथा । ते के ! कुंद 
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अनादि निधन हैं. इसलिए अन्बय ऋहलात हैं । अथवा आपके अनु अर्थात्‌ पीठके पीछे अय 
कहिए पुण्यका संचय लगा हुआ है, ्रथात आप मद्दान्‌ पृण्यशाली हैं इसलिए भी आप अन्यय 
कहलात हैं (२६)। 

अथं--है बीतराग आप योग हैं वैशेषिक हैं. तुच्छामावमित हैं. पट्पदाथट्क हैं, नैया 
यिफ हैं, पोड़शाथवादी हैं पचाथवणक हैं ज्ञाना-तराध्यक्षबोध है. समबायवज्ञा्ेमित हैं, भुक्तेक- 
साध्यकमा त हैं निर्विशेषगुणामृत हैं साख्य हैं समीक्त्य हैं. कपिल हैं पंचर्षिशतितत्त्यजित्‌ हैं, 
व्यक्ताव्यक्ताहबिज्ञानी हैं शञानचैतन्यभंवटटक हैं. अस्वसंविदशानवादी हैं सत्कायबादसात्‌ हैं 
त्रिप्रमाण हैं, अत्षप्रमाण हैं, स्याद्ाइंकारिकाज्षदिक्‌ हैं. ज्त्नज्ञ हैं. आत्मा हैं, पुरुष हैं. नर हैं 
ना हैं, चेतन हैं एुमान्‌ हैं अकर्चा हैं निगुण हैं अमृत्त हें भाक्ता हैं सर्बगत हैं. और 
अक्िय हैं ।११४-११८॥ 

इयास्या--उपयुक्त नाम क्रमश योग नैयायिक वैशेषिक और साख्यके हैं किन्तु भन्‍्य 
कारने विशिष्ट अथे करके उन्हे जिने द्रका पयायवाचक सिद्ध क्रिया है। हे भगवन्‌ आपके ध्यानरूप 
योग पाया नाता है अत आपयोग हैं (२७ )। इन्द्रियज क्षानकों सामाय और अतीन्‍्द्रिय 
क्ञानकों विशेष कहते हैं । आप अतीदिय षेबलज्ञानके धारी हैं अत वैशेषिक कहलाती हैं (रप)। 
वैशेषिकोन अ्रभावको भाबातर स्वभाररी न सानकर तुच्छ अथात्‌ शयरूप माना है. परन्तु आपने 
उसका खंडन करके उसे भावा तरस्थभावी अथात्‌ अन्य पटाथके सद्भावस्थरूप सिद्ध किया है 
अत आप तुच्छामावमित कहलात हैं ( २६ )। बैशेषिकोन द्वय गुण कम सामान्य बिशेष और 
समवाय नामक छद्द पदार्थोको भाषात्मक भाना है, पर आपन उनका सबल युक्तियोसे ख्वेंडम कर 
जीब, पुदूगल, धमें अधर्म आकाश और काल इन छह पटार्थोंका उपदेश दिया है. अत आप 
घटपदार्थटक कइलाते हैं (३ )। जिसके द्वारा पदाथ ठीक-ठीक जाने जाते हैं उपे न्याय कहते हैं। 
आप स्याद्वादरूप न्यायफे ग्रयोक्ता हैं, अत नैयायिक कहलाते हैं (३१ )। नैयायिक मतबाले 
प्रमाण, प्रमेय संशय प्रयोजन, दृष्टात, सिद्धात श्रवग्रव तक, निणोय बाद, जल्प, बितप्डा, 
हैल्वाभास छल जाति और निभदस्थान इन सोलद पदार्थोको साननके कारण पोडशाथषादी कह- 
लाते हैं। परन्तु आपने बताया कि दूसरोंकी छल जाति आदिके द्वारा बचनजाल़में फंसाकर जीतनेका 
शास न्याय नहीं है ओर न संशय छल घितण्डा! जाति आविके पदार्थपना ही बनता है । इसके जिप 
रीत आपने दशेनविशुद्धि, विनयसम्पक्नता शीलब्रतानतिचार, आभीर्रशक्ञानापयोग आमीरणसंकिय 
शारितस्त्याग, शक्तितस्तप, साधुसमाधि बैयाब्ृत्यकरण अर्हद्भक्ति आवायमक्ति, वहुभ्तमक्ति, 
मरबचनभफ्त, आवश्यकापरिहाणि, मारगप्रभावना ओर प्रबचनवत्सलत्य ये तीर्यकरप्रकृतिके उपलेनके 


डे 


चुदक्शतक श्र 
अंडे हिमपप्ल-मौकिकभालादय:, एंचार्ये! समानो वर्ण पचायेवर्ण, क कायों यस्य तीर्थकरपरमंदेबसमुदाय- 
स्प स पंचार्थक्शंक । अथवा पंचानां जीव-पुद्गंल धर्माधर्माकाशांतां पंचास्तिकाद्ानां बैक प्रतिपोदकः 
(११४॥ शालान्तरेषु मति भुतावधि-मनःपर्ययेषु अध्यक्त प्रत्यक्षीमतः बोध केबलशाम यस्‍्य। स्ावायवशा 
ये झथात्तन्तुपदबत्‌ मिलितास्तान मिनत्ति प्रथकूतवा आनाति थ* स समवायपशार्थमित्‌ । मुत्तेन अनुमपरमेन 
एजेन अ्रद्वितीयेन साध्य कर्मणामन्त स्वभावों यस्य स तथोक्त । निर्मिशेषा विशेषरह्ितास्तीर्थकररमदेषानों 
झनगारकेवल्यादीन/ च घातितधातने सति गुणा अनन्तशानानन्तदर्शनानन्तवीर्यानन्तसुलादयी यस्य सति स 
निविशेषयुणाम्‌त ॥११५४॥ सख्यान सख्या तस्यां नियुक्त । सम्पफ ईसितु दर योग्य । कपिरिंर कपि 
मनोमकंट कर्पि लाति विषय कपायषु गच्छुन्त लाति श्ात्मनि स्थापयति निश्चलीकयेति थो भगवान्‌ तीर्थंकर 
परमंदेव सं कपिल उच्यते । पच्रविशतित वाना भावनाना स्वरूप वेत्तीति । 'यक्ता लोचनादीनां गोचणः 
संसारियों जीवा अ्रव्यक्ता केवलशानस्थ गम्या सिद्धपरमेष्टिन , यक्ताश अव्यक्ताश्न व्यक्ताप्यक्ता तेचते 
शा। जीघा व्यक्ताज्यक्रश तेषा विशिष्ट शान शाक्तितया व्यक्तितया केवलशानं बिद्यते यस्य भते स॑ 


ब्घल न 
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करानेके कारण प्रयाजनभूत सोलह पदार्थोका उपदेश दिया है. अतः आप ही सच्चे पोड़शार्थबादी 
हैं( २)। आपने पंच अस्तिकायरूप अर्थाका वशन किया है, अतः आप पैचार्थवर्णक कहलाते 
( ३३ )। क्षानाग्तरोम अथांत्‌ मति श्रुत अषधि और सन पर्ययज्लानोंसे आपका फेजलक्कानरूप बोध 
अध्यक्ष दे प्रधान है अत आप ज्ञानातराध्यक्षणोध कहलाते हैं ( ३४ )। समबाय अथात अप्रृयक्‌ 
अआश्रयके वश रहनवाले जो पताथ हैं उन्हे आप प्रथक-प्रथक्‌ रूपसे जानते हैं, इसलिए समवाय- 
बशाथभित्‌ कहलाते हैं ( ३५ )। किये हुए कर्मांका अ-स अर्थात बिनाश एकमात्र फलको भोगनेके 
द्वारा दी साध्य है इसप्रकारका उपदेश देनेके कारण आप भुक्तेैकसाध्यकर्मान्त कहलाते हैं ( ३६ )। 
आन्‍न्त्यपद प्राप्त करने पर सीथकरदेब या सामान्यकेबली आदि सभी निर्विशेष-गुणासतबाले हो 
जाते हैं. अथात्‌ उनके अन तह्ञानादि गुणोमे काइ भेद नहीं रहता सभी समानरुपसे आात्मिक 

गुणाम्रतका पान करते हैं ओर अजर अ्रमर हा जात हैं. इसलिए आप निर्विशेषगुणाद्त कहलाते 
हैं ( ३७ )। संख्या अथात्‌ गणना किये जान पर-इैश्बरके अन्वेषण किये जाने पर आदिमे, सध्यमें 
या भ्रतमें आप ही प्राप्त होते हैं आपके अतिरिक्त भय कोई परमेश्घरकी गिनसीमें नहीं आता, 
अतः आपको लोग साख्य कहत हैं ( ३८ ! । श्राप सम्यक्‌ अर्थात्‌ अच्छी तरद ईदय किए 
देखनेके योग्य हैं, अत समीक्ष्य कहलाते हैं । अथवा समरी कहिए समभाववाले बोगियोंके हारा ही 
आप ईच्य हैं दृश्य हैं अयके अगोचर हैं अतएव समीत्र्य कदे जाते हैं ( ३६ )। कपि अर्थात्‌ 
अन्दरके समान चबत्नल मनका जा लाबे अर्थात बढ्षमे करे, आत्मामें स्थापित करे उसे कप्रिल कडते 
हैं। ऋथवा 'क' अथात्‌ परमजद्का भी जो लावे उसे कपिल कहते हैं। आपने अपने ध्यनके 
बलसे परमप्रद्मस्वरूपको प्राप्त किया है और जीवात्मासे परमात्मा बने हैं, अत कपिल कहलाते हैं 
(४० )। अइटिसादि पाष्वों श्रतोंकी पश्षीस भावनाओरोंके तत्त्व अर्थात्‌ रस्थको जाननेके काहण 
झंगया आरके कारणभूत सम्यक्त्वक्रिया आदि पश्चीस कियांशोके स्वरूपको देयोपादेबरूफ्से 


५५ जिंगसइकानांम 


व्यक्ताव्यक्तशपिशनी । से जीषा शुद्धवुद्धेकस्पमाषा हत्यभिप्रायवानित्पथ। चेतना तिधिषा शनचेतना, 
कर्मचेतना, कर्मफलचेतना चेति। तत्र केवलिना शानचेतना भसाना कर्मचेतना, कर्मफल चेतना चेति द्वे स्थाव 

गया कर्मफलचेतन्ये ( नेंब ) | चेताया भाव चैतन्य शानरय चेतन्यस्य ( थे ) मेद पश्यतीति.॥ ११६ ॥ 
निविकल्पसमाधौ स्थित आत्मा शाग द्वेष मोहादिसकल्प दिकल्परहितत्वात्‌ नस्‍्व सबिदितों येन शानेन ततू 
झस्वतपिदितशान इहश शान पदतीस्पेषंशील । सगच्छुते सत्‌ लमीचीन फाय संवर-निर्जयदिलत्ञणकाय फर्स॑व्य 
फरणीय कृत्य सत्काय तस्य बाद शाज्ल सत्कार्यवाद । असत्कार्यवाद सन्‌ मगवान्‌ सत्कायंदादों भवति 
सत्कायपादसात्‌ श्रमियास्रो सपद्यती खातिर्षा इत्यनेन सूज्ण सा प्रत्यय ज्ञातव्यम्‌ | सादन्तमन्ययम्‌। त्ीणि 
सम्यगदशनशानचारित्राणि प्रमाण मोक्षमागेतयाउन्युपगत यस्य । अथवापत्रषु लोकपु इक चरणेक मुनीकादीना 
प्रभाणतयाउभ्युपपत । था तिख्र॒ प्रमा सम्यनद्शशनशानचारित्राणि श्रानात जीवयति जिप्रमाण । अक्त 


आमा प्रमाय यत्य। स्याद्वा इत्यस्य शब्दस्य श्रदकारों वाद स्पाद्वाइकार | स्पाद्ाइकारे नियुक्तः 
स्थाद्माइकारिक अक्ष आ्रात्मा स्थाद्ाहकारिकात् , इहशमछ्षमात्मान दिशति उपदेशयति स्याद्याहकारिं 


काक्दिकू स्वाच्छुब्दपूर्वकवादविधायीत्य ॥११७॥ क्षियन्ति अ्रधिवर्सात तदिति ज्षत्रम, सर्वधात॒भ्यप्टन्‌ । क्षेत्र 
श्रधोमध्योध्वलोकलक्षण भैलोक्य श्रलोफाकाश न जानाति क्षश्रश | अत सातत्यगमने अतति सतत गच्छुति 
छोकालोफस्वरूप जानातीति आत्मा | सबधाठुम्यों मन्‌ । पुरुणि महति इन्दरादीना पू्जिते पंदे शते तिइतीति।_ 


(४२ )। ज्ञानके पाच भेद हैं और चेतनाके श्ञानवेतना कर्मचेतना तथा कमंफलचतना य तीन 
भेद हैं । केवली भगवानके ज्ञानचेतना ही होती है। स्थावर जीवोंके कर्मफलचेतना ही द्वोती है 
ओर त्रसजीबोंके क्चेतना और कमंफलचेतना ये दोनो होती है। आप ज्ञान और चैतन्य अथात्‌ 
चेतनाके भेदोके या उनके पारस्परिक सम्बधके यथाथ दर्शी हैं. अ्रत ज्ञानचैत यभेवक्‌ कइलाते 
हैं (४३ )। निर्बिकल्प समाधिमे स्थित आत्मा अपने आपका भी नहीं जानता, अर्थात्‌ उस समय 
बह स्थ-परके से बिकल्पोसे रहित हवा जाता है इस प्रकारका कथन करनेसे आप अस्वसंबिद्त 
शानघादी कहलाते हैं । सांख्य लोगोंके मतानुसार काइ भी ज्ञान श्रपन आपका नहीं जानता है 
इसलिए वे अस्वसंविदितज्ञानबादी कहे जांत हैं ( ४४ )। सत्काय अथातू समीचीन संबर निम्नरा 
आवि उत्तम कार्य करनका उपदेश देनेके कारण आप सत्कायवादसात कहलाते हैं ( ४५ )। सम्य 
वदर्शन, सम्यस्क्ञान और सम्यकचारित्र ये सीन रत् ही मोक्षमाग्में प्रसाणरूपसे रुपीकार करनेके 
कारण श्राप त्रिप्रमाण कहलात हैं । श्रथवा तीनों लोकोंमे इद्ध धरणेद्ग और मुनीन्‍्द्रोके द्वारा आप 
प्रमाणरूप साने गये हैँ। अथवा रत्लश्नयरूप तान प्रमाओको आप जीबित रखते हैं. इसलिए 
भी प्रिप्रमाण नामसे पुकारे जात हैं। साख्य प्रत्यक्ष अनुमान और श-द इन तीन प्रसाशोका मानने 
के कारण प्रिप्रमाण कहलाता है (४६) । आपने अक्ष अर्थात झुद्द आत्माको अ्रमाण माना हे, अत 
लोग आपको अच्ञप्रमाण कइलाते हैँ । किन्तु सास्यलोग भक्ष अथांत इन्द्रियेसे उत्पन्न होनेबाले 
मत्यक्षक्षानकी असाण भाननेके कारण उक्त नामसे पुकारे जाते हैं (४७ )। 'स्याद्रा अथात किसी 
अपेज्षासे एंसा भी है, इस प्रकारके अहंकार कद्चिए बाद या कथन फरनेको स्याद्वाहंकार कहते हैं । 
आपने प्रत्यंक अत्माको इस स्याद्वावके प्रयोग करनेका उपदेश दिया है, इसलिए स्याद्वाइंकारिकाजष 
दिक्‌ कदलाते हें ( ४८)। आप लोक और अलाकरूप क्षेत्रको जानते हैँ, अत क्षेत्रह कहलाते हैं । 
कक जन निवास करनके लेप १४ भी क्षेत्र कहते हैं। कोई अात्माका 'श्यामाक- 
त समाफ़े चावल बराबर मानता झंगुष्पमाण कद्दता जगदुव्यापी 

मानता है। आपने इन विभिन्‍न सान्यताओोंका निराकरण करके 23 कक सिद्ध फिया 
है, अत आत्माफो शेत्ररूप श्रीस्पमाण जाननेके कारण भाप क्षेत्र कदलाते हैं ( ४६ )। आप 
अततिः कदिए लोकालोकके स्वरूपको जानते हैं, अतः आत्मा कहलाते हैं (५० )। पुरु अर्थात 
इत््रादिसे पूजित पदमें शयन करते हैं, इसलिए पुरुष कहलाते हैं (५१९१ )। नव अर्थात स्मॉयके 


चुंदशंतक श्श्व 


इं्टा तरस्थ॑ कूटरथों झाता मिचस्थनोडभय। । वदिविकारों मिमोक्ष: प्रधान बहुघआमक ॥९११॥ 
प्रति" क्ततेरारूबपह॒लिः प्रकृतिमिमः । मणाससोज्योप्अकृतिकिश्स्थों लिकृति कृंती ॥२२ | 


सुणातिं नयं कय्येति मर । हूं नये, अचूपचारदिम्यश | अयवा न थाति न किसपि रह्मतीति नर । डोडई 
सशायाम पि, परमनिर्भन्य इत्यर्थ । नयतीति समयंतया मव्यजीय॑ मोक्षमिति ना, नमतेडि्च इसि तुन्‌ प्रत्य 
ये । चैतयति लोकस्बरूप जानाति शापयतीति वा, नयादेयु; | पुनाति पुनीते वा परविश्यति आत्मान 
निजानुगं चिमुवनस्थितमव्यजनसमूंह पुमान। पूओो हस्वश्ष सिमससश्ष॒ स पुमान्‌ । पातीति पुम्सानिर्ति 
केचित्‌ । न करोति पापमिति। अथवा अ शिव परमकल्याण कर्येत्रीति। अथवा अत्य परमनक्षण कर्चा, 
ससारिण जीध मोचयित्वा सिद्धपर्यायस्थ कारक इत्यथ । निश्चित केवलशनादयो गुशा यर्य। झथबा 
निर्गता गुणा राग इष-मोह क्रोधादयोड्शुदगुणा यस्मादिति। मूच्छा मोह समुच्छाययो मूच्छुबते सम मूत्त 
मूत्त मोह प्रासत , न मूर्त्तों न मोह प्रास अमूर्त । अथवा अमूर्त्तों मूर्तिरहिित सिद्धपर्याय प्रात्त | भुंक 
परमानन्दसुखभिति । सूद गत केवलशानं यस्य । अथवा शानापेक्षया न तु प्रदेशापेक्षया, सर्वस्मिन्‌ 
लोकेडलाके च्॑ गत प्रास' पा ियलए प्रमादराहितल्तेन ० ७०%४००००3200 22 के 
करनसे आप नर कहलाते हैं । अथवा नहां कुछ भा प्रदण करनक कारण अ्रथात परम निमन्‍्थ 
होनेसे भी आप नर कहलाते हैं | अथवा अर अथात्‌ कामपिकारके न पाये जानेसे आपको नर कद्दत 
। अथवा ए अथात रमणी नहीं पाई जानस भी आपका नर नाम साथंक है (५२ )। आप 
भव्यजीवधोके। नयति फहिए मोक्षमाग पर ले जाते हैं, इसलिए ना कहलात हैं (४३ )। “बेततिः 
कट्टिए लोकालोकके स्व॒रूपकों जाननेके कारण झाप चेतन कइलाते हैं ( ५४ )। अपने आपको और 
अनुगामी जनोको पत्षिन्न करनसे आप पुमान्‌ कहलाते हैं ( ५५ )। पापको नहीं करनेसे अकर्सा 
कहलात हैं | अथवा अ अर्थात परमकल्याणुक॑ आप कत्त हें । अथवा अ कददिए संसारी 
आत्माके परमत्झस्वरूपका आप करनेवाले हैं, क्योकि उन्दे संसारसे छुड़ाकर सिद्ध बनात हैं (५६)। 
राग, हेषादि बैमाषिक गुणोके निकल जानसे आप निगु ण कहलाते हैं। अथवा केबलक्ानादि 
सवभाविकगुण आपसे निश्चितरूपसे पाये जात हैं, इसलिए भी आप निगु ण्‌ संक्षाको सार्थक करते 
हैं अथवा निर अर्थात निम्नवगक अ्रखियोंकों भी आप अपने सम्रान अ्रनन्त गुणी घना लेते हैं 
इसलिए मी निगु ण॒ कइलात हैं (४७ )। मुच्छो या मोहको जो प्राप्त हो, उसे मूर्स कहत हैं 
आप मोइ-रदित हैं, अत्त अमूत्ते कद्टलात हैं। अथया रूपादि गुणबाले और निश्चित आकार 
प्रकार वाले शरीरको मूर्सि कहते हैं। आप ऐसी मूतिसे रहित हैं, क्योंकि सिद्धपर्यायको प्राप्त दो 
चुके हैं, इसलिए भी अमुर्त कहलाते हैं । अथवा मूर्सिका नाम प्रतिनमस्कारका भी है, आप नम 
बवलेमें किसीको नमस्कार नहीं करते हैं। अथवा कठिनताकों भी मूत्ति कहते हैं. आप 
कऋटठिनता या कर्केशतासे सबथा रहित हैं. उत्तमसादवगुणके धारक हैं (५८)। परम आनन्दरूप 
सुलकों मोगनके कारण आप भोक्ता कहलाते हैं (५६ )। सबको जाननसे अथवा लोकपूरणा 
समुद्घातकी अपेक्षा सबेव्यापक होनसं आप सवेगत कहलाते हैं (६० )। मन, वचन, फायकी 
फियासे रहित होनेके फारश आप अक्रिय कहलाते हैं। अथवा आप प्रभत्तदशामें होनेवाले 
बेड 2-2 200 अप आदे करियाञोंसे रदित हैं, क्‍योंकि सदा अप्रभत्त था 
जागरूक है (६१ )। 
है रे ल आप रृशा हैं, केक कूटस्थ हैं. कर न कह 
अकृतिप्रिय हैं है, कि हैं, भिकृति हैं, कती हैं, भीमांसक हैं, 
सभेक हैं, हुतिपूत हैं, स्वोत्सव हैं, परोक्षकारबारी हैं, इटपावक हैं, ओर सिंदकमेंक!हैं 0९१६ १%१॥ 


११६ जिमसइसभाम 

केबलदशनेन सब लोकालोक॑ पश्यतीस्येबशीलः । तरे संधारपयते मोक्षमिकरे वि्रतीति तब्स्थं । 
नाश्नि स्थश्व कप्रत्यय' | कूट्स्थ अ्रप्र जुतानुत्यन्तस्थिकस्यभावत्वात्‌ , जैलोक्यशिखरर् स्थित इत्यथ । 
सदापि माविनयापेत्षया शातव्यम । जानातीत्येशशील | निगतानि ब घनानि मोह शानावसण दशनावरणान्त 
ययकमाणि यत्य | न विद्यते भव संसारो यस्य | बहिर्बाह्म फारा विकृतिय॑स्थ स बद्विविकार:, अनभ्त्व 
राहितो नमन इस्पथ । वच्यादिकस्वीकाये विफारस्तस्माद्रह्ित । निश्चितों नियमंन मा्षों यस्येति निर्मोत्त , 
तद्भव एव मोक्ष यात्यत ति नियमोडरित भगषतो निर्मोच्वस्तेनोच्यते । ,घाज्‌ डुभ्रभ्‌ धारण पोषणयोरिति 
तावदाहुबतते । प्रधीयते एकाग्रतया' आत्माने घार्यते इति प्रधान परमशुक्नब्यान॑ तथोगारूगवानपि प्रधान 
मित्याधि्डलिंगतयोच्यते । बहु प्रचुर निर्जय तयोपलक्तित धानक पूर्बाक्तलक्षण परमशुक्नध्यान बहुधानकम्‌ 
तथोगाद भगवानपि बहु घानकम्‌ ॥११६॥ 

इति करण कर्तव्य तीर्थप्रसत्तनम्‌ प्रद्रश चैलोक्यलोकाइतकारिणी इतित्त।थप्रवर्तन यस्य स प्रकृति । 
ख्यान प्रशृष्ट कथर्न यथावत्तत््वस्वरूपनिरूपणं ख्याति तथोगाद्‌ भगवानपि ख्यातिरित्यातिष्टलिंगमिद नाम 
सकलतत्त्वस्वरूपप्रकषक इत्यर्थ । (आस ) मन्ताद्‌ रूदा त्रिभुवनप्रासद्धा प्रदृतिश्ताथकरनामकम यस्येति । 
प्रकृत्या स्वमावेन प्रिय सबजगदल्लम । अथवा प्रकृतीना लोकाना प्रिय प्रद्गतिप्रिय सर्वलोकप्रिय हत्यर्थ । 


व्याख्या --आप केबलत्शेनके द्वारा सब लोकालोकको देखते हैं झत दृश हैं (६२ )। 
संसारके तट पर स्थित हैं. अत तटस्थ कहलाते हैं। अथवा परम उपेक्षारूप माध्यस्थ्यभाषको 
घारण करनेसे भी तटस्थ कहलते हैं (६३ )। जम और मरणसे रहित दवाकर सदा कू? (ठठ) के 
समान स्थिर एक स्थभावसे अवस्थित रहत हैं. अत कूटस्थ कद्दलात हें (६४ )। केबलशानके 
इारा सबे जगतको जानते दें. अत श्ञाता कहलात हैं (६५)। ज्ञानाबरणादि घातिया कर्मोंके 
बन्धन आपसे निकल गये हैं अ्रत निबेधन कहलाते हैं ( ६६ )। भब श्रथांत संसारके अभाव हो 
आनेसे आप अभव कहलाते हैं ( ६७ )। आपने अपने सब बिकारोको बाहिर कर दिया है अत 
बहिर्षिकार कदलात हैं। अथवा बस्त्रादिकोंके स्थीकारको बिकार कद्दत हैं आप उससे रद्वित हैं 
अर्थात नप् विगम्बर है। अथवा आत्मस्थरूपको पिरूप करनवाला यह शरीर विकार कहलाता है, 
आपने उसे अपनी आत्मासे बाहिर कर दिया है। अथवा अशिमा मदिमा आदि ऋद्धियोंके ह्यरा 
नाना प्रकारकी बिक्रिया करनेको विकार कहते हैं, आप किसी भी ऋद्धिका उपयोग नहीं करले, 
अर्थात्‌ उनकी विकियासे रहित हैं अतः बह्विंकार कहलाते हैं (६८ । आपके मोक्षकी प्राप्ति 
नियससे उसी भघमे निश्चित हे, अत निर्मोज्ञ नमको साथक करते हैं (६६ )। जिसके द्वारा 
प्रकरूपसे एकाप होकर आत्माका धारण किया जाय ऐसे परम शुक्कध्यानको प्रधान कहते हैं। 
जसके सन्बन्धसे आपभी प्रधान कहलाते हैं । सारयमतमे प्रकृतिसे उत्पन दोनवाल चोबीस तत्त्नोंके 
सम्र॒दायको प्रधान कद्दते हैं (७ )। बहु अर्थात प्रचुर परिमाणमे जिसके द्वारा कमोंकी निजरी हो 
ऐसे परम शुक्लध्यानको बहुधानक कद है उसके संयोगसे आप भी बहुधानक कदलाते हैं। अथवा 
घहुधा अथोत्‌ बहुत प्रकारके आनक कहिए पटइ या दुदुभि आदि बाजे जिसमें पाये जाते हैं ऐसे 
आपके समयसरणको बहुधानक कहते हैं; उसके यागसे आपभी बहुघानक कदलात हैं। समएसरण 
में खाढ़े भारह करोढ़ जातिके बाजे बजते रहते हैं (७१ )। आपकी तीर्थ-मर्यर्तनरूप कृति पक्ष हैं 
अथांत्‌ ्रेलोक्यके लिए दविंतकारी हे, अत आपको प्रकृति कहते हैं। साख्य लोग सतोगुण 
और तमोगुणकी साम्याबस्थाको प्रकृति कहृत हैं ( ७२ )। तस्वके यथावतत स्वरूप-निरू: 

पद्षको करनेसे आप ख्याति नामसे प्रख्यात हैं। सांख्यमतमें स्यातिनाम मुक्तिका है (५३ )। 
ऋणषिफी सीयेकर नामक अकृति विभुवतमे आरूह अर्थात ग्सिद्ध है, भझता आप आरुडप्रक्ृति 
कहलाते हैं ( ७४ )। भाप प्रकृति अर्थात्‌ स्पभावसे हो सभे जगतके प्रिय हैं। भ्रषषा अति 


ऋशमपंक १२७ 
प्रकृष्ट जाने सावधान झातसन एकामचिन्तन॑ अ्ष्णापरस!, तद्धोज़्य आत्यादं यस्‍्य स प्रभानमोज्य । दु 
प्रक़्तीनां जिषष्टे! इृतज्यत्थात्‌ शेषा अधघातिप्रकृतय सत्यो्पे झसमर्थत्थातासा संस्यक्षिपि अस्ब॑ दग्घरफ्ु 
हपतया भिर्वलर्ल अफिचित्करत्व यृत , तेन मंगवानप्रकृति | सषेधा अमभुत्वादा श्मकृति । पिशिष्ठानामिक 
भरणेन नरेक मुमीक्तादीना विशेभेश रम्योड्तिमनोश्ये विरम्यः अतिशयरूप-सौभास्यप्रकृतित्यत्‌ । अथवा 
पियर्त मिनह झगत्मस्थरूपत्वादम्यन्ममोहर रु्तु इश्सग्वनिताचन्दमादिक यस्‍्य स विरम्य , आत्मस्पहूपे दिना 
मग्वतो5न्यइस्तु रम्य॑ मनोहर न बत्तत इत्यथ । विशिष्टा कृति करतंव्यता यस्‍्येति । अथवा विगता चिनह्ठा 
कृति कम यस्येति | कृत पृण्य॑ विद्वते यस्य से छृती, निदानदोषरह्टितविशिष्ट पुण्यप्रकृतिरित्यर्थ ॥१२ ॥| 

मान पूजाया इति तावदय धातुः मीमांसते मीमांसक , स्बसमय परसमयतस्वानि मौमांसते विचारथ 
तीति | सब च ते शा। सर्वश सर्यविद्वान्स जिमिनि कपिल-कर्णचर चार्वाक शाक्यादय अंस्ता अस्थुक्ता 
सर्पज्ञा येन सोध्स्ततर्घश । श्रुतिशब्देन स्वशवीतरागध्यनि तया पूतः परचित्र , स्वोडपि पूथ स्वेशधुत्या 
तीथकरनामगोत्र बच्चा पतित्रों मूल्वा सर्चश सजातस्तेन श्रुतिपूत उच्यते । सदा सर्बकाल उत्सवो महो महार्या 
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अर्थात्‌ लोकोंके प्रिय हैं सर्ब-लोक-बल्लभ हैं इसलिए भी प्रकृतिप्रिय कहलात हैं ( ७६ )। अत्यन्त 
सावधान होकर आमाका जो एकाप्र मससे चितबन किया जाता है और उससे जा अध्यात्मरस् 
उत्पन्न होता है उसे प्रधान कहदत हैं । वह अध्यात्मरस ही आपका भो-य अर्थात्‌ भक्त्य है। भ्रन्य 
पदार्थ नहीं. क्योंकि आप कबलादारस रद्दित हैं, अत प्रधानभोज्य कहलात हैं ( ७६ )। आपने 
कर्मोंकी मुख्य मानी जानवाली तिरेसठ प्रकृतियोंका क्षय कर दिया है अत अधघातिया कर्मोंकी 
अबशिष्ट पचासी प्रकृतियों का सत्य भी असत्वके समान है अ्िंचित्कर है अत* आप अभ्रकूति 
अर्थात्‌ प्रह्मति-रहित कहलाते हैं। अथवा आपका दूसरा कोई प्रकृति अर्थात प्रभु नहीं है, किन्तु आप 
ही सबके प्रभु हैं ( ७७ )। इन्द्र धरणेद्ग, नरेन्द्र आदि समस्त रम्य पुरुषोंसे भी आप विशिष्ट रस्थ 
हैं, अति सुन्दर हैं. अत बिरम्य कदलाते हैं। अथवा आत्मस्वरूपके अतिरिक्त आपकों काई 
दूसरी बस्तु रम्य प्रतीत नहीं होती इसलिए भी पिरम्य कहलाते हैं ( ७८ )। विशिष्ट कृति अर्थात्‌ 
कर्त-यके करनसे आप विक्ृति कहलात हैं । अथवा कृति अर्थात कमे आपके विगत हो ुक़े हैं, 
करनेयोग्य सबवे कार्योंका आप कर चुके हैं झृतकृत्य हैं. कनाथ॑ हैं इसलिए भी विकृति कहलाते हैं 
(७६) । आपके निदानादि दोष-रहित बिशिए कुल अर्थात्‌ पुण्य पाया जाता है, इसलिए आप छऋूती 
कहलाते हैं । अथवा दरि दर और द्िरिण्ययमादियें नहीं पड जानेवाली इन्द्सदिकृत पूजाके योग्य 
आप ही हैं| अथवा अन तचतुश्यसे विराजमान मद्दान्‌ विद्वान होनेसे भी आप कृती कहलाते हैं 
( ८० )। आप स्पृसमय ओर परसमयमें प्रतिपादित समस्त तत्त्योंकी भीमांसा अर्थात्‌ समीक्षा 
कर उनकी द्ेय-उपादेयताका निणंय करते हैं. इसलिए मीमासक कहलाते हैं ( ५९ )। अपने आपको 
स्बेाह्न-माननेवाले जिमिनि कपिल कणाद चार्षबाक, शाक्य आदि सभी प्रधादियोंकों आपने अपने 
स्पाहादके द्वारा अस्त अर्थात परारुत कर दिया है, इसलिण आप अस्तसर्वज्ञ कहलाते हैं (८२ )। 
सर्वक्ष बीतरागकी विव्यध्बनिका श्रुति कहते हैं। आपन अपसी दिव्यध्यनिरूप श्रुतिके हारा सर्व 
जगतको पूत श्र्थात्‌ पश्चित्र किया है, अतएथ आप श्रुतिपूत कहलाते हैं। अयथा आपकी दिव्यध्यमि- 
को सुनकर भव्यप्राणों तीयंकर नामगोत्रको जाधकर पत्ित्न होते हैं। अक्या शुतिनाम वायुका भी 
है, बद आपके पष्टगांसी होसेसे पच्चित्र हो गया है, और यही कारण है कि बह माशियोंके कड़े बढ़े 
रोगोंकों मी चणमर में उड़ा देता हे, इसलिए भी अप श्रुतिपूत कदलाते हैं ( ६१) । आपका सदा 
ही उत्सव अथात अद्ापूलन होता रहता है, इसलिए आप संदोत्सन कहताते हैं। अयवा स्वेकाल 
रस्हड सब अर्थात्‌ अध्ययत-अध्यापतरूप या फर्म-क्षपणरूप य्ष होंते रहने से सो आप सदोत्सव 
लासको सायेक करते हैं (८४) । अश अयांत्‌ इन्त्रिय़ों से परे जो अतोीनिय- केवलक्ान है, पही 


श्श्य जिनसहसभाम 


श्ार्भाकों भौतिक जानो भूतामिभ्यक्तेतत । प्रत्यक्षेकप्रमाणोउस्तपरकोकों शुरुभति! ॥११२९॥ 
* वुस्‍लदरविद्वकर्ों वेदान्ती संविददयी । इच्दादैती स्फोटवारदी पालण्दक्रो नयौधयुक ॥३२३॥ 


इृति घुद्धझसस ॥ ६ ॥ 


यस्‍्य । अथवा सदा सर्घकाल उश्ष्ट: सवो यशो यस्य । अक्षाणामिन्रियाणा पर परोक्त केषलशान तदास्मन* 
बद्तीत्येषशील । इष्टा। अभमीश् पावका पविश्रकारका गणघरदेवादयों यस्य | सिद्ध समा गत 
परिपूण जात कर्म क्रिया चारित्र यथाख्यातलज्षणं यस्येति सिद्धकर्मा यथाख्यातचारिश्रसंयुक्त हत्यर्थः | सिद्ध 
कर्मा क श्रोत्मा यस्येति सिद्धकर्मक यथाख्यातचारित्रसयुक्तात्मस्वरूप इत्यर्थ ॥१ १ 

झक अगर कुटिलायां गतो इति ताबद्घाठु म्वादिगणे घादिमध्ये परस्मै भाष | आक अकन 
आाक कुटिला श्रकुट्ला च गतिरुच्यते । याबन्तो गत्यर्था धातवस्तावन्तो शञानार्था इति वचनादाक केवल 
शनम्‌ चार्विति विशेषशलात्‌ चार मनोहराध्धिभुवनस्थितमव्यजीवचित्तान दकारक आक केवलशार्न 
गस्थेति चार्याक्ष | स्थमते भूतिविंभूतिरैश्व॑य्॑रिति बचनात्‌ समवशरणोपलक्षिता लक्ष्मीरौ प्रातिहार्थाणि 
चतुछिशदतिशयादिक देवेकादिसेषा च भूतिरुच्यते | भूत्याः चर्यते विहार करोति भौतिक समवशरणादिलक्षमी 
पिराजित शान केबलशञान यस्येति | अथवा भूतेभ्यो जीवैम्य उत्पन्न ( भौतिक ) शान यस्य मते स (भौति ) 
क शान इत्यनेन प्थिव्यादिभूतसंयोगे शान॑ मबतीति निरस्तम्‌। स्थमते भूतेषु जीवैधु अभिव्यक्ता प्रकीकृता 
चेतना शान येनेति । स्वमते प्रत्यक्ष केषलशानमेव एकमद्वितीय न पर्येक्षप्रमाणभ्‌ अश्रुतादिकत्यात्‌ केवलिन 


आत्मावा स्वभाविकगुण है, अन्य इद्धिय-जनित ज्ञान नहीं; इस प्रकारके उपदेश दनके कारण आप 
परोक्षज्ञानबादी कहलात हैं ( ८५) | जगतको पत्रित्र करनेबाले गणधर दवरूप पावक अर्थात्‌ पाषन 
पुरुष आपको ३? हैं क्योकि उनके द्वारा ही आपका पवित्र उपदेश ससारके कोन-कोनमे पहुँचता है 
अत आप इश्पावक कहलात हैं । अथवा पाबक अर्थात्‌ पत्िन्न करनेवाले पुरुषोमे आप ही सब 
जगत को इश अथात अभी? हैं इसलिए भी आप इश्पाबक कहलात हैं (८६ )। कम अर्थात्‌ 
यथाख्यातचा रित्रकी प्राप्तिरूप कत्तेव्यको आपन सिद्ध कर लिया है इसलिए आपको सिद्धकर्मक 
कइत हैं। अथवा सीकन या पकानेको भी सिद्ध कहत हैं। आपने अपनी ध्यानाप्रिके द्वारा कर्मोंकी 
पका डाला है उद्दे निजराके योग्य कर दिया है इसलिए भी आप उक्त नामको साथक करते हैं (८७ )। 

अर्थ-है चार्वाक आप चाबाक्‌ हैं भौतिकज्ञान हैं भूतामि-यक्तचेतन हैं, प्रत्यद्षोक- 
प्रमाण हैं. अस्तपरलाक हैं गुरुश्रुति हैं, पुरन्दरधिद्रकणा हैं बदाती हैं. संविवह्यी हैं, 
शब्दादती हैं, स्पोटवादी हैं, पा्ंदन्न हें और नयौघयुक हैं ॥१२२-१२१॥ 

ब्याक्या--विश्वका जाननवाला आपका आक अर्थात्‌ केबलज्ञान चारु है-.सबेजगतके 
पाप-मलको धोनवाला और भव्यजीबोको आनन्द करनवाला है इसलिए आप चार्बाक कहलाते 
हैं। नास्तिक सतवाले चुवाक ऋषिके शिव्यका चार्षाक कहते हैं ( ८८)। आपका केबलल्ञान 
भोतिक अथात समवसरणादि लच्ष्मीसे संयुक्त हे ऐेहबय-सम्पन्न हैं अत आप भोंतिकज्ञाम 
कहलाते हैं। अथवा शानकी उत्पत्ति भूत अथात्‌ प्राणियोंसे ही होती हे इस प्रकारका कथन करनेसे 
आए उक्त नामसे पुकारे जाते हैं । नास्तिक मतबाले शानको प्रथिव्यादि चार भूत्तोंसे उत्पन्न हुआ 
मानते हैं ( ५६ )। भूत्तोमे अर्थात्र जीबोमें ही चेतना अभिव्यक्त होती है अन्य अचेंतल या 
लड़ पदार्थों नहीं ऐसा ग्रतिपादन करनसे झ्माप भूतामिव्यक्तवेतन कहलाते हैं। भाश्तिक 
सतवाले भूत-चतुश्यके संयोगसे चेतनाकी उत्पत्ति मानते हैं. उनकी इस मान्यताका आपने खंधन 
किया हे (६० )। केवलश्ञानरूप एक प्रत्यक्ष ज्ञान ही प्रमाण है क्योंकि यह क्षायिक, अतीस्धिय 
ओर निराबरण है, अन्य परोंक्ष हास सहीं, ऐसा प्रतिपादन करनेसे आप मत्यक्ेकममाश नामते 
घुकारे जाते हैं। वास्तिक लोग एफ प्रत्यक्ष ज्ञानको ही प्रसाण आनते हैं (६९)। पर अर्थात 








"हा श्शाः 
“ह प्रयवेकंम्माया। । त्वमते अत्ता" मिशकतास्ततन्सत्बतेन सूर्णीकिया रथ पासिता- परे लोफा शिमिनि. 
फपिल-फरशचर चार्याक-शाक््यादयो जैनरतबदियूता आशाईदाः वेनेति। ऋषना अगवान मुकि बिना मोल 


पुरूदरेण विदौ बजदुचिकश कर्मों यत्य स पुरूदर्सषिद्धकर्य: । भगजगान्‌ खलु हिद्धसशितकर्ण एज आयते 
पर जन्मामिप्रेकावसरे कोलिकपट्लेनेव त्वचा अचेतनया मुद्नितकर्णज्छिड्ों मरति । शक्रस्तु बज़सूची करे कृत्वा 
तत्पव्ल॑ दुरीकरोति, तेन पुरूदरविद्धकर्श! कथ्यते! स्वमते बेदस्य मतिशुल्वच्तिमन'फर्ययकेवलशानलक्षण 
ज्ञानस्प अन्तः फेवलशान वेदान्त वेदान्तों बिद्वते भय स वेदोन्ती केवलशामधानित्यथे; । संधित्‌ समीचीर्म 
हान॑ केपलशनस्‌ तस्थ न द्वितीय॑ शाने संविद॑दयम । संविदर्दये पिशवते भस्ये सं सेफिददयी । स्वमंते व्‌ यावत्यो 
आम्वर्गंणा। विद्यन्ते शक्तिरूपतया तावत्य शब्ददेतुत्वात्‌ पुद्ुलद्रव्य॑ स शब्द एवं दांत कारणात्‌ मगवान्‌ 
शब्दाद्ैतीत्युध्यंते । स्वमते स्फुर्यत प्रकश्भवति केवलशान॑ यस्मादिति स्फोटः, निगशुदबुद्धेकलभाव आत्मा ते 
बदति मोज्ञहेतुतया प्रतिपादयतीति स्फोय्वादी । पाजण्डात इन्ति झुद्धान करत गन्छृति पराखण्डष्न | 
अथवा पासण्डा" खण्डितग्रतास्तान्‌ इन्ति मोग्यप्रायश्रित्तन शोधनदण्डेन लाउमति कच्छ-महाकच्झादिकानिव 
वृषमनाथवत्‌ | नयानामीध समूहस्स युनक्तीति ४३१२३) 
इति बुद्शशतम्‌ ॥ ६ ॥ 


जैनेतर या अनाईत कपिल कणाद आदि परसतावलम्बी लोकोको आपने अपने अनेकास्तवादरूप 
अमोध अस्त्रसे परास्त कर दिया है अत आप अस्तपरलोक कहलाते हैं। नास्तिक मतवाले 
परलोक अर्थात्‌ परभषको नहीं मानते हैं (६२)। आपने द्वावशागरूप श्रुतिको केवलश्ानके 
समान ही गुरु अथात्‌ गौरबशाली या उपदेश दाता माना है अत आप गुरुआुति कदलाते हैं। 
अथवा गुरु अर्थात्‌ गशधरदेब द्वी आपकी बीजाज्वररूप श्रुतिको धारण कर भप्रन्थ-रूपसे रचते हैं । 
अथवा आपकी दिव्यध्यनि रूप भ्ति गंभीर एवं गौरक्शालिनी है। अथवा मिध्याटष्ठियोंके लिए 
आपकी श्रुति गुरु अर्थात्‌ भारी या दुष्प्राप्य है। नास्तिकरतमें गुरु अर्थात्‌ वृहस्पतिको शास्त्रों 
का प्रणेता माना गया है ( ६३ )। पुरन्दर अर्थात्‌ इन्द्रके द्वारा आपका नामका संस्कार 
दोता है इसलिए आप पुरन्दरविद्धकर्ण कदलाते हैं। भगवाबक्रे कश यद्यपि गर्भेसे दी छिद्र 
सहित होते हैं परन्तु उनपर मकड़ीके जालेके समान सूच्म आवरण रहता है इन्द्र उसे बजसूचीके 
ढरा दूर करता है। बस्तुतः भगवानका शरीर अमभेय होता हे (६४ )। वेद अर्थात्‌ ज्ञानक्री 
परिपूणताको बेदा-त कहते हैं। केबलज्ञान दी पूर्ण ज्ञान है ओर आप उसके धारक हैं झत 
वेदा ती कदलाते हैं। अथपा स्त्री पुरुष नपु सकरूप लिंगकों भी भेद कदते हैं। आपने इन 
तीनों वेदोंका अत कर दिया है. अत' बेदान्ती कहलाते हैं ( ६६ )। केबलड्जान ही सम्‌+-बित 
अर्थात्‌ समीचीन ज्ञान है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा ज्ञान सम्यक नहीं है, इस प्रकारके 
अद्वितीय केबलब्ानके धारक द्वानेसे आप संबिदद्वयी कदलाते हें (६६ )। सभी बचनवसेणरोँ 
शब्दोंफी उत्पत्तिकी कारण हैं, अतः सर्च मान्य शक्तिहपसे एकमाव श्ञदरूप है, ऐसा 
कथन करनेके कारण आप्र शब्दावली कदलाते हैं ( £५ )। जिसके द्वारा केबल्नज्ञान स्फुटित अर्थात् 
प्रंकटित होता है, उस शुद्ध-युद्ध आत्माकी स्‍्फोट कहते हैं, यही आत्माका स्वभाव है ऐसा 
उपदेश देनेक कारण ह्ाप स्फोटवादी कदलाते हैं (£८)। पासंद अर्थात्‌ स्रिथ्याम्रतोंका घूएत 
करनेसे ओप पार्संदज़ कहलाते हैं ( ६६ )। विभिन्न नयोंक समुदायकों तग्रोच कहते हैं। पसत्पर 
अन्रपेंस गय मिथ्या हैं और सापेह् नय सत्म हैं, अतः नयोंक्ी प्रवृत्ति प्रशापर-सापेस् ही ऋरना 
चदिए, इस प्रकारकी ग्ोजना करनेके कारण आप नयीघ्रघुद कहलाते हैं [१४०१ 

है हंस प्रकल मूषण बुदभतक अग्रास हुए |..*५ मई 


१७ 


४ जिलसदणआभाभ 


( १० ) अद अन्तरुच्दतस्‌ 
कातरुत्पारहासीरघाए परिततःस्थिततः । चिर्दड्ी दंदिताशतिशानकर्मसमुश्यी ॥$२४७॥ 
संहत्ण्यनिरत्ससयोरा: सुसायाघोपम चोगस्नेदापद्ा योग फिटिनिलेपनोधतः ॥२९॥ 
श्पितस्थूजबधुर्धोगो गीमनोयोगकाश्यक । सृदमवाकचित्तथोग़स्थ सूहसीकृतवपु क्रिय ॥१२९॥ 


झनन्‍्रों संसारस्यावसान कृतवान । पार संसारत्य प्रान्त संसारसमुद्रस्थ पारतट कृतवान | तीर संसार 
समुद्॒स्य तट प्राप्त | तमस पापस्य पारे पारेतम , पारे तमसि पापरहितस्थाने अध्ापद-सम्मेद चम्पापुरी 
पाणापुरी ऊर्जयन्तादी सिदचत्षेत्रे स्थित योगनियेघाथ गत पारेतम स्थित | भयो दंडा मनोवाकायलक्षणा 
योगा विधन्से यस्य स ब्रिदंडी । दंडिता खीवन्तोषपि मृतसहशा कृता मोहप्रमुषातनात्‌ अ्रसदरेधादिशभणों 
वैन स दंडिताराति । दंडिता स्ववशीकृता अरातय जिमिनि कणचर चार्वाक शाक्यादयो मिथ्यायादिनों 
गन स तथोक्त । ज्ञान॑ च केवर्ल आत्मशार्न कर्म व पापक्रियाया विस्मशलक्षणीपलसिता किया 
यथास्पातचारित्रमित्यरथ: शान फर्मशी तयो समुश्ययः समूह से विद्वते यस्य ॥१२४॥ संहत संफोचिते 
मोज्ञगमनकालनिफटे सति ध्वनिर्वाणी येन स तथोक्त । उत्सन्ना विनाशं प्रासा मनोवचनकायानां योगा 
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अर्थ--है अन्तकातक आप अन्तकृत्‌ हैं. पारक्ृत हैं तीरप्राप्त हैं. पारेतम स्थित हैं 
त्रिदंडी है. दडिताराति हैं. शञानकमैसमुबयी हैं. संहतध्यनि हैं. उसच्नयोग हैं सुप्ताणंबोपम हैं, 
योगस्नेहपह हैं. योगकिट्टिनिर्लेपनोद्यत हैं. स्थितस्थूलबपु्योग हैं. गीमनोयोगकाश्यक हैं सूक्त्म 
घाकूचित्तयोगस्थ हैं और सूत््मीक्रतवपु क्रिय हैं ॥१२४-१२६॥ 

ब्यायया--दे भगवन्‌ आपने संसारका अत कर दिया अ्त्त श्रतकृत कहलाते हैं। 
अथवा अन्त अर्थात मरणका कन्तन कहिए अभाव कर देनेसे भी अ-तकृत कहलाते हैं। अथवा 
आप आत्माके स्थरूपके प्रकट करनेषाले हैं। अथवा आपने मोक्षको अपने समीप किया है । 
अथवा व्यवहारकों छोड़कर निश्वयको करनेवाले हैं. इसलिए भी अ-तकृत कहलाते हैं (१)। 
संसारको पार कर लेनेसे पारकृत कहलाते हैं (२ )। संसार-समुद्रके तीरको प्राप्त कर लेनेसे तीर 
प्राप्त कहलाते हैं ( ३ )। तमके पार अर्थात पाप-रहित स्थानमें स्थित होनेसे आप पारेलम*स्थित 
कहलाते हैं। भगवान्‌ आहंन्त्य अवस्थाके अ-तमें योगनिरोध कर सिद्धपद प्राप्त करनेके लिए 
अरष्टाद सम्मेवशिखर, ऊजयत आदि सिद्धक्षेत्र पर अवस्थित हो जाते हैं। अथवा आप 
अशानसे अत्यत दूर स्थित हैं. इसलिए भी पारेतमःस्थित कहलाते हैं (2)। मन वचन 
कायरूप तीलों योगोंका निरोध कर आपने उन्हें अच्छी तरह दृडित किया है इसलिए भ्रिदंडी 
कहलाते हैं। अथवा माया मिथ्यात्य और निदान तोमक तौन शल्योंकी आपने जड़से 
कर दिया है इसलिए भी त्रिदंडी कहलाते हैं (५ )। अराति कहिए असाताबेदनीयादि 
को आपने दंडित किया है अथांत्‌ जीबित रहते हुए भी उन्हें मृत-सटश कर दिया है क्योंकि 
मोहरूप कर्म-समाटके क्षय कर देनेसे उनकी शक्ति सवैथा क्षीण दो गई है अतण॒व आप दँढिता- 
राति रूइलात हैं । अथवा जिमिनि कणाद 'चार्माफ आदि मिथ्यावादीरूप अरातियोंकों आपने 
दंढित किया है अपने बशमें किया है, इसलिए भी दृडिताराति कहलाते हैं (६)। आप ज्ञान 
और कर्म अर्थात यथाख्यातचारित्रके समुश्य हैं पुर हैं. अतः शञानकर्मसमुक्यी कहलाते हैं। 
अथबा परमानन्दरूप मोदके साथ रहनेको समुत कहते हैं, अप शान, चारित्र और सुखके जय 
भर्यात पिंड हैं, इसलिए ज्ञान-कर्मंशमुश्यी कहलाते हैं (७)। भोक्षगमनका समय समीप आने 
आए भाप अपनी दिव्यष्यनिको संड्टत अर्थात्‌ संकोचित कर लेते हैं. इसलिए संहतप्यनि कहलाते 
हैं (५)। भात्म-यवेशषोमें चंचलता उत्पस करनेवाले योगको आपने उत्स् अर्थात्‌ विनादाकों 


अल्तक्षइुतक १४१ 


सुक्मकायकियास्थायी सृइंसशाविचतबीडादा । पेकपंकी ल प्रताइसः परमसंबर" ॥१२७॥ 
नैःकम्पेखिड: परमलिजेरः मस्वस्त्पम! । भोजकर्मा जुड़कमेपाइ: शोवेश्यपंक्त। ॥३२८४७ 
एकाकारर्सास्वादी विश्वाकाशरसाकुल। । अजीदशाभुतोआजापदसुए- शुल्मतासथः ॥६२९॥ 


झात्मप्रदेशपस्स्पन्दनहैतवों यस्येति | सुत फल्लोलरहितो भोध्सावर्याव समुद्र तस्प उपसा लाइश्यं यस्पेति 
छुतार्शबीोपम मनोच्राक्षायव्यापास्यद्देत इत्वर्थ । योगिना (योगाना) मनोबाकायव्याप्रराणां स्नेह प्रतिमप 
इतीति । अपाकेशतमसोरित्यनेन इनोर्घातोडप्रत्यय । योगाना मनोवाकायव्यापायणां या कृता किद्िश्चूण 
मंड्यदिदलनवत्‌ तस्या निलेपने निजात्मप्रदेशेभ्यो दूरीकरणम, तन उचतो यक्षपर ॥१२५॥ स्थितस्तावदू 
गतिनिबृत्तिमायत स्थृूलवपुर्योगो बादरपरमौदारिककाययोगो गत्य स तथोक्त । गीश्न बाक्‌ च मनश्व चित्त 
त्योरयोंग आत्मप्रदेशस्पन्ददेतु तस्य काश्यक कृशकारक, श्लरुणविभायक | प्मारृगवान सृदमवाग्मान 
स्ीयोग तिहति । अचूकछ्मा सच्मा कृता सूच्मीकृता वपुष क्रिया काययोगो येन स तथोक्तः ॥१२६॥ 

सूत्रमकायक्रियाया यूद्मकाययोगे तिइतीस्येर्पशील सूद्मकायक्रियास्थायी । पश्चारुगवान्‌ कियकाल 
पर्यन्त सूच्मफाययोगे तिहति । वार्र्‌ व चित्त च वाक्चित्त तयोयोंगो वाक्चित्तयोग सूुरुमआसोपाकचिस 
योग सूच्रमवाकचित्तयोगस्त इन्ति विनाशयतीति। एको असहायों दंडः सुधमकाययोग विद्यते यस्य 
स एकदंडी भगवान्‌ उच्यते । फियत्कार्ल सूदुमक्रियाप्रतिपातिनामपरमशुकृष्याने स्थामी तिइतीति एकदण्डी 
प्राप्त कर दिया है अत आप उत्सन्नयोग कददलाते हैं। अथवा विश्वासधातीको भी योग कहते 
हैं. आपने विश्यासधातियोको उच्छिम कर दिया है इसलिए आप उत्सन्तयोगी कहलाते हैं 
(६) आप सुप्त समुद्रकी उपमाको धारण करते हैं इसलिए सुप्तार्णवोपम कदलाते हैं। जिस प्रकार 
सुप्त समुद्र कललोल-रद्दित शान्त एवं नीरब स्तथ रहता है. उसी प्रकार आप भी योगके अभावसे 
आत्मप्रदेशोकी चंचलतासे संथा रहित हैं ( १० )। मन, वचन कायके व्यापाररूप योगके स्मेहको 
आपने दूर कर दिया है इसलिए योगस्लेद्ापद कहलाते हैं ( ११)। आप योगोंकी हृष्टियोंके 
निर्लेपके लिए उद्यत हुए हैं, अर्थात्‌ योग-सम्बन्धी जो सूर्म रज'कण आत्मप्रदेशोंपर अवशिष्ठ हैं 
उन्हें दूर करनेके लिए तत्पर हुए हैं. अत योगिजन आपको योगकिट्टिनि्लेपनोद्यत कहते हैं ( १२)। 
स्थूल बपुर्योग अयोत बाद्रपरमोदारिककाययोगको आपसे स्थित कहिए निवृत्त किया है ब्रत आप 
स्थितस्थूलबपुयोग कहलाते हैँ। भगवान्‌ योग-निरोधके समय सर्व-प्रथम बादरकाययोरका निरोध 
करते हैं (१३ )। पुनः बादरबचनयोग और बाद्रमनोयोमकों छुश करते हैं अर्थात उन्हें 
सूझ्मरूपसे परिश्त करते हैं, इसलिए आप गीसेनोबोगकाश्यंककदलाते हैं (१४)। पत्यादू 
सूक्म बचनयोग और सूच्ममनोग्रोगमें अवस्थित रहते हैं. इसलिए उन्हें सूद्मवाकचित्तयागस्थ 
कहते हैं ( १५ )। पुन भगवान्‌ वपु क्रिया अर्थात्‌ औदारिककाययोगको सूच्म करते हैं इसलिए, 
ऊन्‍्दें सूपमीकृतब्रपुशक्रिय कहते हैं ( १६ )। 

अर्थ-दे शीलेश, आप सूश्मकार्यक्रियास्थायी हैं, सूइ्मब्ाकृचित्तयोगहा हैं, एकदण्डी हैं, 
हे कोश है आज कर हल बह 
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हैं, भसुत्र दें ओर धम्यतामस हैं ॥९२०-१५७॥ जल 





रे जिवसदखभांग 


प्रेयालधोगी अतुरशीतितकशुल्लोग्शुक । मिःवीलानण्तपर्धायोटविद्या्स्कारणाक्षक ॥३६०॥ 
शो निंचनीयोज्युरशीयानमसुमियः । अछः स्पेकान्‌ स्थिरोडनिष्ठ श्लेष्टो ज्येष सुर्लिक्चितः ॥१३१५ 

_.. सृत्ायथूरों भूवाथद्र परसनिगुण_। व्यवद्स्सुशहोडतिजगरूकोअतिसुस्थित ॥१३२॥ 

कथ्यते न तु फाष्टादिदण्ड करें करोति भगवान्‌। परम उत्कृधे हस आत्मा यस्येति । परम उत्कृष्ट 
संबये नि्जरादेतुयस्य ॥१२७॥ निर्गतानि कर्माणि शानावरणादीनि यस्थेति नि कर्मा। नि क्मणों भाव 
कर्म था ने कर्म्यम्‌ । ने कम्यें सिद्ध प्रसिद्धों ने कम्यंसिदः । परमते ये अ्रश्वमेधादिक हिंसायशकर्म न कुर्वस्ति 
ते बेदाम्तवादिन उपनिषदि पाठका मैं कर्म्यसिद्धा उच्यन्ते । परमा उत्कृष्ट असख्येयगुशा फर्मणा निर्भर 
यस्येति । प्रज्वलती लोकालोफ॑ प्रकाशयन्ती प्रभा केघलशनतेजो यस्थ स तथोक्त । मोघानि नि फलामिं 
कर्माणि भ्रसद्द्यादीनि यस्येति । तुरन्त स्ववमेष छिद्यन्ते कर्माप्येब पाशा यश्येति चुटटकमपाश उत्कृष्ट 
निज॑रावानित्यर्थ । शीलाना श्रष्टादशसहरूसंखज्यानामीश शीलेश । शीलेशस्य भाव शैलेशी। यणू च 
स्त्रीनपुसकाख्या । शैलेश्या शीलप्रभुखेन अलंकृत शैलेश्यलक्त ॥१९८॥ एकश्रासावाकार एकाकार 
एफ विशेषज्ञानं केवलशनमित्यर्थ' । एफाकार एवं रस परमानन्दामत तस्य श्रास्वाद्योडनुभवर्न यत्य से 
एकाकारर्सास्वाद निजशुदजुद्धकस्वभावात्मशनामृतरसानुभवनवानित्यथ॑ | विश्वस्य लोकालोकस्य श्राकाये 
पिशेषशानं स एवं रस शनन्तसीख्योत्पादर्न तत्र श्राकुलों याप्त | श्रानप्राशन्ययुरहितत्वात्‌ श्रजीवन । 
न मृत अमृत , जीयन्मुक्तत्वातू । न जागतीति श्रजाप्रत्‌ योगनिद्ास्थितत्वात्‌ । आत्मस्वरूपे सावधानत्वात्‌ 
न मोइनिद्वा प्राप्त । शत्यतया मनोवचनकायबव्यापाररणहितत्वात्‌ ॥ १९६॥ 


रखते हैँ, उतन समय तक उनकी एकदण्डी संज्ञा रहती हे ( १६८)। आप कम और आत्माका 
क्षीर नीरके समान उत्कृष्ट विवक करनबाले हैं, अतः आपका परमहस कइ्दत हैं (२ )। आपके 
सबे कर्माके आस्लबका सबथा निरोध हो गया हे, अत आप परमसंवर कद्दलात हैं (२१)। आपने 
सबे कर्मोंका अभाव कर सिद्धपद प्राप्त किया है, अतः आप नैःकम्यसिद्ध कहलात हैं (२२)। आपके 
कर्मोकी असंख्यातगुणभ्रणीरूप परम भर्थात्‌ उत्कृष्ट निजेरा पाई जाती है इसलिए आप परमनिजर 
कहलाते दें (२३ )। आपके प्र बल प्रभाबाला अर्थात्‌ लोकालोकको प्रकाशित करनवाला अतिद्वाय 
प्रभावाव्‌ केबलज्ञानरूप तेज पाया जाता हैं, इसलिए आप अ्रज्यलत्मभ कहलात हैं ( २४ )। आपने 
विद्यमान अघातिया कर्मोंको म्राघध अधातू्‌ निष्फल कर दिया है, इसलिए आपको मोधकर्मा कहते 
हैं ( «५ )। आपक क्माके पाश अथात्‌ बधन स्वयसेय ही प्रतिक्षण टट रहे हैं. इसलिए आपको 
म्रुटत्कमपाश कहते हैं (२६ )। शीलक धाठारह जार भेदोका धारण करनसे आप जैलेश्यलंकृत 
कहलाते दे (२७) । आप एक आाकारऊरूप अर्थात्‌ निज शुद्धबुद्धेकस्वभावरूप ज्ञानासतरसके आस्थादन 
करनेपाले दें, अतः एकाकाररसास्वादी कइलात हूँ ( २८)। विश्याकार अर्थात्‌ लाकालोकके आकार 
रूप जो विश श्ञानासतरस है, उसके आस्वादनमे आप आाकुल कहिए निरत हैं अर्थात्‌ निजानन्द 
रस लीन हैं अतएब आप बिश्वाकाररसाकुल कहलाते हैं. (२६ )। आप जीवित रहते हुए भी 
इषासोछबास नहीं लेत है. अर्थात्‌ आनापानबायुसे रहित हैं, इसलिए अजीवन कहलाते हैं (३० )। 
आप मरणसे रहित हैं, अथात्‌ जीवन्मुक्त हैं, झतः अस्त कदलाते हैं (३९ )। आप योगनिद्वामें 
अजस्थित हैं अत अज़ाम्रत कइलाते हैं (३२)। जाप आत्मस्वरूपमे सावधान हैं, मोहनिद्रासे 
रहित हैं, अतः असुप्त कहलाते हैं ( ३३ )। आप पूम्यरूप हैं, अर्थात्‌ सन जचन, कायके व्यापारमे 
रहित हैं, अतएथ शम्यताम्रय कदलाज़े दें ( ३४ )+ 

अर्थ-है जागरूक, आप ग्रेबाद्‌ हैं, ऋगोयी हैं, बतुरशीतिलशगुस दें. सगुझ हैं. निवीता 
नन्तपयोय हैं, अविद्यासंस्कारनाझ॒क हैं, बृद्ध हैं, निषेदनीय हैं, सु हैं, अश्ीयान्‌ हैं, अनुंत्रिय हैं, 
मेड दै। स्थेयान हैं, स्थिर दें, निष्ठ दें, बेषट हें, ब्येष्ठ हैं, सुमिक्तित हैं. भूतावंशर हैं, भुलाधेद्र हैं 
परमनियु श्‌ दँ, व्यवदास्सुपुत्त दें, अतित्रायरूक हें भर अतिखुस्थित हैं ॥१३०-१इश। 


ऋष्लाणछफ १६ 

अतिशवेत प्रिय हैँ यान )। न॑ विशन्से वोगों मंनोवाक्कायेब्थांपार यध्येति। ति। चररशीतिलणा 

गुणा यत्येति । न चियन्ते गुणा ग़गांदयों चरंथ लेल्युण । निःपरीता अविवक्तित केकलशनंमण्ये 
प्रयेशिता झनन्ता स्पीर्य्याणां पर्यौया बैन स॑ तथोकत। । अंविधा अशा्न तस्वा)«संत्कार आंसंसारमंन्यासे5 
नुभदन तस्थ नाशक मूलादुल्मूलकः, निर्मूजकार्थ कपक' ॥१३० मर्धते सम बूद्ध, केवलशानेन लोकोलोकक 
व्याप्नोति स्मेठि समुद्घातापेज्षगा लोकप्रमाणों वा इदध, । निषक्तु निरक्तिमानेतु शक्ष्यो निर्वेचनीय । भषमा 
निर्गत॑ बचनीयमपकीसियंस्य यस्माद्रा । शरण र चण भण मण कण कण ४न ध्यन शब्दे अश्ति 
शब्द करयोति अदु । पद्यसिबसिहनिमनिश्रफिट्दिकंद्रिनधिनहासिम्यप्न उम्रत्यय अंगुरिति खातम। 
अशोरप्यतियदृस। अणीयान्‌ ) न अणुद , न अल्पो अनण॒वों मझन्त इन्द्र मुनीकल्चकादय तेषा 
प्रिय झतीवाभीए । अतिशयेन इन्द्र पस्शेक्र मुनीफ़ चक्रादीनां प्रिय प्रेष्ठ | अतिशयेन' स्थिरः । 


व्याव्या--हे सब द्वितकर, ध्याप जगत्‌को ऋअतिशय प्रिय हैं अत प्रेयान कहलाते हैं (३५ 9] 
आप योग-रदित हैं, अत अयोगी हैं ( ३६ )। आपके चौरासी लाख उत्तर गुण पाये जाते हैं*, 
अत योगिजन आपको चतुरशीतिलक्षगुण नामसे पुकारते हैं ( ३७)। राग, द्रए आदि वैसाबिक 
गुणणोंके अभावसे आपको अगुण कहते हैं ( ३८ )। सर्व द्रव्योंकी अविषजक्षित अनत पर्यायोक्तो 
आपने अ-छी तरद पी लिया है अर्थात्‌ केबलक्षानके द्वारा जान लिया है, उन्हें आत्मसात्‌ कर 
लिया है अत आपको नि पीतानतपर्याय कहते हैं (३६ )। अ्रषिद्या अर्थात्‌ भनादि-कालीन 
अज्ञानके संस्कारका आपने स्वेथा विनाश कर दिया है, अत' आपको अवियासंस्कारनाशक 
कहते हैं। अथजा आपने अविद्याको अपने विशिष्ट संस्कारोंसे नाश्ष कर दिया है ( ४० ) | आप 
सदा पृद्धिका प्राप्त दोत रहते हैं, अथवा लोकपूरण-समद्घातकी अपेक्षा सबसे बड़ हैं, अथवा 
ज्ञानकी अप्क्षा लोकालोकमे व्याप्त हैं, अत बृद्ध कहलात हैं ( ०९ )। आप निरुक्तिक ढारा घचनीय 
अर्थात्‌ कहनके योग्य हैं, अथवा बचनीय अर्थात्‌ निन्‍दा अपबादसे रहित हैं श्रत निबधभीय 
कहलाते हैं ( ४२) अशिति, शब्द करोतीत्यणुः अर्थात्‌ जो शब्द करे उसे अणु कहते हैं । अह्डेन्त 
अबस्थाम आपकी दिव्यध्वनि खिरती है अत आप भी अणु कहलाते हैं । अथवा पुदूगलके सबसे 
छोटे अधिभागी अंशको अणु कहते हैं । बह अतिसूत््म दानसे इन्द्रियोंके अगोचर रहता है। आप 
योगियोंके भी अगम्य हैं, अत अणुसहश दोनेसे अणु कइलाते हैं (४३ )। आप अणुसे भी 
अत्यन्त सूच्म हैं. इसलिए अश्वीयान्‌ कहलाते हैं । अधु यद्यपि सूत्म है इन्द्रियोंक्े अ्गोचर है 
तथापि बह मूर्ते होनेसे अवधि-मत'पर्ययक्षानियोंके हृष्टिगोचर हो जाता है। पर आप अवधि 
मन"पययक्षात्री सद्दायोगियोंके भी अगोचर हैं, क्योंकि अमू्से हैं, अतः अतिसूह्म होनेसे मरापको 
अशीयान्‌ कहते हैं ( ४४ )। अणुता अथांत शृद्॒तासे रदित सद्ान पुरुषोको अनणु कदते हैं। आप 
इस्टू, नागेन्द्र, सुनीन्‍्द्रादि महापुरुषोंके प्रिय हैं, अभीष्ठ बल्तभ हैं, अतः अनणुत्रिय कहलाते हैं । 
अभध्पा शरीरस्थितिके लिए स्वभावत आनेवाले योआाडारबर्गंडाके परमाणु भी आपको अशभीष्ट 
नहीं हैं ध्रयोकि योगनिरोध करनेपर आप ऊन्हें री पहुख् नहीं करते हैं, इसलिए भी अनणुत्िय 
ऋदलाते हैं (४४ )। आप सब जगतको अत्यन्त प्रिय हैं, अकत प्रेष्ठ कहलाते हैं ( ४६ )। केश 
निरोध करने पर अर्थात्‌ अयोभिकेवल्री शुस्थानफे प्राप्त दो जानेपर आप अदेश-परिस्पन्द्से 
रहित खिल खते हैं, अतः ५ पह स्थिर फेंके कारण अत्य स्थिर कहलाते हैं* (४७ )। 
अस्पन्त स्थिरको स्थेंथाम कहते हैं । आप सुमेसके समान कई अतः स्पेनान कहलाते हैं 
(४८) । आप अपने ध्येयमें अत्यन्त हृद॒ता-पूवेक स्थिर हैं भतः मिम्न कदलाते हैं ( ४६ )। ऋत्यत्त 
प्रश्ेसाके योग्य दोनेसे आपको शेष्त कहते हैं. ( ६० ) । आनकी अपेझा अत्यन्त इढ:होनेसे ऋष ज्येष् 

१रिशेषके लिए अस्तावता देखिये । रे आसंकी सुदिषाके लिए #वेशनुते पते स्थिरकी रखा हैं । 


रैरैपे सितलइलभाम 


ब्रवितोषितमाहासयी शिरुपाधिरकुतरिमः । भ्रमेयसदिमाध्त्यन्तशुद्धः सिद्धिस्वयंचरः ॥१३३॥| 
सिद्धालुअ सिद्धपुरीपान्ध सिद्गणातिधि । सिद्धसंगोग्सुझओ सिदाशिस्य सिदपणहक ॥६३६४४ 
धुष्दोड्शवझसहसशीक्षाश्य पुणएयशंब् ] दुत्ताग्रयुग्य परमशुक्षक्षेश्योडपयारहत्‌ ॥4३१8 


नि भल 0 मील कक जी लकीरण अपनी ललेक आज मम 2 हक धय 2. हिम अमल की मललक माल मी अल अब कम 


योगनियेषे सति उक्लासनेन पद्मासनेन वा तिष्ठति निश्वलो मवतीति स्थिर । अतिशयेन' प्रशत्यः, श्रतिशयेन 
पृद्ध/ प्रशस्यों का ज्येष्ठ। । सुष्दु शोभनं यथा भवति तया न्यतिशयेन स्थित सुनिष्ठितः | धवति स्यति मास्था 
न्यंगुणे इस्अ | भ्रथवा शोमना निष्ठा योगनिरोध! संजातों यस्‍्येति सुनिष्चित । तारकितादिदशनात्‌ सजातेडपँ 
इतचूप्रत्यय ॥१३१॥ भूता्थेन परमार्थेन सत्याथेन शूरो भूतार्थशूर  पापकर्मसेनाविध्वतनस्मर्थ वात्‌ । 
झथवा भूताना प्राशिना श्र्थ प्रयोजने स्वर्ग मोहसाथने शर सुमट । अथवा भूत प्राप्त श्र्थ आत्म 
पद्माथों यन स भूतार्थ , युक्ताथस्तन्न शूर । भ्रकातर । भूतार्थ सत्या्थों दूर केवलशान बिना अग्रम्यलात्‌ 
पिप्रहष् । अ्रथवा भूता अतीता ये श्र्था प्वेकियपिषया भुक्तमुक्तास्तेभ्यों दूरो विम्रकृष्ट सर्वेक्तियविषया 
शामनिकट इत्यर्थ । निगता गुणा राग द्वष मोशदयोड्छुदगुणा यस्मादिति निंगु य. परम उत्डृष्टो नियु ण 
परमनिगु ण । 'यवहारे विहार कर्म घर्मोपदेशादिके च सुष्ठु श्रतिशयेन सुप्तो निश्चिन्त अन्याप्तत | 
जागर्तीत्येबेशील जागरूक आत्मस्वरूपे सदा सावधान । अतिशयेन जागलक अतिजागरूक । अतिशयेन 
सुस्यित सुखीभूत ॥१३१२॥ 

उदतादप्युदितं परमप्रकपमागत माह्दा म्य॒ प्रभावों यर्य स तथाक्त निर्गंता उपाधिधम॑चिन्ता 
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कहलात हैं (५१ )। आप अच्छी तरहसे आत्मामे स्थित हैं, भरत सुनिष्ठित कहलाते हैं ( ५२ )। 
भृताथ॑ अर्थात्‌ परमाथसे आप शर-बीर हैं, क्योंकि कर्मोंकी सनाका आपन विध्बस किया है इसलिए 
भूताथशर कहलात हैं । क्रथवा भूत अथांत्‌ प्राणियोंके अरथे कहिए प्रयोजन या अभीष्टको पूर्ण करने 
में आप शर हैं सुभट हैं। अथवा भूतार्य अथात्‌ सत्याथमें आप शर हैं। अथवा आत्मस्वरूपकी 
प्राप्तिरूप प्रयोजन आपका पूण हो गया है, ऐस शूर हौनसे भी आपका भूताथेशर कहते हैं (५३ )। 
भूतकालमें भोगकर छोड़ हुए पच्चेतद्रयोंके विषयोको भूताथ कहते हैं. आप उनसे दूर हैं. अथात्‌ 
सर्वथा रहित हैं अत भूतताथदूर कहलात हैं। अथवा भूत कहिए प्राणियोके प्रयाजनभूत अर्थेसे 
आप अत्य"त दूर हैं। अथवा भूत पिशाचोंके समान संबोधित किये जाने पर भी जो प्रबोधको प्राप्त 
नहीं द्वोते हैं. ऐसे अभव्य जीबोको भूत कहते हैं उनके प्रयोजनमूत अर्थसे आप श्रत्य त दूर हैं 
अर्थात उन्हें, सम्बोधनमे असमथ हैं. इसलिए भी भूताथदूर कहदलात हैं। अथबा सत्याथका क्ञान 
फेबलक्कानके बिना दुर अर्थात्‌ असम्भष है ऐसा आपन प्रतिपादन किया है (४४ ) | राग ढेष आदि 
बैभाषिकगुणोंके अत्यन्त अभाव हा जानसे आप परमनिगुण कदलाते हैं। अथवा पर॑ +अनिगणः 
ऐसी सन्धिके अनुसार यह भी अथ निकलता हे कि आप निश्चयसे गुणश-रहित नहीं हैं 
अनन्त गुणोके पुश्न हैं ( ५५ )। आप व्यबवद्दार अर्थात्‌ संसारके कार्योमें अ्रत्यत मौन धारण करते 
हैं या उनसे रहित हैं. अतएब व्ययद्वारसुषुप्त कहलाते हैं ( ५६ )। अपने आत्मस्परूपमें आप संदा 
अतिशय करके जाप्रत अर्थात्‌ सावधान रइते हैं, इसलिए अतिजागरूक कहलाते हैं (५७ )। आप 
अपने आपमें अत्यन्त सुखसे स्थित हैं, अत अतिसुस्थित कइलाते हैं (५८ )। 
ला हे ४९० के हैक ४ पक हूँ कक अक्श्निस हैं, बह 

महिसा है, अत्यन्तशुद्ध है. सिद्धिस्पर्य॑धर , सिद्धालुल हैं, सिद्धपुरीपान्य हैं. सिद्धगणातिथि 9 
सिद्धसंगोन्मुख हैं. सिद्धालिंग्य हैं सिद्धोपगृहुक हैं, पुष्ट हैं अष्टावशसहलशीलाइव हैँ, पुण्यशंबल हैं, 
इसाप्रयुग्य हैं परमशुक्ललेश्य हैं और अपचारइत हैं ॥११३-११४॥ 

इ्याशया--आपका साहात्म्य उत्तरोत्तर उदयशील है, परम प्रकर्षकों प्राप्त है इसलिए 
आपको उद्तोदितमाहंस्य कहते हैं ( ४६ )। आप से परिमहरूप उपाबियोसे रहित हैं, अतः 


ऋषाएऋााओ श्क्र 
भर्मोपदेशनिश्रकर्मादिक इतशत। ऋचा मिर्गत उप. सर्मीषात्‌ आधिमोनती पी यशेति निस्णाि! . 
जन्म-जया मय व्याधित्रवरहितेत्यात्‌ निश्चिन्त इत्यय/ । अथवा निश्चित ठपाधिरात्मघर्मस्पास्मंस्वरूपस्य 
लिनन्‍्ता परमशुक्षप्यान यत्येतिं। अकस्णेन अविधानेन घमोपदेशादेरक॒जिम' । डुनु बन्धात्जिमफ। महंतो 
भावों भहिमा। पृष्यादिम्य इसन्‌ | या असेयो<मर्गादीभूत्रे लोकालोकव्यापी महिमा केपलशल 
व्यात्तियंस्सासायमेयमहिमा । झेत्यन्तमतिशयेन झुद्ध कर्ममलकलंकह्टितः अत्यन्तशुद्ध , यगद्वेषमोद्ादियहितो 
था, दृब्यकर्म मायकर्म-नोकर्मरंदितो वा सप्निकव्वर्रसद्धपर्यायल्वात्‌। सिद्धेयत्मोपल थे कल्यायाः स्वयंवर” 
परिणेता ॥१११॥ सिद्धानां मुकात्मनामनुजो लघुश्नाता पशचाजातत्वात्‌। सिद्धानां मुक्तात्मनां पुरी मगरी' 
मुक्ति इईंपत्मास्मारसंश पत्तन॑ लेत्या। पान्यः प्रथिक । सिद्धानां मुक्तजीबाना गण समूह , अनन्तसिद्ध 
समुदाय घिद्वधश तस्य भैतिय भाषूर्णक । रिद्धानां भवविच्युतानां संगो मेलर्त प्रति उन्मुखों 
बद्वोत्त्ट । पिद्धे कर्मविश्युते सत्पुरे मइपुरुपरालिंगितुं योग्य आश्लेपोचित सिद्धारलिंग्य । 
सिद्धानां मुक्तिवल्वभानामुपगुहके आरलिंगनद(यक अंकपालीविधायक ॥|१४४॥ पुष्णाति सम पुष्ठ पूर्ष 
सिद्धसमानशानदश नसुखबीर्या यर्नन्तगुण॑सबल । श्रश्नुवते ज्णेन अमीएस्थान प्राप्नुबन्ति जातिशुदुखात्‌ 
स्वस्वामिनममिमतस्थान नयन्तीति अश्या अष्टमिराधिका ( दश ) अ्रष्टादश अ्रशद्श च_तानि सहलाणि 
अष्टादशसइखाणि । अ्रष्टादशसहस्माणि च तानि शीलानि अ्ष्टादशलहसशीलानि तायेव अश्वा वाजिनों 
यस्य सोध्शादशसइस्शशीलाश्व । पुण्य राद्देश्शशुभायुर्नामगोत्नलक्षण शंबल पथ्योडदर्न यत्य स भवति 
पुण्यशंचल । दा चारित्र अगर मुख्य युग्य॑ बाइन॑ यस्येति । फषायानुरजिता योगबस्िलेश्योज्यते जीर्ष 
हि कर्मणा लिम्पतीति लेश्या । कत्ययुग्रेडन्यत्रापि चेति सूजेण कर्तरि ध्ययू नामिनअश्रोपषाया लघोरिति 
गुण प्रषोद्रादित्वात्‌ पकारत्य शकार ख्नियामादा $ परमशुक्षा लेश्या यस्य स तयोक्त | अपचसणम 


निरुपाधि कहलात हैं । अथवा मानसिक पीड़ाको उपाधि कहते हैं, आप उससे सर्वथा रहित हैं । 
अथवा धमापदेश विहार आदि कार्योंको मी उपाधि कहते हैं। योग निरोध कर लेने पर आप 
उनसे भी रहित हो जाते हैं। अथवा आत्मस्वरूपके चिन्तन करनेषाले परमशुकृधष्यानको उपाधि 
कहते हैं । बह आपके निश्चित है, इससे भी आप निरुपाधि नामका सार्थक करते हैं (६० )। 
आप अपने स्वाभाविक रूपको भ्राप्त दें अत अक्ृन्निस कहलाते हैं। अथवा योगनिरोधफे पश्चात्‌ 
धर्मोपदेशादिका नहीं करनेसे भी झ्माप अक्ृत्रिम कहलाते हैं ( ६१ )। अमेय्य अर्थात्‌ अमर्यादीभूत 
लोकालोकव्यापी मद्दिमाके धारण करनेसे आप अमेयमद्दिमा कहलाते हैं (६२ )। आप राग, 
द्वेष, मोदादिरूप भावमलसे, अष्रकमरूप द्रष्यमलसे ओर शरीररूप नोकममलसे सर्बथा रहित हैं 
अत' अयन्तशुद्र कहलाते हैं (६३ )। आअमस्वरूपकी उपलब्धिरूप सिद्धिके आप स्वयंजर 
अर्थात्‌ परिणेता हैं, अतः सिद्धिस्वय॑बर नामसे प्रसिद्ध हैं (६४) | सिद्धोके पश्चात्‌ मुक्ति प्राप्त करनेसे 
आप सिद्वोंके लघुश्राता हैं. अत सिद्धालुअ कदलाते हैं ( ६५ )। ईषमाग्मार नामक सिद्धपुरीके 
आप पथिक हैं. अतः सिद्वपुरीपान्ध कहलाते हैँ (६६ )। सिदसमुदायके आप अतिथि अर्थात्‌ 
मेहमान या पाहुने हैं अतः सिद्धभशातिश्रि कहलाते हैं ( ६७ )। सिद्धोके संगमके लिए आप 


इजार शीलके भेदरूप अश्योंके स्यामी आप अष्टादशसहल्वशीलाश्ज । किस 
अकार उत्तम अश्य समुष्यको शणभरमें अभीष्ट स्थानपर पहुँचा देता हैं; उसी अकारते आपको 
अपने अभीए सिद्धिरूल औीज़के अठारह इफार भेद आाप्त हैं (४२) । अजके 


शहर लिलसइसथाम 


प्ेषिडोफत्कएशुप्तत्षा प्रंचलानसरप॒रियति । शासपरिप्रकृत्याती ग्योडशकलिप्रछत ॥३३६॥ 
* कबेदोअपरजको5प्थोडकात्यरो इससिएरितद । शनप्रिदोज्री परमनिस्प्रोज्त्मन्तसिडंद ॥३३७॥ 
पोडदीचषको४दी छितो5क्षय । अमस्योषामकोडरस्थो5रमको शाननिभ्रर ॥३३८४) 








क्चाये मारणं कर्मशत्रुणामेवापंचारों घातिकर्ंणा पिष्म॑सनमित्यर्थ' | श्रपचार धातिसंघातधात॑न पूर्धमेष 
कृतवान, मगवानित्यथ । अथवा अ्पचार मारण इंतति उच्छेदयतीति अपचारक्षत्‌ ॥११४॥ 

अतिशयेन क्षिप्त शीमतर क्षपिष्ठ. एकेन छणेन त्रैलोक्यशिखरगामितात्‌ । श्रन्त्यक्ञणस्थ सखा 
अन्पक्ष॑णसखा, संसारस्य पश्चिम समय तेन सह गामुको मित्रमित्यर्थ । अथवा अ्रन्तयक्ञणस्य पंचमकल्या 
णस्‍्य सला मित्रम | अ्रथवा श्रन्यक्ञणसख इत्ति पाठे झ्रन्त्यक्षण सा पित्र॑ यस्येति | पंच च तानि लष्चछ 
राणि ज पंचलब्वत्षराणि अइउफऋ ल हयेपंरूपाणि कफ च ट तप रूपाणि वा कखग घ क इत्यादि 
स्पाणि था| यावत्कालपचलघ्षक्तराण्युब्चायते तावत्कालपयन्त चतुदशे गुणस्थाने अ्रयोगिकेवल्यपरनाप्ति 
स्थितियंस्थोति । पचानामछराणां मध्ये य पूषे समय स समयों द्विचरमसमय कथ्यते उपात्यसमयश्रामि 
भीयते । तस्मिननुपान्यसमये द्विसततिप्रकृतीमंगवान्‌ क्षिपते द्विससतिप्रद्ृतीरस्याति क्तिपते इत्येवशील द्यासप्त 


हैं (७२ )। शत्त अथात्‌ सम्यक चारित्र ही आपका मुख्य युग्य किए बाहन है. इसलिए आप 
वृत्ताप्रयुग्य कहलाते हैं ( ७४ )। परमझुक्न लेश्याके धारक दानसे परमशुक्कलश्य कहलात है (७५) | 
आपन घातिया कर्मोंके अपचार अर्थात मारणको किया है इसलिए अपचारक्ृत कहलात है। 
जिस प्रकार शत्रु पर विजय पानेका इच्छुक कोइ मनुष्य मारण उच्चाटन, थिप प्रयोग आदिके 
ड्वारा इंबुका जिनाश करता है उसी प्रकार आपने भी ध्यान और मंत्र रूप बिष प्रयोगके द्वारा कर्मों 
का मारण, उच्चाटन आदि किया है। अथवा आप अपचार अथातू मारणका “इन्तति कहिए 
रच्छेवन करत हैं अथात हिंसा बिधान करनवाले मतोका निराकरण करते है इसलिए भी अपचार 
छत कहलात हैं ( ७६ ) । 

अर्थ-दे क्षेमंकर आप षेपिष्ठ हैं, अत्यक्षणसखा हैं. पंचलध्वक्षरस्थिति हैं, द्वासप्ति 
प्रह॒त्यासी हैं श्रयोवशकलिप्रणुत दें. अयाजक हैं. अयच्य हैं. अ्याज्य हैं. अनप्िपरिगह हैं अनप्रि- 
दोत्री हैं परमनि'स्पृह ह, अत्यतनिदय हैं. अ्रदिष्य हैं. अशासक हैं अदौक्त्य हैं अदीक्षक हैं 
अवीक्षित हैं अक्षय हैं अगम्य हैं अगमक हैं अरम्य हैं, अरमक हैं और ज्ञाननिभर हैं॥९ ३६१ ८) 

ब्याख्या -है जगत्कल्याणशकर आप अत्यन्त श्षीघ्रगामी हैं. एक क्षणमें त्रैलाक्यके शिखर 
पर जा पिराज़त हैं, अत क्षेपिष्ठ कदलात हैं ( ७७ )। आपके संसारवासका जो अन्तिम क्षण हैँ 
उसके आप सलखा हैं. क्योंकि उसके साथ दी निर्धाशकों गमन करते है। सहगामीको ही मित्र 
कहत हैं. अत आप अत्यक्षणसखा कहल्तते हैं। अथवा क्षण श-द कल्याण-बाचक भी हैं। 
अन्तिम निर्वाशकल्याणके आप मित्र हैं क्योंकि यही आपको मुक्ति-ताभ कराता है। अथबा 
अन्तिम क्षण ही आपका सखा है क्योंकि उसके द्वारा ही आप अजर अमर बनते हैं (७८ )। 
अंयोगिकेबली नामक चौदहयें गुणस्थानमें आपकी स्थिति आ ह उ ऋ, लू इन पाँच द्वस्थ 
अक्षरेकि उद्चारश-काल प्रमाण रहती हे, इसलिए आपको पंचलघ्वक्तरस्थिति कहते हैं (७५६ )। 
आप चोदहमे गुणस्थानके उपात्य था द्विचरम समयमें अधातिया कर्मोको बहत्तर प्रकृतियोंकां 
नाश करते हैं, इसलिए आपको हासप्तिप्रकृत्यासी कहते हैं। वे वहत्तर प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं-* 
ओदारिकादि पॉच शरीर, पॉँथ बन्धन, पाँद संचात छह संस्थान, छुद्द स॑दनन आठ स्पदी, पाँच 
रस, दो गन्ध पाँच बच्चे, तीन आगोपांग, मे ६० प्रकृतियोँ, तथा देवगति देवगत्यानुपूर्धी, 
प्रवास्तविद्ायोगति अप्रशस्तविद्यायोग॑ति, हल ४3१ शुध अशुभ, सुस्यर, दुशस्वर, 
दुर्भग, निर्माण अयशकीर्सि अमादेय, अपयाप्, अगुरुतधु, उच्छाबास, 


अलफृकहुतक १३५ 


भार ० मा आज मा न अब 


तिप्रह॒त्थासी । अयोदश कलीन त्रयोदशकर्मंमकृती। चुदति दिपते गश्तेदशकालिप्रशुत १३६ न विच्वते बेदः 

ज्लीपुनपुसकाय यस्वेति वेद. लिंगत्रयरहित इत्पर्थ' । न याजयति, सिजां पूजां कास्यर्ति आतिमि'स्पृहरयात्‌ । 
गष्ट शक्यों यज्य:, से यज्य अयज्य । शक्सहिपवर्गान्‍्याज्व सत्ययः | शकि्रहयात्‌ शक्याों आशाः 

स्वामिनो5लणबत्तरूपतलात्‌ केनापि यष्ट न शक्‍्यते तेन अऋयज्य इत्युथ्यते । इज्यते भराज्यः न गष्टु शफ्वते 
झायाजय । आुवर्धव्यंजनांताद्‌ प्वश । कर्मतमिध्रां भत्मीकरणेन अश्लेगोइपत्याहवनीयदशिणामिनामभ्रक 
वैश्ञानरस्य न परिग्रह स्वरीकारों यस्य सोडनभिपरिगह। । अप्रिहोत्रों विप्रख़त यशविशेष), अभिहोत्रों विशते 
यरथ लेडममिश्षेत्री आक्षणविशेष' । न अमिहोत्री अ्भमविनापि कर्मेस्यनदहनफारित्थात्‌। परम उत्हृष्टो निस्‍्यहत! 

पंस्मनि'स्ह अथवा परा उत्कुश केवलशानाचनन्तचतुश्यलज्णोपलणिता मा लक्ष्मीयंस्थ स भवति परम* । 

परमश्नासी निःस्पह परमानि स्पृह् । अतिगतों विनष्टोडन्तो' विनाशों यस्‍वेति अत्यात । निश्चिता सशुझ' 

निगु शपराणिवर्गरतणलक्षणा दया करण यत्वेति निदेंय । अथवा अतिशंयेन अन्‍्ते अन्तके यमे निर्दयों 

उपधात, परघात कोई एक बेदनीय कर्म ओर नीच गोत्र । इन बहत्तर प्रकृतियोंको अयोगिकेबली 
भगवान चोददवें गुणस्थानके द्विचरम समयमें सत्तासे व्युछिन्न करते हैं (५० )। वे ही आततिम 
समयमे मनुष्यगति भलुष्यगत्यालुपूर्वी पंचेन्द्रियजाति, त्रस, बादर पर्याप्त, सुभग आदेय यशः 

कीसि, तीथेकरप्रकृति मनुष्यायु, उच्चगोत्र ओर कोई एक वेदनीयकर्म, इन तेरद कलि अर्थात्‌ 
कर्मप्रछृतियोंका नुदति कहिए क्षेपण करते हैं सत्यसे व्युछिन्न करते हैं. इसलिए चरमसमयथर्ती 
अयोगिफेवली भगवायका त्रयोदशकलिप्रणुत्‌ कहते हैं ( ५१ )। आप तीनों वेदोंसे रहित हैं. अतः 
अवेद या अपगतवेदी कहलाते हैं । अथवा आपने ऋग्वेदादिको प्रमाण नहीं माना है, इसलिए सी 
अवेद कहलाते हैं | अथवा “अः शब्द शिव, केश, वायु, अद्या, चन्द्रमा, अभि ओर सूर्यंका बायक है। 
<# शब्द बरुणका बाचक है। आप इन सबके 'इस' अर्थात्‌ पापको थतिः कहिए खंडित फरते हैं, 
इसलिए भी अवेद नामको सार्थक करते हैं (८२ )। अतिनिःस्पृद् होनेसे आप भक्तोंके द्वारा 
अपनी पूजाको नहीं कराते हैं, झत अयाजक कहलाते हैं । अथबा अय नास गतिका है। बह तीर्थ 
प्रबर्तनरूप गति तरहयें गुशस्थानमें होती है। पर अयोगिकेषली भगवान्‌ तो व्युपरतकरियानिकर्तति 
शुक्रध्यानषाले हैं. अत उनके योगिनिरोधके साथ ही विद्दर धर्मोपदेश आदि सब क्रियाएं बन्द हो 
जाती हैं, इसलिए भगवान्‌ अगब्रके अजक अर्थात्‌ गतिके निरोधक होनेसे अयाजक कहलाते हैँ 
( पर३ )। आपका स्वरूप अलर्दय है अतः फिसीफे द्वारा भी नहीं पूजे जा सकते इसलिए आपको 
कयण्य कहते हैं (८५० )। आप अतीन्द्रिय अमूर्तेस्थरूप हैं. इन्द्रियोंके अगोचर हैं, इसलिए 
किसीके द्वारा द्रध्यपूजाके योग्य नहीं है अतएय आपको अयाज्य कहते दें (८५५ )। अप्ति तीन 
प्रक्तारकी होती है--गाइपत्य, आइबनीय ओर दाशषिशामि। आपके इन तीनों ही ध्तकारकी अप्नियों 
का परिप्द नहीं है, अत अनप्रिपरिमह कहलाते हैं। अयषा स्त्रीके प्रदषको भी परिगद कहते हैं । 

आप अ्रप्रि ओर स्त्री दोनोंसे रहित हैं, इसलिए भी ऋनप्रिपरिभद कहलात हैं (८६ )। अप्िके 


ऋनेषाले हैं, अत्त' अनपिदोत्री कहलाते हैं (५७)। अए' संखारकी सभे वस्तुथोंकी इच्छासे सर्वका 

रहित हैं, अत परमनिःस्पद फहलाते हैं। अबचा पर अयांत उत्कृष्ट सा कहिए लद्मीके धारकको 

परम कहते हैं । आप समवसरणारूप उत्कूष् लद्मीके धारण करने पर भी उससे सबेथा निःस्पृदद हैं, 

इसलिए भी आपको परमनिःस्पृद कड़े हैं ( ८८) । आप परम होकरके अत्यन्त नि्वय हैं 

आह परंणंपर विरोधी कंयन भी अत्पमें खंमेषता हैंः--जिसके संसी छोटे बढ़े प्राशियों पर मी दया 

निश्चितरूपसे पाई जाती है, उसे नि्देय कहते हैं और अन्त रदिंतको अत्यन्त कहते हैं। इस प्रकार 
कप 


इक जिनसइसबाम 
मदाभोगीश्वरों जब्यसिद्ोड्देदोउपुनसव । शानेक्चिज्जीवधन सिद्धो कोकागगासयुक ४१४६॥ 
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मिःकरणः । अथवा झत्यन्ता अतिशयेन विनाश प्राप्ता निर्दया अक्स्सलेच्छादयों यस्मादिति | अजय 
ऋिशमेन अन्‍्ते मोक्तरामतकाले निश्चिता दया स्व परजीवरदणशलज्ष्णा यस्थेति ॥११७॥ न केनापि शिभ्यते 
अक्निष्प | अयबा मोलगमनकाले मुनिशिष्यसइल्लादिगणनें वेश्टितोअप परमनि'स्पहत्वात्‌ निरीहयाण 
अशिष्य। । न शापघ्ति न शिष्यान्‌ घम जते श्रशासक योगनिरोधत्वात्‌ । न केनापि दीचयंते अदीएुक 
स्वयंदुदधत्वात्‌ । न कमपि दीज़ते अत प्राइपति, साधुचरितार्थलातू । न केनापि जत आहिल . स्वेयमेन 
स्वसूम सुब्खयात्‌ | नास्ति झ्यो विनाशो यस्य । अथवा न अज्लारि इन्करियारिण याति प्रमोति अछूषः ) 
आदोपनुपसर्गात्क । न गन्तु शक््य अगम्य । शकिसहिपनर्गान्‍्ताश यप्रयय | अविशयस्वरूप इंस्पर्थ' । 
न कमपि राच्छुती यगमक निजशुद्धासमस्वरूपे स्थित. इत्य्थ । आा मर्ररूप विना (न) किपरपि रम्यं मन&एर 
बस्तु यस्येति । श्रात्मस्वरूपमन्तरेण न क्वापि रमते | शञानेन केवलशनेन निर्भर परिपू््ण श्राकण्ठमस्तबत- 
छुबएघटबदित्यर्थ ॥१४८॥ 
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बह अर्थ हुआ कि आप अनन्त दयाके भंदार हैं। अथवा अन्त अथांत यमराजके ऊपर आप 
अत्यस्त मिईय हैं, अथात्‌ उसके अन्तक या बिनाशक हैं. इसलिए भी आपका यह नाम सार्थक है। 
जशथवा हिंसा करनेबाले निर्देयी पुरुषोंके आप झतिशय अन्तको करनेबाले अथांत उनके विनाइक 
हैं, क्योंकि उनके मतका खंडन करते हैं । अथवा अस्तमें अर्थात्‌ मोक्त-गमनके समय आपमे निश्चित 
रूपसे परिपूर्ण दया पाई जाती हे इसलिए भी आपको अत्यतनिदय कहत हैं (५६ )। आप 
किसीके भी शिष्य नहीं हैं क्योंकि स्थयं ही प्रवोधको प्राप्त हुए हैं, अत आपको अशिष्य कहते 
हैं। अथजा तिवाश-ग्मनके समय आप गणधरादि समस्त शिष्य-परिवारसे रहित हो जाते हैं 
इसलिए भी भाप अशिष्य कहलाते हैं (£ )। यागनिरोधके पश्चात श्राप शासन नहीं करत हैं, 
अथोत्‌ शिष्योंको उपदेश नहीं देते हैं अत अशासक कहलाते हैं (६१ )। आप किलीके द्वारा भी 
दौज्षाको प्रदण नहीं करते क्योकि स्वयंबुद्ध हैं. अत अदीहय कहलाते हैं (६२)। आप छत- 
कृत्य दा जानसे किसीको दीक्षा भी नहीं देते हैं. इसलिए अवीक्षक कहलाते हैं (६३)। आप 
किसीखे भी दीजित नहीं हैं स्वये ही अपमे आपके गुरु हैं अत अदीक्षित नामको चरितार्थ करते 
ई (६४७ )। आपके आत्मस्परूपका कभी क्षय नहीं होता अत अक्तय कहलाते हैं। अज्वा 
झापका क्वान अक्त कहिए इस्प्रियोंकी सहायताको प्राप्त नहीं करता है (£५) | आप बढ़े-यढ़े योगियोंके 
भी शस्य महीं हे, वे भी आपका स्परूप नहीं जान पाते हैं. इसलिए आपका अगम्य बहते हैं (£६)। 
आप छिसीके भो पास नहीं खाते हैं. किन्तु सदा अपने आत्मस्परूपमे स्थित रहत हैं, इसलिए 
अगसक कदलात हें ( ६० )। आपके आत्मस्व॒रूपके सिघाय अन्य कोई सी बस्तु रम्य महीं है, 
सता आपको अरन्य कहते हैं ( ६८ )। आप अपने शुद्ध-बुद्ध अत्मस्परूपका छोड़कर अन्यत्र कही 
भी समर महीं करते, किन्तु स्व-रत रहते दें अतएद अरमक कहलाते हैं ( ६६ )। आप क्रासते 
सक्ती आंति परिपूरो हैं अयोत जरे हुए हें इसलिए काननिर्सर कइलात हैं ( ९०० )। 


इस भकार दास उन्तकृत्‌ शतक समाप्त हुआ | 


अर्थ--दहे सगपत्‌, आप सहा्रोगीएषर हैं, द्ल्मसिद्ध 
हैं, फीषभन हैं सिद्ध हैं, भोर लोकाफगामुक हैं नल बगल के अर, 


व्न्‍लीइफकं श्र 


इरंमहेवाई पाम्यं सहके भकितोआंगम, | धोडनन्यानामश्ीतेलती खुक्सएन्द! भक्तिमश्युते ॥३४५४ 
कद लोफोसर्स पुंसामिदं शरदायुसबशस । हुई अंगवलमसीयमिएं प्रसपादमस ॥१७१॥ 
फ्रामवीषमिदसेवेशसा नस ॥४१9२8 


पतेषाग्रेकमप्पदेखास्नापुशारगद्त ते । प्ुच्पते कि पुन सर्वाग्ययकुसु जिनायते ॥२१४३॥ 


महायोगिना गणघंरदेषानामीश्वर स्वामी ! #ब्यरूपेण सिडो हृत्यसिद्धः साज्षात्सिद्ध हत्यर्थ । ने 
वियते देह शरीर यस्‍वेतिं अंदह परमीदाशितैजसकार्मणशरीरजयराहिंत इत्यर्थ । न पुन संसारे मबतींति | 
झंथवा ने विधते पुनमंब संसारों यस्येति । अथवा न पुनः मंत्री रो उपलक्षणात्‌ तक्षाविष्ण्यांदिकी दम 
सैलरिपरित, अयमेव ओऔमरूगंबदहत्सबेंशं एवं देव इत्यर्थ! । शानमेव केवलशानमेव एका अद्दितीयों खित्‌ 
जैतना यस्वेति शानैकचित्‌ । जीवेन आत्मना निदृती निष्पन्नो जीवघन जीवमंय दत्यर्थ । सिद्धि स्वाहरोप- 
लीघ संजाता यस्येति | लोफस्य त्रेलोक्यत्य अग्रे शिखरे तनुवातवातवलये मुक्तिशिलाया उपरि मनागूरनिक 
गव्यूतिप्रदेशे गच्छ॒तीस्येषंशील ॥११६।॥ 

इत्यन्ताष्टकम्‌ । 

( इर्द ) प्रत्य्वीभूत॑ श्रनन्ताना अतीतानागतवर्तमानकालापैज्या अनन्तसख्यानां अंईंता भीमद्भगंब 
दृ्हस्सर्वशाना अ्ष्येत्तर अष्टाधिक सह दशशंतग्रमाएँ य पुमान्‌ आझरासप्षमव्यजीव भक्तित परमघर्मानुरागिण 
विनयत अ्रधीते पठाति असौ भव्यजीब मुक्तिरते यस्या सा मुक्त्यन्ता, तां भुक्ति ऋभ्युदयलखमीमोर्ग अश्नुति 
मुक्ते ससारे उत्तमदेवोत्तममनुष्यपदस्य श्रम्युदयसौख्य भुक्ता मोछ्षसौख्य॑ प्राप्नोतीत्यर्थ ॥१४ ॥। इ्द॑ प्रत्यक्दी- 
भूत भीजिननामस्तवन लोकोत्तमं अ्रईल्लोकोत्तम सिदवलोकीत्तम सांचुलोकोत्तम कैबलिप्रइसघर्मलोफोत्तमंबत्‌ । 
पुंचां भयजीवानां इद शरण अईच्छरण सिद्वशरण सांधुशरण-केवलिप्रशसघरमंशरणवत्‌ । कथम्भूतमभ्‌ | 
उल्बर्णं उद्निक्तम्‌। इृद प्रत्यक्षीमूत जिनसइक्षनामस्तवर्म मन्नर्ल मं मल॑ पाप श्रनन्तमबोपाजितमशुम कम 
गालयतीति । अथवा मर्ग सुर्ख अभ्युदय निःभ्रेयललक्तर्ण लाति ददातीति। अरईन्मश्अल सिद्मश्नल-साधु 
मल कैबलिप्रशसधर्ममज्धलवत्‌ । कथम्भूत मख्लम्‌ ! अभी अग्राय भैलोक्यशिखराय मोज्षाय हित अभी 
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ब्ययक््या--आप गणधरदेवादि महायोगियोंके भी ईश्वर हैं, झत भद्धायोगीश्वर हैं ( १ )। 
आप द्रव्यरूपसे साज्षात्‌ सिद्ध हो चुके है, इसलिए द्रव्यसिद्ध कहलात हैं (२)। आप शरीश्ते 
रदित हैं, अत्त अदेह ऋटलात हैँ (३)१ अब आप संसारमे कभी भी जन्म नहीं लेंगे, सीटकर 
नही आयेंगे, इसलिए आपको अधुनर्भव कदते हैं (४ )। आपकी केबलशानसय ही चेतना है, 
इंसलि८ क्षातेकचित्‌ कदलाते हैं ( ५ )। आप जीवरूपसे घन हैं भर्यात अपने आप निव्यन्त जीव- 
श्र हैं, इसके अतिरिक्त आपमें अन्यका संश्लेष भी सदी हे (६ )। आपने स्वात्मोपलच्धिरूप 
खिद्डिको प्राप्त कर लिया है अत सिद्ध कदलात हैं (७)। लोकके अप भागपर गमनेशौल दोने 
से आप लोकाप्रगागक फडलाते हैं (८)। 
इस प्रकार अन्तिम अष्ट नामोंके समूहरूप अष्टक समाप्त हुआ। उपचुक्त ढक शततंकोंके 
साथ इस अष्टफकों जोड़ देनेपर आपके १००८ नाम पूर्ण दी आत हैं। 
एमए रण अन्‍य पुरुष शा जेल संज्यावाते अहटस्तोंके 
एक इंजार सड़ बहू अस्युक्यलख्तीको 
धर्लणक ््््य्प्डा मा कक 
प्रस्भ करण है । यद मुख्य संगल 
और परम पायन हैं। यदी परस तब है, यदी इशका साधन दे ओर अदी से संकोकोकि 
कयका कारण है। अर्दन्‍्तमंगवानके इन सदसूनाबमेंसे एक भी नाभका उच्चारण करनेवाला सतुष्य 


१४० जिनसदसानाम॑ 


मुख्य मख्लमित्यर्थ' । इद प्रत्यक्षीभृते पत किलसर॑लमसवर्न परम पावन परमपतरित्न सीयकरपरमदेबपक सी, परम पावन परमपवित्र॑ तीथकरपरमदेबपक है 


मनुष्यमात्रस्थापि स्थांपफमित्यर्थ/ ॥ १४१ ॥ इृदमेव जिनसहसवनामस्तवनमेय पर उत्कृष्ट संसाससमुद्रतस्णो 
पायभूतम्‌ । इदमेव मनोडमीष्टवस्तुदायर्क अखिलानां शारीर मानसागंतुकाना हेशानों हुःखाना संक्लेथानामात्ते 
रैद्रप्यानाना क्षयकारण विष्यसविधायफो हेत्रित्यर्थः ॥|१४२॥ पूर्वोच्तानां अष्टाधघिकसइस्तसंख्यानां भ्रीमद्धभयवद्‌ 
हंस्सपंशती यकरपरमदेवाना मध्ये एकमपि नाम उच्चारयन्‌ जिह्ग्रे कुषन्‌ पुमान्‌ अ्रनन्तजन्मापाजितपापैरमल्यते 
परिद्दियते परित्यज्यते | कि पुन सर्वाणि, य सर्पाणि अईईन्नामानि अशधिकेकसइससंख्यानि उद्चारयति 
पठति भक्तिपूर्षक य स पुमान्‌ पापैमुच्यते इति । फिं पुनरुच्यत सर्वाणि नामान्युच्चास्यन्‌ पुमान्‌ मव्यजीओे5 
नन्तभवोपार्जितमद्गापातकैरपि मुच्यते एवात्र सन्देहों न कतव्य । अष्टाधिकसहरूनाम्ना थो विद्वज्जनशिरेख्न 


अथ जानाति अर्थश स पुमान्‌ जिन इबाचर्यत जिनायते उपमानादाचारे आय्यताथ ति सुत्रदयेन 
क्रमादायिप्रत्यय श्रा मनेपद॑ च सिद्धम्‌_॥१४३॥ 
॥ इति जिनसहसनामस्तवन समास्तम ॥ 


पापोंसे मुक्त हा जाता है, फिर जो सवे नामों उच्चारण करेगा उसका तो कहना ही क्‍या है। 
आपके इस सहर्लनामकी अ्रधिक क्या प्रशैसाकी जाय जो पुरुष इनरे अर्थकों जानता है. वह जिन 
भंगवानके समान आचरण करता हे अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टि गुणी पुरुषोंके द्वारा मद्दानु समान को प्राप्त 
दोता है ॥१४ -१४श॥ 

अ्याख्या--मन्थकार जिनसहखनामके अध्ययन करनेका फल बतलाते हुए कहते हैं कि जो 
निकट सव्यजीब अहस्त भगवानके इन सहस्ननामोंको भक्ति पूजक पढ़ता है बह स्थगलोक और 
मनुष्यलोकफे उत्तमोत्तम भोगोंको भोगकर अ तमे मोक्ष सुखको प्राप्त होता है । जिस प्रकार लोकमें 
अह्दन्त मंगल-स्थरूप हें सिद्ध मंगल-स्वरूप हैं, साधु मंगल-स्वरूप हैं ओर केघली भगवानके 
द्वारा प्रणीत धम मंगल-स्व॒रूप हैं, उसी प्रकार यह जिनसहस्मतामरूप स्तवन भी संगल-स्वरूप हैं । 
तथा जैसे अद्दन्त भगवान्‌ लोकमें उत्तम हैं. सिद्ध भगषान्‌ लोकमे उत्तम है. साधु लोकमें उत्तम हैँ, 
ओर केबल प्रशीत्त घम लोकमे उत्तम है, उसी प्रकार यह जिनसदखनाम-स्तवन भी लोकमें उत्तम 
है। तथा जैसे अह-त भगवान्‌ शरण हैं, सिद्ध भगवान शरण हैं साधु शरण हैं और केबलि प्रणीत 
धम शरण है उसी प्रकार यह जिनसहखनामस्तवन भी जीवोंको शरणमभूत हैं। जैसे सम्मेवाचल 
गिरनार आदि तीथ पतित-पाषन हैं उसी प्रकार यह जिनमहनाम स्तवन भी परस तीथे है, 
मनावाछित पदार्थाका देनेवाला है सभी प्रकारके शारीरिक मानसिक आगन्तुक दुःख और 
संक्लेशोंका नाशक है। जो पुरुष जिनमगवानके एक भी नामका उच्चारण करता है' बह भी पापोसे 
मुक्त हो जाता है फिर जो भक्ति-पूषक सम्पूर्ण नामोंका उद्चारण करेगा वह तो नियमसे ही पापोंसे 
मुक्त होगा । इस जिनसहरूनामकी अधिक क्या प्रशंसा की जाय इसके अर्थका जानकार ज्यक्ति तो 
जिन भगबवानके समान सन्मानको प्राप्त करता है, इसलिए भव्यजीयोंकों चाहिए कि वे प्रतिदिन 
इसका भक्तिपूर्षक पाठ करें । 

__.. इस भकार जिनसदस्तनामस्तवन समाप्त हुआ । 

कष प्रतिके 2४ क प्रकारकी पुष्पिका पाई जाती है --- 

5 जिनसइखनामस्तवने समात्तम्‌ । मुनि भ्रीषिनयच द्रेण लिखितम्‌ । भीमूलसंघे 
धरस्पतीयच्छे भ० भी ५ सफलकीत्ति, तत्पद्टे भ भी 4, भुक्‍नकीत्ति सपडहे भ भी ५ बन गपश तद्आतृ 
स्थविशाचार्थगौर भी ५ रक्षफी्ति तब्किष्यमुनिश्ी विनयंचद्धपठनाथ | ग्रथाग्र ११४५ शुम॑ मत्रतु । 
ली 'पंचाचारादि ब्ततपोधापनयमनियमेत्यादिस्मस्तपापदीषधायश्रिस नि 

+ 


मुनिविनयचन्रेश भावना भाविता । 


जे ऑड. हअ डर बीनसिज्तर 


जिनसहसनाम॑ 
[ श्रुतसागरी दीका ] 


उब्थिद (मटर 


ध्यात्था विद्यानन्त समन्‍्तभर्त्णसुनीन्तृमहन्तम । 
भीमत्सहस्तभाज्ञों.. विवरणमाण्ष्म संखिदयों ॥ 
अथ अ्रीमदाशाधरसखूरिशहस्थाचारयवर्यों जिनवशदिसकलशास्प्रवीणस्तर्फ व्याकरण-छुदोउलकार 
साहित्य सिद्धान्त स्वसमय परसमयागमनिपुणबुद्धि.. संसारपारवाश्पतनमंयभीती निमथलक्षणमोत्तमार्ग 
भद्धालु प्रशपुक्ष इतिविददावलीविशजमान जिनसदसनामस्तवन 'चिकीष प्रभो भपादमोगरेजु' 
इत्यादिस्वामिप्रायसंसूचनपर व्टोकमिममाइ। ओवियानमन्द खूरीण शिष्याः श्रीश्रतसागरमामानस्तु ' 
0तद्विवरण कुर्षन्तीति । 
अपसो भवाज्षभोगेषु निर्यिण्णो दु खमोरुक । 
एवय विज्ञापयामि त्थां शरण्य करुणार्णवम्‌॥ १॥ 
है प्रभो *, पिभुवनेकनाथ य कोपे तीथकरपरमदेवरतस्येद सम्बोधनम्‌। एप प्रत्यक्षीमूतोडई 
आरशाधरमहाकषि “वा भवन्त' विज्ञापयासि विशेतिं करोमि । कथम्भूतोडम्‌ ! भवाद्ञभोगेशु सेखर 
शरीर भोगेषु निर्थिण्णो निर्वेद प्रात्त | उत्तज्य-- 
भयतसुभोयपिरत्तमण जो अप्या ऋएंह। 
तासु गुराक्षी वेश्लाडी संसारिणश लुट्ेह ॥ 
कस्मात्कारणन्निर्विण्ण इत्याइ--दु खभीरुको यस्मात्‌ इति अध्याहार सोपस्काराशि बाक्यानि 
भवन्‍्तीति घचनात्‌ | मवत्यस्माद्िश्वमिति भव , अचूपचादिस्यश्च । अर्गाति कुटिल गच्छुति रोगादिपीडित 
रागादिविकृत *चेयज्ञस्‌ । अत्रापि' अच। भुज्यन्ते रग्रदेषमोहाणद्यावि्टें पुरणै सत्रीमिश्वेति भोगा। । 
अकर्तरि थे कारके सज्ञा्यां घमू। भवश्व श्रद्नच +ोगाश्व भवाज़्भोगा इतरेतरयोगो दन्द्र । तेषु भवाद्ध 
भोगेषु । निर्विण्ण , निरपूर्यों दिद विचास्णों ते सक्ति वाइस्थ चर उसयोरापि नत्व॑ निर्विग्न इत्यथं । भयेन 
चलितं इति यावत्‌ । उक्तश्व । 
वेसेविदिति विंतेदिस्न वित्त विश्यते विननस । 
दित्त जमे प्रतीते श्॑ विन्यतेविश्वसस्यत्ष # 
अन्‍्यत्र लाभायें इतिब्चनात्‌ बिद शने अदादौ, विद विचारणे रुघादी विद सतायां दियादौ, विदूल 
ज्ञामे तुदादी चठ॒ध्यांदिषु मध्ये बिद विचास्णे इत्यस्य निर्भिष्ण इति प्रयोगो शातव्य अन्येषासभब्नात्‌ 4 
दु।खारलीरकः दु खभीरक । मियो रुखुकौ च। कथम्भूतस्वाम शरण्यम्‌ | '्रणाति मयमनेनेति शरणम्‌, 
करयाधिकरणायोश युट्‌ । शरशाय दितः शरण्य , ते शरण्यम्‌ । थदुराबादित । अरधिमयनतमर्थ' इत्यरथः | 
भूया कथम्यूत॑ त्वाम ! कथशाणंवस । क्रियते स्पर्गंगामिसति प्राखिव्गेंधु इति करणा, ऋ हू तृ दूल 
अब । अणों जले विद्यते पथ सोध्णंव! । अर्यतः सलोप अत्यतें वप्रत्ययः, फदणाया! 
अर्थवः कंदयार्शयः, ते कमणार्यरे दयासमुद्र्मिति शावत्‌ । 





१ जे तविकोंदु । ९ अं अुतसापरदूरि०त ॥ स्व में +-संहलतामत्तकन विवरण । ४ जे हे भियु०। 
» भर हुमा । 5 से समकते । ७ जे इत्यच्योदार । ८ सं प्र यजादि॥) ६ अ मेंतिं अर्ग $ १०७ ज भ्रभोप्यय । 


१४१ जिनसहस्ममांम [ थ० है 


सुखखाखसया मोदहाद स्राम्यन्‌ बदिरितस्तत | 
खुखेकद्देतोनामापि तव ने शातवान्‌ पुरा ॥२॥ 


सुल्नयति आव्मन प्रीतिमुत्पादयतीति खुखम। अचि इन लोप । भरश पुन पुनर्वा लसन लालसा | 
मुशत्यनेनेति मोहों अशानम्‌ । अकत्तेरि च कारके संशायां घन । आम्यतीति ज्ाम्यन्‌ वतमाने इन्सुकृाम 
शाचप्रधमैकाधिकरणासन्त्रितपो शतु | दिवादेयन्‌. शाम्रादीनाँ दीघों यनि | बहिस्‌ इतस्‌ ततसू इमान्य 
व्ययानि । हैं मगवन छुखलालसया सुखत्य शर्मंण सद्ेद्रस्य सातस्य लालसया अत्याफाडछया। 
मोदद्‌ झशनात्‌ मिथ्यातवकर्मादयात् झऋ्राम्यन्‌ पर्यटन सन्‌ बद्दि कुदेवादी प्रार्थथमान हतस्तत यत्र तन 
तथ सर्वशवीतरागस्यथ नामापि अ्रभिधानमात्रमपि पुरा पूर्वकाले अनादिकाले न शातयाय्‌ अहम्‌। कर्थभूतस्य 
तब ! खुख्ैकद्वेतो सुखस्य परमानन्दलक्षयस्थ एकोड द्वितीयो देतु कारण सुखैकदतुस्तस्य सुलैकहेतो । 


अद्य भोदप्रद्यवेशशेधिल्यात्‌ किल्विवुस्सुख । 
अनस्तगुणमाप्तेभ्यस्त्वा भ्रुवा स्तोतुमुधत ॥३॥ 


है लामिन अच्य अस्मिन मंवे मोहग्रह्यवेशरैथिल्यात्‌। मोशे श्रशान मिथ्यात्ममोहो वा से णव 
ग्रह पिशाच ग्राथिल्यफारित्वात्‌ मोहग्रह तस्य आवेश प्रवेश अ्रयथार्थप्रवत्तनम्‌ तस्य शैधिल्य उपशम 
क्षयोपशमों वा तस्मात्‌ मोहइम्रह्वेशशेथिल्यात्‌ । कियत्‌ू. शथिल्यात्‌ किडित्‌ ईघत्‌ मनाक्‌। उन्मुख 
बद्धोत्कण्ठ । कियत्‌ उन्मुख १ किश्वित्‌-अ्ल्पमात्रम्‌ | त्वा भवन्त स्तोलु स्तुतिविषयीकत अहमुद्यत उद्यम 
पर सकझात । कि छृत्वा | पूत त्या श्रुधा भव तमाकर्ण्य । फीहश भ्रुत्त ! अन तगुण अ्नन्तकेवलशान॑ 
अनन्तफैवलदर्शन अनन्तसुखमनन्तवीर्य इत्याद्यनन्तगुणसयुक्तम्‌ | केभ्य भुत्वा ? आसे+थ्न उदयसेन 
मदनकीौर्ति महाधीरनामादिगुरुभ्य आचारयेभ्य सकाशात्‌ । 


भक्त्या प्रोत्साह्ममाणो5पि दूर शफ्त्था तिरस्कत ! 
तथा भामाष्रसहसू ण स्तुत्या535त्मान पुनाश्यद्रम॥श॥। 


हे जिभुननेकनाथ अह श्राशाधश्महाकदि त्थां मयन्त स्तुत्वा स्तुति नीत्वा आ-मान निजजीवस्व॒रूप॑ 
पुनाध्नि पित्रयामि श्रतन्तमवोपाजित बहुलनिकाचितदुरितमुक्तो भवामि। केन हत्वा ! स्तुत्वा नामांड 
सहस रण श्रष्टमिरचिक सहस्त अष्टसहस्त नाज्ञा अष्टसहर॑ नामाष्टअहइसम्‌ तेन नामाध्सहसेण । फथम्मूतौइष्म्‌ १ 
जकत्या परमर्भानुरंगेण शोत्साह्ममाण प्रकृश्मुग्रम *प्राप्पाण त्व जिनवरस्तवन कुर्विति' प्रेयेमाय । 
अपर कथम्भूतोह्म्‌ दूर अतिशयेन शकत्या सामथ्यैन तिरस्कृत तल जिनस्तवन मा कर्षीरिति निषिद्ध । 
झत्राय भावार्थ---सक्तिरपि स्त्री शाक्तिरपि क्ली । तयोर्म॑प्ये एका" स्री प्रस्यति अपरा मा निषेघयति। 
कस्या बचने फयोमि ? यथकत्या एव वाक्य करोमि तदा अ्रन्यतरा कुप्यति मह। इति विचाय दयोरपि बाक्य॑ 
विद्घामीति रतोका स्तुति नामाइठतइलमात्रीं स्तुति करोमि । एब रुति भक्ति सुप्रसक्षा मविष्यति | अधिका 
खुति न करेमीति शाक्तिरापि सुप्रपतन्ना भविष्यति । स्रोषु भकुहमेज भवितन्यमिति वचनात्‌ | ही हि कुपिता 
आशनाशं कर्योति | तथा चोक्त-- 
कद्ा प्राशदरा' सवन्ति सुजगा दृष्टयैज काले क्‍्यणि 
सेपामौदध्यद्र* सन्ति चहव सचो विषध्युरिह्दद । 
इन्यु: ख्रीभुजगा परेद थ मुदु कुदा प्रसक्लास्तया 
तस्माद्‌ू इृश्टिवेषादिषत्परिहर स्व॑ लड़॒र्श सास्सणा ॥ 





१ द्‌ सवोपा्जितालि बहुलकालित । अ भव्ो्राजितनिकाचित । ३ हू आप्यमान ।& अ कुबीति + 9 छ्‌ 'एका' 
इठि पाठो लाश्ति 4 ४५ ज हरी । ६ श्‌ मोषभयक्ष । ७ स्‌ पुरेद । ४ हू तदिशें 
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सिम सर्चक्ष-यदाई-तीशकजाअयोधियाम । 
निर्दाश-अह्ा-वुद्धाग्तकृतों जाहोचरेः कल ह | | 
है सकलविमशकिबलशन झाई "अष्टो्तः शलैः सतुत्य आत्मने पुनामीति कियाकारकसम्सन्ध । 

केयां शंतरित्ताइ-"जिनसर्थक्षयज्ाइती थक आथवीशिवाम , जिननाभरसिन सर्पशनामश्तेन यशाईनाम 
शंतिंन सीर्यशुक्तामशतेन नाथनामशरतेन योगिनामशतेन । कंग्सत्तु जिन सर्वश्आ यशाईंश तीर्यकृण 
नाथश्व योगी व जिनसर्षशयशाईतीर्थदृन्नाथयोगिनस्तेषा जिनसर्वश्षयशाईतीयंकृक्षाययोगिनाम्‌ । इसि चंद 
शतानि | तथा निर्धाणत्रह्मबुद्धान्तकृता निर्वाणभ बझ्मा व बुदुश्न भन्तकृथ निर्वाणजद्यबुद्धान्तकृत , 
वेषां इति चत्वारि शत्ानि (५ )। तथ्था तदेव निरूपयाति-- 


जिमो जिनेन्द्री जिनराट जिनप्रष्टों जिनोसतमः । 
जिनाधिपो जिनाघथीशों जिनस्थामी शिनेश्वर' ॥ ६ # 


अनेक विषममंबगहनध्यसनप्रापणददतुन्‌ कर्मारातीन्‌ू जयति क्षय नयतीति जिले । इणजिकृपिभ्यों 
नक्‌ ( १)। एकदेशेन समस्तभावन था कर्मायतीन जितवन्ती जिना सम्यन्ध्य आवका प्रमत्तसयता 
अ्प्रमत्ता अपूचकरणा अनिक्वत्तिकरणा सूहमसाम्पराया उपशान्तकपाया क्लीणकपायाश्व जिनशब्दे 
नोच्यते । तेषामिन्र स्वामी जिनेक । अथवा जिनआसाविको जिनेस्द (२)। जिनराट जिनेएुं अ्डत्स 
राजते जिनराट्‌ क्विपा' सिद्ध (३ ) | जिनपुष्ठ -जिनेषु म्रध्त प्रधानं जिनप्रषः (४ )। जिमोसम' 
जिनेषु ठतमो जिनात्तम (५) । जिनाधिप जिनानामधिप स्वामी जिनाघिप (६ ) | जिनाथीश।- 
जिनानामघीश स्वामी जिनाधीश (७ ) । जिमाना स्वामी जिनस्थामी (८) । जिनानामीशखवर स्कमी 
जिनेश्वर (६)। 
जिननाथो जिनपतिजिनराजो जिनाणिरा दू। 
जिनप्रभुर्सिनविभुरजिनभर्ता झिनाधिभूः ॥ ७ | 
जिनाना नाथ स्वामी जिननाथ (१ ))। जिनानां पति स्वामी जिलपति! (११) । जिनाना 
णजा स्वामी जिनराज़ (१२)। जिनानामपिराद्‌ स्वामी जिलाधिराद (१३) | जिनानां प्मु॒स्वाती 
जिमप्रभु (१४) | जिनाना विभु स्वामी जिनविभु (१५) | जिनानां भर्ता स्वामी जिनमर्सा (१६) 
जिनानामपिभू स्वामी जिनाधिभू (१७) | 
जिननेता जिनेशानो जिनेनो जिननायक । 
जिगेट जिनपरिजृढ्ो जिनदेवो जिनेशिता॥ ८॥ 
जिनाना नेता स्वामी जिननेता (१८)। जिनानामीशान स्वामी जिमेशान (१६)। जिनानामिन 
स्वामी खिनेस (२ )। जिनाना नायक स्वामा जिननायक (२१) । जिनानामीद स्वामी जिमेड (२२)। 
जिनानां परिदद सम्रमी जिसपरिशृद्धः | परिदद इढो प्रसुबक्षयते (२३)। जिनाना देव स्वामी जिमदेथ' 
(२४) । जिनानामीशिता स्वामी जिनेशिता (२५) | 
जिनाधिराजो जिनपों लिनेशी जिनशासिता। 
जिनाधघिनाथो्डप जिनाधिपतिसिनपालक ॥ ६ ॥ 
जिनानामधियज स्पॉ्मी जिनाधिराज' (२६) । बिनांन पा्तीति खिलप । भ्रातोव्लुफ्सशात्क! 
(२०) । जिनेषु इंध्े ऐश्बयंवान भर्वाति हत्येषशौलों खिनेशी (२८) । बिनानां शापिता रुका शिव 
आजिता (२६) | जिमानामणिकों भाथ खिलाशिवाधः (३०) | जिसानामचिफ्तिः स्वामी शिनाधि- 
लि; (६३) | मिनाना प्रकफः स्वांसी जिनफाक्षक। (श्र) $ 
१ थ अई अह । २ के क्रिया८ । 
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जिनचन्दो जिनादित्यों जिनाका जिन्रकुछर' । 
जिनेन्दुर्जिनभौरेयो. जिनधुर्यो जिमोस्तर ॥१ ॥ 
जिनाना वक्त आहादको जिनचन्द्र (१३) | जिनानामादित्य प्रकोशको जिनादित्व' (६४) ) 
जिनानामर्क प्रकाशक जिनाक॑ (३५४)। जिनाना कुंजर प्रधान' जिनकुअर (३६६) जिनानामिखुशक' 
ज़िनेर्तु (१७) । जिनाना घुरि नियुक्तो जिनधौरेय (१८) । बिनानां घुरि नियुक्तो जिनचुर्य (४६)। 
जिनेषु उत्तर' उत्दृष्ट जिनोशर (४ )। 
जिनवर्यों जिनधरो जिनसिंहों जिनोद्वद । 
जिनबंभो जिनवृषो जिनरत्न जिनोरखम्‌॥ ९९ हे 
जिनेषु वया मुख्यो जिनवय॑ (४१)। जिनेषु वर भेन्‍्ठ जिनवर (४२)! जिनाना जिनेषु वा 
सिंह मुख्य जिनार्सिह (४३)। जिना उद्ह्य पुत्रा यस्‍्य स जिनोद्द्द '* जिनानुद॒हति ऊ चर नयताति वा 
>जिनोहद (४४)। जिनंषु ऋषभ * भर जिनधंम (४५)। जिनेषु वृष श्र5 जिनदूष (४६) । 
जिनेषु र्ल उत्तम जिनरज्षम (४७)। जिनानामुर प्रधानो जिनोरसम्‌। उर प्रधानाथ राजादौ (४८)। 
जिनेशो ज़िनशादुलो जिनाइ्ये जिनपुगव । 
जिनहसा जिनोतसो जिननागो जिनाप्रणी ॥ ९ ॥ 
जिनानामीश स्वामी जिनेश (४६) | जिनाना शादूल प्रधान जिनशादुल (५ ) | जिनानां 
अग्रय प्रधान जिनाभ्यम्‌ (५१) । जिनाना पुञ्धव॒प्रधान जिनपुश्चण (४२) । जिनाना हसो भात्कर 
जिमहस' (४१) । जिनानामुत्तत मुकुट ज़िनोत्तस (५४)। जिनाना नाग प्रधान जिननाग (५४०)। 
जिनानामग्रणी प्रधान जिनाप्रणी (५६) । 
जिनप्रवेकश्च॒ जिनप्रामणीसिंनससम' । 
जिनप्रवहं परमजिनो जिनपुरोमम ॥९३॥ 
जिनाना प्रवेक प्रधान ज़िनप्रवेक (५७) । जिनानां ग्रामणी प्रधान जिनपग्रामशी । अथवा 
जिनप्रामान सिद्धसमुहान्‌ नयतीति जिनप्रामणी (४५८)। जिनना सत्तम श्रेप्ठ प्रधान जिमसत्तम (+६)। 
जिनपु प्रवह/ मुख्य जिनप्रयहढ (६ ) | परया उत्दृष्टया मया लक्तम्या श्रम्युदय निःश्रेययलच्ञणोपलत्तितया 
घतत इति परम । परमश्चराठो जिन परमजिन (६१)। जिनाना पुरोगम प्रधान अग्रेसर जिन 
पुरोगम (६२) । 
जिनभ्रेष्ठो जिनज्येष्ठो जिनमुख्यो जिनाप्रिम । 
शरीजिनश्लोसमजिनो जिनबृम्दारको3रिजित्‌।| ८४॥ 
जिनाना भर8 प्रशस्य जिनश्रष्ठ (६३)। जिनाना ज्ये.् भ्रतिशयेन इद्ध प्रशस्यो वा जिनज्येष्ठ 
(६४) । जिनेषु मुख्य प्रधान जिनमुख्य (६४)। जिनानामप्रिम प्रधान जिनाभिम! (६६) । 
जिया अम्युदय नि भ्रेयललक्षणया लक्षम्य उपलक्ततो जित्र श्रीजिन (६७)। उत्तम उत्द्ष्टो जिन 
उत्तमजिन (१८)। जिनाना इन्दारक श्रेष्ठ जिनइन्दारक । जिमाना इन्दारको देवता वा जिस 
धुन्दारक (६६) । अरिं मोह जितवान्‌ भरिजित्‌ (७ )। 
निर्षिन्ना विरजा शुद्धों निस्तप्स्को निरण्जन । 
घातिकमोन्तक. कर्ममर्भाधिस्कर्ंदानघः ॥ ९५ 0॥ 


निर्गतों विनष्ये किष्मोष्तरायो यस्येति लिथिझ्न/ (७२) । विगते विन रलो शान-दश॑नायरणहुंध 
यसयेति घिरजा (७ २) । झुर्ध -कर्मंमलकलंकर्पबत (७६) । निर्गते तमो अजान पत्येति लिस्तशरक: 
१ दस जिनानुदद । २ तु वृषभ । ३ ज ज्येहों। 
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(७४) निर्गते झडने यर्पेति शिरक्षण!, हव्मकर्म भाषकर्म-भोकमरह्ितः (७४) । घातिकमंणां मोइनौय 
फानावरण दर्शातावरशान्तरायाणा अन्तको मिताशक शातिकर्माष्यक्ूः (५३) | कप्ृशां मर्मे जीवनस्थान 
विध्यतीति कर्मम्रमो बिल । न दि शु्ति दुषि व्यधिरचिसदिताणितु क्विजन्तेदु प्रदिकारकायमेव दी्ध' (७७) | 
कर्म इन्तीति कमंहा (४८) | अविद्यमानम्े पापचतुश्श्य यस्येति अवध" (७६)। 


चीतरागो5क्षुदद्धेषो निर्मोहो निर्मदोठगद्ः । 
चविदष्णों निर्ममो उसगो निर्सयो धीतप्रिस्मय* ॥९॥॥ 


बीतो विनष्टो यगो यस्येति थीतरागः । अजेबी । (८ )। श्रविद्यमाना छुद्‌ बुभुका यस्‍्वेति भछ्ुध्‌ 

(८१) । अ्रविद्यमानों द्वेणो यस्येति अद्धेंघ (८२) । निर्गतों मोहो श्रशान॑ यस्मादितति निर्माह (८२)। नियतों 
मदोषइंकारो5षटप्रकारों यस्मादिति निर्मद (८४)। अविधमानों गदो रोगो यस्येत्थमद्‌ । इत्यनेन ये कैवलिना 
योग॑ कपलाहार च कथयन्ति ये प्रयुक्ता निराक्षता (८४) । पविगता विशेषेश विनष्टा तृष्णा विषयाभिषांधा 
झमभिलाषो यस्य स भवति वितृष्ण । विशिष्टा वा तृष्णा मोक्षामिलाषों यस्येति वितृष्ण । बीना पद्ियां 
निश्तास्ण तृष्णा यस्पेति वितृष्ण । तदुपलक्षणं अ्रन्येधामपि कर्मंदद्धाना पशुज्ां संसारिणा निस्तारेच्छु 
इत्यर्थ । तथा सति अपायविचयतंशर्क घर्मध्यानं भवाति मगबत" इत्यर्थ (८६) । निर्गत॑ ममेति मनो यस्वेति 
निर्मम । निश्चिता मा प्रमाण यस्येति निर्मे प्रत्यक्षपरोक्षप्रमाणवानित्यर्थ | मिर्म॑ सन्‌ पदार्थान्‌ माति 
मिनोति मिमीते वा निर्मम । आतोध्जलुपसगांत्क (८७)। अविद्यमान संग परिग्रहों यस्पेति असग । ने 
सम्पकू गम्यते ध्यान बिना प्राप्यते असय । डोउ्सशायासपि (८८) । निर्गत भय॑ यस्य भन्यानां वा यरसा 
दिति निमय । अ्रथवा निश्चिता मा दीसिय॑त्र तत्‌ निभ केबलाख्य ज्योति तथाति गच्छुति प्राप्ति निर्मय । 
आतोइ्लुपसर्गात्क (८६) | 

इदपरलोससाणं अगुसति-अय मरण देदना कस्स । 

सर्तविद्द भयमेय णिद्दिटटं जिणवरिंदेश १ ॥ 


घीतथिस्मय'-वीतो विनश्े विस्मयोड्द्‌भुतरसो5दिधो मदो था यस्येति वीतविस्मयः । 


जान पूर्जा कुर्त जाति बलसुर्धि तपो वपु । 
अष्टावाधित्य. भानित्व. स्मयमाहुगेतस्सया ॥ 


अऋथया वीतो विनष्टो वेगंसडस्य स्मयो गयों यस्मादिति बीतविस्मथ । भगवान पिषं कर्मधिषं वे 
विनाशयति यस्मादिति भाव (६ )। 


अस्थप्नो निःश्रमो जन्मा नि'स्वेदों मिज्नरोउमर । 
अरत्यतातों नि्चिम्तों निर्धिषादख्थिषष्टिजत्‌ १०७ 


अस्वप्नः-- अविधमान स्वप्नो निहा यस्पेति अस्वप्न। अ्रप्रसत इत्यर्थ: | अथवा अखून प्राणिनां 
प्राथान्‌ अपोडयासि जीवन मवतीति परमफारुणिकत्यात्‌ श्रस्वप्न अम्थन्नापि वे उप्रत्ययः (६१) | मि श्रम: 
निर्गंत भ्रम खेदों यस्थेति निःश्रम , निश्चित भमों बाहझाम्यन्तरलत्षण तपो यस्येति निःश्रमः (६२ )। 
अजस्मा न वियते जन्म गर्भबारी येत्येति अबत्मा (६६) । निस्‍्वेंद्रः शिशुत्वेडपि स्वेदरदितों निःस्वेदः । 
ध्रथवा नि स्वानां दक्तिशां ईं काम वांछित अभी्ट धनादिक ददातीति निःल्ेद । 


२ सिदान्तवृश्या पिचिन्त्यमेतश्कप्तमंत्ति २ इ्‌ पेषणा। ३ जे पढ़ ज परण इएपरी सो लोकी भ शइपरकोशी । 
एसार्य अत्राएं अपालर्न भगुत्तिशर्गुप्ति प्रादारा्रभाव । मरंयोंयं सत्यु्ष। बेंगया मेदना पींड। । भाकस्तिकं पसादिगजों 
अब भयशब्द'प्रध्ेकमिसम्कश्मीयें २शइइलोकमण २ परलोंकर्त्य ३ संजंशाक | अगुततिसय ५ भमरखभयं ५ वेदसामयं 
! ऑषफकरिमभंसभमित्वादि, इति पाठोविक: 4 

श्हू्‌ 
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क्साशटाणे अशुधशावादें पर पोसिड तु शधर । 
तुब अरशबिहाणे केवशजाशे तुहुं परमध्यठ परमपद ॥ 


इत्यमिधानात्‌ (६४) | निर्जर -निगंता जरा यरमादिति नि्मर (६४) | अमर -न प्रियते श्रमर। 
(६६) | अरत्यतीत -अरतिरण्चिस्तया श्रतीतों रहित अरत्यतीत (६७)। निःश्धिन्त -निर्गता चिन्ता 
यव्मादिति निश्चित्त (६८)। निर्षिषाद -निर्गतो विधाद पश्चात्तापो यस्मादिति निर्विषाद । श्रथया निर्विषं 
पापविषरहित॑ परमानन्दारूत श्रत्ति आस्वादयाति निर्विधाद (£६)। अिषश्टिजिसू-प्रिष्टि कमंप्रकृतीनां जय 
तीति तिषक्चिजित्‌ू । कास्ताज्षष्टिप्रकृतव इति चेदुच्यते-नरकायु तिरयंगायु देवायु इत्यायुकर्मण प्रकृत 
यस्तिस । सम्यक्त्व मिथ्यात्व सम्यग्मिध्याल॑ चेति दशनमोहस्य कर्मण प्रकृतयरितल | अनन्तानुनीघिन 
क्रोषमानमायालोमाआरितरमोइस्य कर्मण प्रकृतयश्रतक्त । तथा अग्रत्याख्यानक्रोषमानमायालोभाअलार, । 
तथा प्रत्याख्यानक्रोधमानमायालोभाश्रत्वार । तथा सज्वलनक्रीघमानमायालोभाश्रर्वारश्चति पोडश कपाया । 
तथा हास्य रति अरति शोक भयजुगुप्सा षट । ज्लीवेद पुम्बेद नपुसकवेदाश्चेति त्रयो बेदा एक्मष्टाबिंश 
तिप्रकृूयों मोहनीयरथ । नामकर्मण प्रकृतयज्नयोदश | तथाहि-साधारण शआरातप एकेद्धियजाति हीन्दि 
ग्रजाति भीडह्रियज्ञाति चतुरिक्तियज्ञातिनरकगाति नरकगत्यानुपूर्वी स्थावर सूक्रम तिय॑ग्गातितिय॑ग्गत्यानुपृव्य उद्योत 
हति । मतिशानावरण भ्रुतशनावरण श्रवधिशनावरण मन पययशानावरण केवलशानावरुण इहति पद्म शाना 
वरण॒प्रकृतय । दर्शनावरणस्य नव । तथाहि चलन्तुदर्शनावरण अ्रचक्तुद्दशनावरणं अ्रवधिदर्शनावरण केवलद 
शंनावरण निद्रा निद्वानिद्रा प्रचला प्रचलाप्रचला स्यानण्द्धि । एप आवरण १४। अन्तरायक्रमप्रकृतय 
पच दाना तगयलाभान्तरायभोगान्तरय॒उपभागा तराय वीर्यातरय ।३। <८। १३।१४।४५। एप 


भिषष्ठटिजत्‌ू (१ )। 
॥ इति जिनशतकनामा प्रथमोडष्याय समात्त ॥ 


ञथ ह्ितीयो>ध्याय 


सयश सर्यधित्लवदर्शी सर्वावलजोकन । 
अनन्तविक्रमो उनस्तथीयों उनन्‍्तसुखात्मक ।२८।॥ 


श्रयेदानी स्वेक्षशतं व्याख्यास्याम । सर्यज्ष+-सर्व ज्रिंलोफ कालत्रयवरिद्रव्यपर्यागतहित बर्तु अलो 
क॑ च जानातीति स्वंश (१)। सर्वेवित्‌-सब बेसीति स्घंबितू (२)। स्ेदुर्शा सघ द्रहुमबलोकपिर्तु शीलमत्य 
सस्॑दर्शी (१) सर्वाचघलोकन -सर्बास्मिन्‌ अवलोकन शानचक्तुय॑ंस्थ सु सर्वावशेकन (४)। अवन्तवित्रमः- 
अनन्तो5पर्यन्तो विक्रम पराक्रमों यस्येत्यनन्तविक्म केवलशानेन सर्ध॑बस्तुवेदकशक्तिस्थिथ” । अथवा शरीर 
सामथ्येंन मेर्यादिकान झपि समुलाय्नसमर्थ इल्पर्थ' । तथा चोक्तमू-- 


फरतकेन मददीतवसुदधरेज्जसनिजीनपि 
अलसपेदू गिरिराजतबशपा मयु जिनः ४ कप 


कक ९ २६, | झुतलागरी डीफा रह 


अंगय झसन्ते अतोफाकारों विकमो शनेन गम पल्थेति भ्रमन्तकिक्ता । ऋथवा अनन्तः शेष 
अतन्सो विशिष्ट कमऋारिज शनुक्रमों वा यंस्येति अयम्तविक्रम: (४) | अननन्‍्सवीयय-कमन्त बीय शाक्तिरात्पेति 
कानन्तदीर्। (६)। अनन्तछुखास्म र-झनन्त सुखमात्मनो यस्‍्य सोउनन्तमुल्लात्मक । गधन्ताप्ेषादा! 
के । अथंबा झनतन्त सुर्ख निश्वयनयेन आत्मानं कायति कथयति य सोउनन्तसुखात्मक । के रो रे शब्दे । 
जातोड्युप्सभगाँतक: (७) । 
अनन्तसोंख्यो पिश्यक्षो पिश्वरुश्याउलिलाथंदक। 
शदग्यिश्वतश्श्षुधिंश्वलशुरशेधवित्‌ ॥ २६ है 
अनन्तसौख्य --अ्रनन्त सौज्य यस्पेति अनन्तसौख्य' (८) । विश्यज्ञ -पिश्व जगत्‌ जानातीति 
विश्वत्। वाम्धुपधाप्ीकृररशां क (६ )। विश्वदवश्या - विश्व दहृहवान्‌ विश्वद्या | इशे "क्वलिप्‌ 
अतीत (१ )। अखिलाथश्क--अखिलांन्‌ अर्थान्‌ पश्यतीति अखिलार्थटफ । सवज्ब्यपर्यायेशु केवल्लस्य 
इति बचनात्‌ (११)। स्यद्ाइक्‌ - न्यरं स्व पश्यतीति न्यत्तहकू । न्यर्॑ इन्दियराहित॑ पश्यतीति था न्यक्षतकू । 
(१२) | उक्तश्ल काध्यपिशालेज--- 
सम्वण्दु जशिदिउ णायमड जो सयण्‌ हु* शा पशियह । 
सो खिदिउ पर्चितिय शिरंठ वहतरखिएदन पाखिठ पियह ॥ 
विश्वतश्चक्षु - विश्वतो विश्वस्मिन्‌ चकछु केवलदर्शनं यस्येति विश्वतश्चद्चु | सावचिभक्तिकं तस्‌ 
इत्येके (१३) | विश्यथक्षु - विश्वत्मिन्‌ लोकालोके चक्छ. केवलशान दर्शनद्वर्य यस्येति विश्वचछु: (१४) । 
अशेषयित्‌-- अशेष लोकालोक वेत्तीति अशेषदित्‌ (१५)। 
आनन्द परमानन्द सदानस्द संदोदयः । 
नित्यानन्दो मद्दानल परानंस्द्‌ परोद्य ॥०२ ॥ 
आनमन्‍्द्‌ -- आसमन्तात्‌ नन्‍्दति आ्रानन्द (१६) । परमानस्यु -- परमः ठत्कुष। श्रामस्द सौख्य॑ 
यस्येति परमानन्द ( १७ )। सदानन्द्‌ -सदा सर्वकाल आनन्द सुर्ख यत्य त सदानन्दः। ऋाथवा सत्‌* 
समीचीन॑ आनन्दी यध्येति सदानद ( १८ )। सदोद्य --उदा सर्वकाल टुदयों अनस्तगमन यसस्‍्पेति। 
झथमा रुदा सर्चकालं उत्कूष्टो झय श्ुभावहो पिभियंस्य स उदोदय । 





इसि असरदक्त: (१६)। लित्पालन्द्‌:- नित्य शाश्वत आनन्द सौझ्य यस्येति नित्यानन्द (२ )। 
महानसन्द्‌'-- महान्‌ आनन्द सोज्य॑ यस्वेति महानन्द!। अथवा महेन तशरशपूजया आनन्दो भव्यानां थमा 
दिति महानन्द (२१)। परासन्य - पर उत्हंष्ट आनन्दी बत्येति परामेन्द । श्रथवा परेषा धर्षप्राशिनामा 
नन्‍्दो यस्‍मादिति पराननद (२९) । परोद्य -- पर। उत्कृष्ठ उदयोडभ्युदवो पल्मेति परोदय । अथवा परेषां 
भध्यानां उत्कृष्ठा हाय जुर्ण्य विशिष्ट शुभ शुमायुर्मामचोजसदण निदामादिरहित॑ तीयकरनामगोजोप 
शच्णोपलक्षित पुर्ण्य यस्मादिति पयेद्य (२३) | 
परमोजः परतेजः परकाम परंमइः | 
प्रत्यग्ज्योति' परंज़्योति; परजडहा परंरहः ॥ «१ # 
परमोश।--पर अऋतिशयफ्त शोज प्ररमोज ( २४ )। परंतेश --पर उत्कईं तेजी 
सूरिमास्करप्काशस्वहूपः * परतेत (२३ ) । परंचाअं--परनुत्कृष्ट धाम तेश स्वरूप: फरचाम ( २६ )। 


१ क्रिनिप्‌ । २ थ्‌ं मंबतुढ़ । के जे सन्‌ ४ ज् प्रकाशकपा 4 
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चरं॑म्इ'--पंरमुल्कृष्टं महः तेज स्वरूप: परंम३ (२७) | प्रत्यश्ल्योति।--प्रत्यक्‌ पाश्चात्यं ज्योति तेज 
स्वरूप प्रत्यग्न्योति (२८)। परंज्योति'--परमुत्कृष्ट ज्योति चछुःप्राय परंज्योति लोकालोकलोचनत्वात्‌ 
(२९) । परब्रह्म--परमुत्कृ्ट श्ष पद्ममशनस्वरूप परंजह्म (१ )। पररद्द - परमुत्कृष्ट रहो शुद्यलरूप 
स्तत्वस्पढपो वा पररह । ते रते चगुक् व रद्द इत्यसिधीयते इति वचनात्‌ (११) । 


प्रत्यगारमा प्रबुद्धात्मा मद्दा मात्ममद्दोदय । 
परमात्मा प्रशास्तात्मा परात्मास्मनिकेतन ॥ ९२ ॥ 


प्रस्यगात्मा- प्त्यक्‌ पाआ्मात्य भ्रात्मा शुद्धिये्य स पत्यगात्मा । 


सूर्योइननी पदने चित्त छतो गरनेअसुमत्यापे । 
बुद्धो काये मताश्षात्मा स्वभावे परमात्मलि ॥ 


हत्यमिधानात्‌ (२२) | प्रशुद्धात्मा--प्रबुद्ध प्रकरण केवलशानसहित श्रात्मा जीवों यस्‍्य स प्रदु 
डा (१३ ) | महात्मा-महान केवलशनेन लोकालोकव्यापक श्रात्मा यस्थ स महामा (३४) । 
आत्मसहोद्य -- आत्मनो महान॒दयों यत्य स श्रात्ममहोदय , कदाचिदापि न शानरहित शत्यथ। अथवा 
महस्य पूजाया उदयस्तीयकरनामोदयों यस्य स आत्ममहोदय (३५) । परमात्मा- परम उत्कृष्ट फेबल 
शानी श्रात्मा जीयो यस्‍्य स परमात्मा (३६) | प्रशा"तामा- प्रशान्तो धातिकमज्षयवान्‌ आत्मा यस्य से 
प्रशान्तात्मा (३१७) | परात्मा-पर उत्डृष्ट केवलशानोपैतवात्‌ परा मा । अथवा परे एकेकियादिपंचेकिय 
पर्यन्ता प्राशिन आ्रात्मानों निश्चयनयेन निजसमाना यस्य स परात्मा । उतक्तश्न योगीनद्रदेवेन-- 


जीवा जियवर जो मुणह जिणवर जीब सुणेह। 
सो सममाषि परिट्टियठ लहु णिख्वारु लहेह' ॥ 
श्र हेतुददेतुमद्भाव उक्तो भष्रतीति भाव (श्८)। आत्मनिफेतन --आत्मेव शरीसमेव निकेतर्न 


ग्रह अस्थेति ग्रात्मनिकेतन! व्यवद्टरेणेत्यर्थ । निश्चयनयेन तु आत्मा जीवो निकेतन ग्रह यस्थ स आत्म 
निकैतन (६६) । तथा चोक्त योगीरद्र दे -- 


से बंदुड सिरि सिद्ुगण जें अप्पा शिवसति। 
छोयाकोठ पिसपछु हृहु' अच्छे विमछु शियंत' ॥ 
व्यवहार्नयेन तु-- 
प्रकट्तारभ नवद्वार पञ्च प्र +जनाम्ितम । 
अतेककचमेयेद शरीर योग्रिनाँ. गृहम ॥ 
परमेष्ठी मद्दिष्ठास्म! श्रेष्ठास्मा स्थात्मनिष्ठितः। 
प्रह्मनिष्ठो भद्दानिष्ठो मिरूढात्मा दहृढात्मरक॥ <१॥ 
परमेष्ठी--परमे उल्कष्ट इक परणेक्र-नरेद्र-शरणी द्रादियादिते पंदे तिप्ततीति परमेष्ी (४ ) | 


महिष्ठास्मा अतिशयेन महास्‌ भ्रात्मा यस्थेति महिष्ठात्मा। श्रथवा महों अ्रष्टमभूमी तिधतीति महिहठ!, 
महिष्ठ आत्मा यस्पेति महिष्ठारमा | उत्तआ्न-- 


३ दश्न होफ । रसप्रे चित्त तोये ते समुपध्यपि शति पाठ । 


३ है मतावीदृकू पाठ “जऔीवा जिनबर जो यः के 5पि जीवानू जिनकर जामाति मुणई जियवर जीन भुझेई । ही 
समभावि परिश्यिए लहु खिष्वाणु लद्ेह ॥ ४ जे शकु । ५ स नियत । ६ जे बता | 





कक २, ४० | अतखशमरी दौफां रएटे 
शोेखव  -अवधाधासिय-साशुस शोहसिय कप्पकासी मे । 
गेबेग्र-सच्यतिड़र सोच्सरही अदुमी पुएई #४ 
शेह्टात्मा अतिशयेन प्शस्य श्रेष्ठ | झथवा झतिशवेन बद्ध लोकालोकव्यापी श्रेष्ठ , भेष्ठ आत्मा 
यत्वेति भेशात्सा केवलशानापैज्ञया सर्मव्यापिजीवस्दरूप इत्यर्थ' (४२ )। स्वास्मनिष्टित --स्पात्मनि 
निजंशुद्धजुडेकस्यरूपे स्यतिशयेन स्थित स्वात्मनिष्ठित (४३) | अज्यनिष्ठ - प्रक्षणि फेयलशने न्यतिशयेन 
तिएतीति अक्षमे8 (४४)। तैथा चोक्त-- 
आपपनि मोक्ष शामे छत ताते से भरतराजस्य । 
ब्रह्म सि गी प्रसीत्ता न चापरो चिचयते ज्ह्ञा ॥ 
महानिष्ठ --महर्ता निष्ठा स्थिति क्रिया यथार'णतचारि्रं यस्येति महानिष्ठ परमौदासीनता प्रास 
इत्यर्थ: | सासायिकरछेदीपस्थापनापरिद्ारविशु द्धिसृक्मसास्परायय थादयातमिति चरित्र पश्पिघम्‌ (४५४) | 
मिंख्ढात्मा- न्यतिशयेन रूदल्निभुघनप्रसिद्ध आत्मा यस्येति निरूदात्मा ( ४६ )। दढात्मदइक्‌- हृतात्मा 
निश्चलस्वरूपा अनन्तबन्नोपेता सत्तामाजावलोकिनी हक्‌ दशन॑ यत्येति दृदात्महफ्‌ (४७ )। उक्त च मेमि 
अन्द्रेण मगवता सैद्धा तचक्रवर्तिना-- 
दसण पुष्व॑ णाण छृदुमत्थाण ' ण दोण्णि उचचझोगा । 
जुगव॑ जम्दा केवक्षियादे जुगवं तु ते वोण्णि ॥ 
तथा चोक्त आशाधरेश-- 
सत्ताल्लोचनमान्रमित्यपि निराकारं मर्त* दुर्शर्न 
साकार व विशेषशोचरमिति ज्ञान प्रवादीष्छुया । 
ते नेत्र ऋमदर्शिनी सरजर्सा प्रदेशिके सदत 
स्फूर्जन्ती ५ युगपत्पुनवि रजर्साँ युष्माकर्मंग्राहिगा ॥ 
ननु अयमभिप्राय सिद्धाना कथित अइइंतां कर्थ सगच्छुते इत्याइ--सत्य, अर्स्सिद्धयोसनतर॑ 
शरीरसहिताशरीरयार्पतते न तु अनन्तचत॒ुष्ट४न । 
एकवियों भद्दायिद्यो महाम्रह्मपदेश्यर । 
पश्नअ्रह्ममय साथ लवंधिध्ेश्वर स्वभू ॥२४॥ 
परकर्षिय -एका अ्रद्वितीया फेवलशनलब्षथोपलक्षिता मतिश्र्‌ तावधिमन पर्ययरददिता विधा यस्पेति 
एकबिधः । ( ४८) । उक्तश्न पूज्यपादेग--- 
कायिकमेकमनन्त प्रिकालसभबाथियुगपद्तभाखम । 
सकतसुस्तध्राम सतत वंदेदद केवललशानम्र ॥ 
मदहाविद्य --महती केवलशानलक्षणा विद्या यसस्‍्पेति महाविद्यः ( ४६ )। मदाप्रह्मपवेश्वर।-- 
म्रक्षण केवलशानस्य पद स्थान बक्षपदस | महझ्य तद्‌ अ्ज्पद च महाजकपद मोक्ष तस्थ ईश्वर: स्वामी महा 
अह्पदेश्वर । अथवा महाजक्ाणों शराधरदेवादयः पदयोधरणयोलंाः महाशक्षपदा , तेषामीश्वर। महाजंझ 
भवेश्वरः । अथवा मशपरह्षपद समवसरण तस्वेश्वरः महाजझपदेश्वर (५ )। पश्चक्रह्ममय --पश्चमि 
महमिम॑तिधुतावधिसन फ्यंयकेवलशानेनिहतों निष्पन्तः पद्ुजंझमयः शानसतुहयत्य फेवलशामान्तंधनित्यात्‌। 
अथवा पंश्चमिब्रंशमि! कईरितिद मिनिवृत्त पद्माझममंग , पश्मपरमेड़ियां गुणैरुपैतलातू 


रद मारइय समे यारक्।२ सता ॥ दृ बचस्पकाना अत्यनिकपाड । ४ हु कंमित हत्युधिकः प्राठः | 
५ छू स्कूली । 


आईं पार 





पर्वसाचा्ि: 
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(४१ ) । खा्च --सर्वेभ्यः सद्दृष्टिमिश्यादड्टिम्य एकेकिय द्ीकिय श्रीकिय चतुरिन्तिय पंचेकिय चुद 
बादर पर्यातापर्यात लब्ध्यपर्यातादिजीग्ना हित सा सर्वश्राणिवर्गहितो ' पदेशशकल्आात्‌ | अत्र शे विको लसयू* 
शातव्यः रागाध्यर्थशेषलात्‌ (४२ ) | सर्बश्िय्येश्य रः -सर्वा चासे विद्या सवंबिधा, सकलबिमलकेशल 
शानम्‌ तस्या ईश्वर स्वामी सर्वविश्ेधर । अथवा सर्वा विद्या विलवन्ते येषा ते सर्बनिद्या श्र तफेवलि गशधर 
देषानगारफेवलिन तेषामीश्वर सर्वविद्यश्वर । अथवा सर्वासु विद्यासु स्वसमय परसमय सम्बन्धिनीयु विद्या 
लोकप्रसिद्धासु चतुदंशसु ईश्बर समर्थ सववि्धेश्वर । कास्‍्ता स्ष॑विद्या ! एकादशांगानि चतुदंश पूर्वाशि 
चतुर्दश प्रकीर्णकानि च । कास्ता परसमयचतुद्शविद्या इति चेत्‌--- 


घड़ंगानि चतुर्वेदा मीमांसा न्‍्यायविस्तर | 
घमदास्र पुराण व विद्या श्चताश्रतुदश ॥ 


शिक्षा कल्पो ध्याकरण ज्यातिष छुंदो निरुत्त॑ चेति पडंगानि | ऋग्वेदों यजुबंद सामवेदश्रतु धंको5 
थर्वणशवेदरचेति चत्वाये वेदा । मीमांसा पूर्भमीमांसा उत्तरमीमासा चेत्येकमीमासा “यायविश्तर । नीति 


शाज्ज धर्मशात्र श्रष्टादश स्मृतय पुराण च तदापि अष्टादशप्रकार । तेषाम तमेंदा लोकतो शातब्याः । 
सवविद्यश्वर इत्यनेन संवंशनाग्नाउल्‍पविदयो र्ट सर्वशे न मवतीति सूचितम्‌ । उक्तद्ब-- 


खुगतो यदि सथज्ष कपिलो नेति का भ्रमा । 
ताधुमौ यदि सवज्ञौ मतभेदा कथ तथो ॥ हति ॥ 
झलमतिविस्तरेण ( ५३ ) | खुभू - शोमना समवसरणलक्षणा मोक्षलक्षणा ईप्रत्माग्मारनाप्नी 
भू स्थान॑ यस्येति सुभू (४४) । 
अनम्तधी रनस्तात्मा उनस्तशक्तिरनन्तर्क्‌। 
अनस्तानन्तधीशक्तिरनन्‍तचिद्नन्तमुत्‌ ॥९५॥ 
अनन्तथी -- केवलशानलक्षणा धीजु द्विर्य॑स्येति अ्रनन्‍तथी | अथवा श्रनतस्य शेषनागस्य 
घीडिन्तर्न यत्मिन्‌ सोडनन्तथी । श्रथवा अनन्ते मोत्ते धीयस्य श्रथवा श्रनन्तेषु तिडेषु दीक्षाबसरे घीय॑स्य 
सोड्नन्तधी (४४) | अनन्‍ता मा--अनन्तेन केबलशानेनोपलक्षिता आमा यस्येति अ्रनन्तात्मा |! ऋथवा 
अनन्तो विनाशराध्ित श्रात्मा यस्येति अनन्तात्मा। अथवा अनन्तानन्ता आत्मानों जीवा यस्य मते 
सोडनन्तात्मा । श्रथ मुक्ति गच्छ॒त्सु जीवेषु कदाचित्तदन्तो भाविष्यतीति च्ेज्ष, ससाराह्ति सरत्स्वापि जीवेधु 
वैपामनन्तत्वात्‌ । तदुक्तें-- 
जहा होहिसि पेच्छा ऊिणागमे भत्यि उत्तर तड़था । 
एक यगोदसरीरे भागमर्णतेण सिख्चिगया ॥# 


झल्लरीशखादिश दुवत्‌ अपवरकादिनिर्गन्छुद्तवत्‌ सलारिजीवानाम्न्तो न बर्तते सिद्धानामनन्तलैड 

पीस्यथ । इत्यनन ये ब्दान्ति मुक्ति गतेषु जीवेधु ससारो रिक्तो भवति तदनन्तर परमेश्वर कर्ममलकलफं 
तेषां लगयते, पश्चाच ससारे पर्तान्त पुनर्यप च मुक्तिमागंशवलतीति प्रस्युक्ता भवान्ति (६६) । अलनन्स 
शक्ति - अ्नन्ता शक्ति सामथ्य यस्येति अनन्तशक्ति (५७)। अनस्तइक--अनन्ता हक्‌ केबलदर्शन 
सस्पेति अनन्तदकू (४८) । अनस्तानन्तधीशाक्ति -अ्रनन्तानन्ता धो शक्तिविक्म प्रशासमश्यमष्ठचा 
पस्येति अनन्तानन्तधीशक्ति (४६) | उक्तझ्न-- 

शुभषा श्रवर्ण चेद अइर्ण घारदं तथा। 

स्पृत्यूदापोहनिर्यीती ओतुरहो गुण/त्‌ वितु १ ॥ 


१ डू बरयदेयोप । २ हू भग्‌। १ज विया एहा ।४ क्‌ झवबा । ५ भहापुराणं पं १ शलो १४६। 


खत रे, पई. ] शुंतलाधरी डीफका श्र 


अमम्ताथित्‌-- अतन्ता चित केवशशर्न पर्येति अमन्तवित्‌ (६ )। अनस्समुत्‌--अनन्ता मुत्‌ 
हर! सु यस्मेति अमन्तमुत्‌ (९१) 4 
सवाधकाश सर्वार्थशाज्षात्कारी समभेंधी । 
कमंसाज्षी जगशशुरलक्यात्माउयलस्थशितिः ॥ २६॥ 


संदाजकाश -- सदा सर्कल प्रकोशः केवलशान यस्केति सदाग्काश | एकसमग्रेषपिं शान न 
ब्रुल्यति मग़बत इत्यर्थ' (६२) । सर्वार्थलाज्षात्कारी- सर्वान्‌ श्र्थान्‌ हव्यारि पर्यायाश्ष सादातकरोंति 
प्रत्यक्ष जानाति पशयति चेल्येपशीलः सवोर्थताह्धात्कारी, स्वप्रध्यप्यागेषु केवलस्थ ह॒ति बचनात्‌ (६३) | 
समभ्रणी -उम्रप्रा परिपूर्या शेयप्रमाणां धी! बुद्धि फेपलशन यस्येति समग्रधी (६४) | कर्मसाक्षी-- 
कर्मशां पुण्यपापानां साक्षी शायक कर्मसात्ती अन्थकारेपि प्रविश्य पुण्य पाप या ये कॉशत्करोति तत्सवे 
भगवान्‌ जानातीत्यण (६४ )। जगश्यक्षुः- जगतां तिभुवनस्थितप्राणिवर्गाणां चच्चुलोचनसमान , स 
पिना सर्वेडप्यन्धा वतंन्त इत्यर्थ (६६) । अलक्यात्मा-अलच्य अषिशेय आत्मा स्वरूप यपस्थाति 
अलक्ष्यात्मा छुद्मस्थाना मुनीनामपि अदृश्य इत्यर्थ' (६७) | अयलासिधरिति -- श्रचला निश्चला स्थितिः 
स्थान सीमा वा यस्येति अचलस्थिति । आत्मनि एकलोलीमावो दृदचारित्र इत्यथ (६८)। 


निराबाधो 5प्रतकर्यात्मा धर्मचक्री यिदायर । 
भूतात्मा सहजज्योतिविश्वज्योतिरतीनरि्द्रिय ॥२७॥ 


निराबाध -- निगता आबाधा कष्ट यस्थेति निराभाघ (६६)। अप्रतर्क्यात्मा--अ्रप्रतक्ये: 
अविशेय अविचार्य श्रवक्तत्य आत्मा स्वभाव स्वरूप यस्येति अप्रतर्क्यामा (७ )। घर्मंजकी--पमेंणो- 
पलक्षित चक्र भर्मंचक्म धमचक्र विधते यस्य स धर्मचक्री । भगवान्‌ प्रथिवीस्थितमव्यजनसंबोधना'ण 
यदा विद्दार करोति तदा घर्मचऋ स्वामिन सेनाया अ्रप्नेडप्रे निशधार आफाशे चलति। उक्तस्य धर्मचक्त- 
लक्षण आदेषनान्दिना-- 


स्फुरद्रसहलसणिरे विमलसहारक्षकिर्यशिकरपरीतस । 
प्रदसितसदरलकिरजच्‌ तिमंडसमग्रगामि घमसुचक्रम ॥ 


सर्वेधामभयदानदायक मवाति (७१) । बिदावर --बिदा बिदवजनाना मध्ये बर श्रेष्ठ विदांबर । 
क्वचिन्न जुप्यस्ते विभक्रयोअभिधानात्‌ (७२)। भूताश्मा-भूत सत्या्थ आत्मा यस्येति भूतात्मा। 
को5सी झ्रात्मशब्दस्य सत्यार्थ इति चेदुच्यते--अत सालत्यगमने इति ताबदू धातुर्घतते | अतति खतत 
गच्छुति लोकालोफस्वरूप जानातीत्यात्मा | सवधातुम्भो सन्‌ | सर्व गत्य्थों शानार्था इत्यमिधानात्‌। 
तथा चोक्त-- 


खत्तार्यां मंगल बुद्दों निवासे व्याप्तिसंपदो । 
झमिमाये च शक्ती व प्रादुर्भादे शतौ च भू ॥ 


इसि घचनात्‌ भूतो लोकालोकत्प शनेन व्यापक आएगा यस्पेति मूतास्‍्मा, न तु प्रथिव्यतेजोबायु 
संयुण चतु्मृतमयआार्वाफकथित आत्मा वतते (७३) । सइजल्योति - सहज स्वाभाविक ज्योति! 
केवलशान यस्‍्पेति सहल॒फ्यीति (७४) | विश्वज्थोति -- विश्वस्मिन्‌ छोके झलोके च ज्योति: केवलशान 
केक्‍्लदर्शनलक्षर्य ज्योतिर्लोचन पस्पेति विश्वज्येतिः । अथवा विश्वस्य लोफस्थ ज्योतिश्रक्षुः विश्व्योतिः 
लोकलोचनमित्यर्थ । ध्योतिषवल्लुदि तारके इत्यमिषानात्‌ ( ७४ )। अतीरिद्वय - अतिहा्तानि इकि 
याशि पेनेति अतीनिय:, इंफियकानरित इत्वर्भ' (७९) | उक्ताइ-+- 
२ # आआमिता अट्टारसिक इत्यपिकः पड़ा । ६ शु सके 


श्श्र जिनसइसनाम ([ आअ७० २ ६२. 


सब्वण्दु जधिदिउ शादमउ जो समसूदु न पत्तिवह । 
सो शिदिउ पंसिंदिय खिरठ वहतरणिष्टिं पाखिउ पियह ॥ 


केवली कफेवलालोको लोकालोकबिलोकन ! 
विधिक्त कंवलो<ब्यक्त शरण्यो5वित्यथभव ॥ २८ ॥ 
केयली- केवल केवलशानं विद्यते यस्येति केवली (७७) | केवलालोक - केवलो5सहायो मति 
शानादिनिरपेज्ञ आलोक केबलशानोद्योतो यस्येति केबलालोक (७८)। लोकालोकधिलोकन -- 
छोकालोकयोरविलोकन श्रवलोकन यस्येति लोफालोकबिलोकन (७६) । विविक्त विविच्यते सम 
बिविक्त सबविषयेभ्य प्रथग्यूत | विशचिर्‌! प्रथर्मावे (८ )। केबल --केवल असहाय । अथका 
के आत्मनि बल यस्पेति केबल (८१)। अव्यक्त -इन्द्रियाणा मनस अगम्य अगोचर केवलशानेन 
गम्य हत्यर्थ (८२) | शरण्य - शरण साधु शरण्य अत्तिमयनसमथ इत्यथ (८३)। अखि"त्य 
सैभव - अचिन्य मनस अ्रगम्य वैभव पिभुल प्रभुत्य॑ यस्येति अचिन्त्यवैभय (८४) । 
विश्वश्रद्धिश्वरूपा मा विश्वामा वश्यतोमुख । 
विश्वव्यापी स्व॒यज्योतिरचिन्त्या माउमितप्रभ ॥ २६॥ 
विश्वसृतू--विश्व विभर्ति घर्यते पुष्णाति वा विश्वभत्‌ (८४ )। विश्वरूपामा-पिशति 
प्रविशति पयर्टन्‍्त प्राणिनो$श्मिन्निति विश्व॑ त्लोक्य तंहुपत्तदाकार आमा लोकपूरणा[घसरे जीवो यस्थेति 
विश्वरूपात्मा | अथवा विशंति जीघादय पदार्था यर्मिन्निति विश्व केगलशान विश्वरूप कवलशानस्वरूप 
झ्ात्मा यस्येति विश्यरुपात्मा | भ्रश्ि लटि खटि विश्विभ्य कव (८६ )। विश्वात्मा-यथा चहक्ुषि 
स्थित कमल चक्तुरिति, प्रस्थप्रमित धान्य प्रस्थ इत्युपचर्यते तथा विश्वस्थित प्राणिगणों विश्वशब्देनोच्यते 
विश्व* आत्मा निजसदशो यस्येति विश्वामा (८७ )। विश्वतामुख -- विश्वतश्रतुदिक्तु मुख वकत्र 
यस्थेति विश्वतोमुख केबलशानघन्त स्वामिनं सर्वेदपि जीवा निज निजसन्मुख मगवनन्‍्त पश्यतीति भाष* 
तस्य ताइशनिर्मलत्वात्‌ । अथबा विश्वतोमुख खलु जलमुच्यते तत्स्वभावत्थात्‌ श्रमितजन्मपातकप्रन्ञालन 
स्वात्‌*' विषयसुखतृष्णानिवारकत्थात्‌ प्रसन्नभावत्थाश्व भगवानपि विश्वतोमुख उच्यते | अथवा विश्व सखार 
तस्यति निराकरोति मुख यस्थेति विश्वतोमुख भगव मुखदशनेन जीव पुन वे न समवेदिति भाव । 
झथवा विश्यत सर्वोगिषु मुख यस्येति विश्वतोमुल सहक्षशीष सहस्रपात्‌ इत्यभिधानात्‌ ( ८८ )। 
विश्वव्यापी--विश्व लोकालोक केवलशनेन व्याप्नोतीस्येवशील बिश्पव्यापी। अथवा लोकपूर्णप्रस्तावे 
विश्व जगत्‌ आत्मप्रदेशव्याभोतीस्येवेशील पिश्वव्यापी (८६ )। स्वयज्योति स्वय आ मा ज्योतिश्व 
छुय॑स्थेति स्व॒यंज्योति प्रकाशकत्वात्‌ स्वयसूर्य इत्यथं (६ )। अखि'त्यामा-अचिन्त्य श्रवास्मनस 
गोचर. आत्मा स्वरूप यस्येति श्रचिन्थात्मा अचिन्यसत्वरूप (६१)। अमितप्रभ - अ्रमित प्रभा केबल 
शानस्थरूप तेजो यस्वेति अमितप्रभ । अथबा श्रमिता प्रभा काटिमास्कर काटिचकतमान शरीसरतेजों यस्येति 
अमितप्रभ (६२) | 
महोदारयों महायोधिमहालासो महोदय । 
महोपभोग छुसशिमहासोगो महायल'॥रे ॥ 
मद्दौदार्य-- मश्त्‌ श्दाय दानशक्तियंस्येति महौद्यय॑ | भगवान्‌ नि््नघोडपि सन्‌ बाछितफलम्रदा 
यक इत्यर्य । उत्तम 


लिःकिंचनोअपि जगते ल कानि जिन दिक्लसि निकाम करामितानि। 
नेबात चित्रमथदा समस्त दृष्टि किसु खादिह नो अकारित ॥ 


१ हे बिगिर। २६ विश्व इति पाठ । ३ छु जन । ४ छु प्रवालत्वात | 
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अथवा मेशग्यकाहे लर्वस्यायीति साव ( ६३ )। महाकोजिः«-+मइती ओ्रेपिवैराप्य रकमयप्रसिर्ता 
प्रस्षेति महायेत्रि' ( ६४) । उक्ता-- 


खज्या कर्ष आर्धविष्चेत्कायों सज्नो अहानिद मे व 
मझालाअा--महान लामो नर्वकेषललब्धिलसंणों यस्येति मंहालाभ । सम्यक्स्थं श्वारिधं शान 
दर्शन दान लाभों भोग उपभोगों बीय चेति मधकेबललब््धय (६४ )। भद्दोदप/--महान्‌ तीयंकरनाम 
कारंश उदयो विपाको यस्येति महोदय | अथवा मझन्‌ उत्कृष्ट ऋया शुभावहो विषिय॑स्थेति मंहोदयःर । 
अथवा महान्‌ कदाचिदप्यस्त न यास्यतति उदय कर्मज्योत्पल् केवलशॉनस्योद्गमो यस्थेति महोदय। । अक्या 
महत्तेजों दया सर्वप्राशिकदणा यस्पेति महोदय! । अ्रथवा महसा केत्रलशानिन युक्ता दयो यस्येति महोदय ) 
'जअक्तआऔ--- 
यसय ज्ञान दयासिश्थधोरगाधस्यानधा शुझधां । 
सेब्यतामक्षमों धीरा सश्िये जारुताय च ॥ -- 
शानेन दयया च मोक्षो मवतीति सूचितमत्र (९६) | अहोपभोग।--महात्‌ उपभोगश्छनत्र चामर 
चिंहासनाशोकतसरुप्रमुखो मुहभोंग्य समवसरणादिलज्षण त्तु यस्येति मंहेप्ग्रोगय (६७ )। खझुगति -- 
शोभना गति केवलशान यस्येति सुगति । श्रथवा शोभना गति पचमीगतियंस्येति सुगतिः | अथवा शोभना 
गतिगंगनगमन यस्येति सुगति छुझ्स्थावस्थाया मन्दगमनों वा (£८) | तथा चोक्त-- 


गिरिभिष्यवदानवत श्रीमत हवय दुस्तिन खवद्यानवत । 
तब समवादानवतो गतशूर्जितमपरातप्रमादानवत ॥ 


मद्दाभोग:- महान भोग गधोदकडद्बष्टि पुष्पइष्टि शीत मृदु सुगधपृषतो बातादिलक्षणों भोग 
सकृद्‌ भोग्य वस्तु यस्थेति महामांग | समय समय प्रत्यनन्यसाधारणशरीणस्थितिहेत॒पुण्यपरमाणुलक्षणों 
नोकमामिधानो भांगो यस्येति महामोग । अथवा महान आमभोगो मनरफायें लोकालोकव्यापकक केवलशन 
यस्येति महाभोग । चित्तासोगों सनस्कार हत्यभिघानात्‌ (६६ )। महायल --महृत्‌ बल समस्तयस्तु- 
परिच्छुदफलक्षणं केवलशन यस्येति महाबल । अथवा महतू बल शरीरतसामण्य निर्मयर्थ॑ चः यस्येति 
महाबल (१ )। तथा चोक्त आशाधरेण-- 


लापंत्यान्‌) विस्मशान्तहिंसपतनरञों दत्तकापान्‌ वितन्वन , 
मि भ्रद्दीकृ्ष. सो). ब्रक्नश्नितपृथुतस्थुजसादधदितांदि । 
भीकुयददुगशुह्मावमितरद्िसराधों3वतीश :स्वचर्ख 
व्यासके संगसस्य स्यधित तिजयशों सहावीरनाथ स दोशण्यात्‌ ॥ 
अस्यायमर्थ --भी पीरनाभ कि बालकुमार वालक्रीडां काकपत्थरे राजकुमारे समान 
वयोमियेदा तब्क्रीडं कयोेति तस्मिन्नवसरे सौधमेक्तसभायां कया बसूव--पहेवानां मण्ये श्रीवौरनाथ श्रो 
बर्सते । तब्छुत्वा संगमको नामदेंबस्‍्तत्परीक्षितु छुंडपुरं प्रातः । तत्रीद्यानयनें बहुमी याज़कुमारे! सह कीड़ा 
कुर्वाश भीषीरत्थामी संगमासुरेण दृष्ट । तस्मिनवसरे दृज्ञमादह भीवीर्रोजी' शाजकुमारे संहू कौदां 
झुर्वजार्त । छगमो नाम *बेयः सर्पेरेर्स पूरषा तस्मूलमारम्य स्कत्धपर्यन्ते वेटयित्या स्थित कि 3 रत 
स्वेंपि रुपकुमारा। विश्ेभ्यों भवविद्वला धरण्यां पुतिताः यत्र तर पलायिताओ | अवीरसु तैं 
सर्प समासहा लखजिइाशतेन तेनाहिना मांतुरुत्तंग गत देव क्रींडों उभार | संगमस्त विवम्समाणप्रमोदा 
स्मोषिः सवामिनः खुतिं चकार, ले महंबीर इति स्वामिनों गाम.इंली खरे गत । सद्वदासमबतारयत 
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झाशाचर' पथमिर्द सकार--नापयानित्यादि। सम्धराल्ृंद । स जगठासिद महावीरताथ भीमहापीर 
स्वामी थो युष्मान्‌ अ्रव्यात्‌ संरत्षतात्‌। स के ! ये सगमस्य संगमनामदेयत्य स्पवशव्शासंर्ग स्वधित 
निजयशो व्ययर्ण॑नपरायण कृतवान मगवान ! कि कुर्बस नापत्यान राजपुत्रान्‌ दर्तझम्पान्‌ कृताघ पतनान्‌ 
वितन्यन्‌ कुर्षनू। कथम्भूतान नार्पत्यान्‌ ! बिश्मयान्तर्हितपतनरुज -विल्मबेन आश्चयेण अन्तहिता बिस्मृता 
प्तनस्कू पतनवेदना येधा ते वित्मघान्त्ितपतनद्ण तान, तथोक्तान। भगवान्‌ कथम्भूत। आह्योशिताहि 
आईतया सफदशया आहितौ सपंशरीरे आरोपिताशड्डी पादौ मेन स आा्धीहितांहि । अस्य सर्पकीयकशर्थरे 
मणस्णचम्पल्थाधा मां भूदित्यभिप्राय । कि कृत्ता १ पूथ भोग स्पंशरीर नि श्रेणीकृत्य अधिगेहिणी 
कुत्या विधाय | धारोहण स्मात्सोपान थिःभ्रेशिस्वधिरोहणी इत्यमिघानात। कर्थभूत॑ भोर्ग, वजगित 
ध्रभुतन्मूल॑ बलवित्त बेष्ित प्रथु महृत्‌ तन्‍्मूलं यन भोगेन स पलचित्रथुतन्मूलस्त तथोक्तम्‌ | भगवान्‌ कथम्भूत 
झवतीर्ण ! तरेरध झागत । कस्मादवरतीर्ण ! भीकुंडहुगण्ह्याबनितदशिखयात्‌ भीमान्‌ लक्ष्मीवियाजितो 
योज्सौ कुददुग कुडपुर नामफ्तन तस्थ ग्ह्मा समीपवर्सिनी या श्रवनिभूसि तत्या योज्सौ तर आमलकी 
तृत्त , तस्य शिखर अग्र भीजुडहुगणझ्यावनितरुशिसरम तस्मात्तथोत्तात्‌ू इति क्रियाकारकसम्बध । 


सयश्वचनरचनाविचह्णो अक्षणे प्रवीणतर । 
ओविधानन्दिशरो. शिष्य भीक्षतसागरो जयति ॥ 


इति सर्वशशतनामा द्वितीयोड्प्याय समाप्त | 
92 > बुझो 


झथ तृतीयो<5ध्याय । 


३० नमः सिद्धेभ्य ' । अयेदानी यशाहंशत विप्रियते । 
यज्षादी मगवानहेन्मद्ाहों मधवा्ित । 
भूतार्थयशपुरुषो भूतार्थक्रतुपौरुष ॥३१॥ 
यज्ञाई!--बज देवपूजासगतिकरणदालेधु । जिनानां यजन यश । याति दिखि प्ररिष्ठ यज्ि स्वपि 
रसियता जनक । यश इक घरणेक नरेक्ादिकृतामहणां पूजामनन्यसमपिनीमइंतीति यशाह । क्मप्यण (१)। 
सशषान--भगो शान परिपूर्रीश्यय तप भी वैराग्य मोक्षअ विधते यस्य स भगवान्‌ ( २)। उक्तश-- 
ऐेश्वर्यस्थ समअस्य शानस्थ तफप्स अ्िय । 
वैराग्पस्याथ सोशस्य फण्सां सग इति स्खृत ॥ 
अईनू--इकादिकृतामनन्यतभाविनीमहंणा महतीति योग्यो मवतीति अ्ईत्‌। वर्तमाने झन्तह्ानशाव 
इत्यनेन शन्तृप्रत्यय । अथवा अकारशन्देन अरिलेम्यंते, उ एव मोहनीय । 
'समुदायेजु प्रदूसा शब्दा: ध्वयवेष्बपि वतेन्ते इत्यभिधानात्‌ | रकारेश रजो रहस्य॑ च लम्यतें। कि तत्‌ 
रज ! शानावरणं दर्शनावरणं च द्ृयमेतत्‌ रज उच्यते रहस्यशब्देन भ्रन्तरायकर्मोच्यते । मोहनीय एतशतुहटय 
च ध्रातिकर्मचतुइयं कथ्यते । तत्‌ इसा अशंणामदंदीत्यईन्‌ । तदुक्त झीभौसमेल मदहरजिशा--- 
मोहादिरंदोधारिभातकेम्म सदाइतरजोम्यः । 
विरहितरइरहतेस्य पूजाहंग्पी गमोपचरूय ॥ 


१४ ज प्रत्मीः नाख्यद पादः । ९ जे प्रास्स्यते 
ई 


अं ३ ९१६. ] जतलायरी डौका (९ 


तेथा च जारिश्रसारप्रत्थे वामुण्देग राज्षो नास्दीसूपत्य पूर्वापेंडपमेफ बोउब्तारित -« 
अरिहनन स्जेडमम-रखश्पहर॑ पूृजभाइंमरइंन्सस । 
सिदान्‌ सिद्धाइयुदाद रक्रनलाधंकाथ्‌ सतुदे साथ ॥ 
तथा चोक्तमुमास्थामिना--मोहक्षयायशानदशेनावस्थान्तराणक्याण केवकण" (६)! महाई!-- 
महस्य यशत्य अहों योग्य” महाईं । अथवा मह्मइंतीति महाई । कमण्यण्थ । अथवा महाशआातावह महाहईँः । 
णई प्रशंसायामिति साधु ।( ४ )। मघबा्ित -- मधक्ता मघोना बा शतकतुना शक्रेण इकेश 
इकतस्य वा्डचित पूजितः मघवार्चित । अ्रथवा मघ कैतब कपट बायन्ति शोषयन्ति ग्रे ते मबवा जैना 
दिगम्तरा तैरचिंत मधवाचित । श्रन्‌ युवस्‌ मधोर्ना च | सौ च मघवान्‌ मघवा वा (५ )। भूता्थ- 
यज्ञपुरुष --भूतार्थ सत्यार्थ यशपुरुषः पूजाईं पुरुष भूतार्थथशपुरुष ।मागवत्ता किल नारायर्ण यशपुरुष 
बदन्ति तन्मिष्याथं इत्यथ (६)। भूताथेकतुपूदझष -भूतार्थ सत्याथ ऋतुपूरषः यशपूरुष भूतार्थ 
ऋतुपूरुष । झत्रापि स एवार्थ (७ )। 


पूज्यो भद्वारकस्तत्रभवानतमवान्मदान्‌ । 
महामहाईंस्तन्ञायुस्ततो दीर्घायुरध्यवाक्‌॥ ३२॥ 


पूज्य पूजाया नियुक्त पूज्य (८ ) | भ्रद्टारक -मटान पंडितानारयति' प्रेरयति स्माद्ाइपरी 
छार्थमिति भरक (६ )। तञभवाब्‌- पूज्य (१ )। अज्मबान्‌-पूज्यः ( ११)। महान-- 
पूज्य ( १२ )। मदामद्वाई - महापूजायोग्य ( १२)। सभायुः--पूज्यः ( १४ ) । सलोदीक्षाय्रुः- 
पूज्य ( १६ )। अध्यवाकू- अर्ध्या पूज्या बाकू यस्य स अध्यंवारू ( १६ )। 


आराध्य परमाराध्य पश्चकश्याणपूजित । 
इणग्विशुद्धिगणोद्शो. बद्चुधाराखिंतास्पद' ॥ २३ ॥ 


आराध्य --पूज्य (१७ )। परमाराध्य - प्रस्मेरिकादिभियय्यते परमाराध्य । अथवा 
परमश्चासावाराध्य ( १८ )। पश्चकल्याणपूणित - पश्चमु कल्याशेषु गर्मावतार जन्मामिप्रेक निहमण 
शान निर्वाणेषु पूजित पद्यकल्याणपूजित । (१६ ) | इश्विशुदधिमणोद्प्मः-- दशः सम्यक्तस्य विशुद्धि 
निरतीयारता यरय गणस्य द्वादशभेदगणस्प स हम्बिश्ुद्धि , शग्विश्लुद्धिआतोी गण दृग्विशुद्धिशण , तरिमिन्‌ 
उदग्र उत्केंण मुख्य हग्विशुद्धिगोद्म । काउलौ दृग्विश्ुद्धिरिति चेदुच्यंते-- 
मूदचय सदाआाहौ। तथास्वायतनानि बदू। 
अशौ झझ्काव॒यरचेति इग्बोपा। पाामिंदाति। ६ 
तत्न मूदभयम--लोफमूर्द देवतामूर्ड पा्जडिमूई चेति मूद्यम | तंत्र लोफमूदम्‌-- 
सूर्यादों प्रदशस्तानं सद्कान्ती उद्दिम्तत । 
सरणासेवपिसप्कारो देकोइत्वेनादिधिः ॥ 
सोपहास्तभसस्कारस्तन्यूज़स्य विपेक्शस | 
इश-वादनम-सू-दूच्च-शाख्-ऐ ेलादिसेवनण, ४ 


आपतसागंरस्मायसुंजंबः! सिकुंतारंसवाध । 
मिश्विदोीडकिपातओं शोकसर्य  गिमंशते ॥ 


है तल्वाबं० १ १। २ हु जैसबिग्बरा]) हज दकिंतांग गजकरीदीद औरवर्त' इति पाढः । 


९४६ जिनसहस्तगाम [भें रे रे० 


तथ पाछणिड्सूदम-: 
सप्रन्थासस्महिंसानोा संसारावतवर्शिनास, 
पाखण्डिनां पुरस्कारों शय पालण्डिमोहनम, ॥ 
सक्ा्टी मदा -- 
शान पूर्जा कु जाति बलमभद्धिं तपो वपु । 
अष्टावाशित्य भानित्य स्मयमाहुगतस्मया ॥ 
तत्र अनायतनोनि षट-- 


छुदेव शास्त्र शास्टरयां तस्सेषकलृ्णा तथा । 
स्थानके गसने पुसामित्यनावतनानि घट ॥ 


तत्न शकादयो5छ्छो दोषा सप्तमयराद्वितल जैन दर्शन सत्यमिति नि शकितत्वम्‌ ( १) । इ्द परलोक 
भोगीपभोगकाज्षारहितत्व॑ नि काक्षयम्‌ ( ९ )। शरीरादिक पविश्रामति मिथ्यासड्डल्पनिरासो निविचिकित्सता 
(8 ) अनाईंतदृष्टत वेषु मोहरहितत्वममदरदृष्टिता (४ )। उत्तमक्षमादिभिरात्मनो धर्मइद्िकरण चतुर्विध 
संधदोषझम्पनं॑ चोपबृह्टण उपगृहनापरनामधेयम्‌ (५) । क्रोधमानमायालोभादिषु धर्मविष्यसकारणेषु 
विध्यमानेष्वपि धर्मादप्रब्यवन॑ स्थितीकरणशम्‌ ( ६ )। जिनशासमे सदानुरागिल बात्सल्यम्‌ (७ )। सम्प 
ग्दर्शन शानचारित्रतपोभिरात्मप्रकाशन जिनशासनाथोतकरण च प्रमावना (८ ) | एतेड्छौ सम्पत्तवगुणा । 
तद्विपरीता अष्लो दोषा । तथा चर्मजलधृततैलभूतनाशनमूलक पद्मिनीकद पलाण्डु तुभ्बक कलिंग-सूरण 
ऋन्‍द सघ॑पुष्प सघानकमक्णवर्जनादिक दग्विशुद्धिर्च्यत । ते के द्वादश गणा ! 
निम्रल्थकृश्पवलिता-ब्रतिका भ भौम 
लागस्ियो भदत्त भौस से कछ्पदेवा । 
'कोष्टस्थिता म पशवो$पि नसस्सि यस्‍्य 
तस्मे नमख्निभुवनप्रभवे जिनाय ॥ 


इसि पसन्ततिलकाबचे केथितो द्वादशविधगण अ्रई॑दक्षिणतो गण्यते । तथादहि--प्रथमकोष्ठ 

निर्गन्‍्था मुनयस्तिष्ठन्ति | द्वितीयकोप्ठे. धोडशस्वगवनिता भवन्ति | तृतीयफोष्ठे जतिका पंचमगुशर्थान 
घर्िन्यों गंजपल्यादय च्ञान्तयश्र तिशन्ति । चतुर्थकोष्ठे ज्योतिषा सूर्यंचकमसम्रइनक्षवताराणां स्तियों बसन्ति। 
पंचमे कोष्ठे व्यन्तरणामशविघाना देव्य झाउते | बष्ठे कोष्ठे भवनवासिना वासिता सन्ति । ससमे कोष्ठे 
अबनवासिनो देवा जाग्रति । अष्टमे कोष्ठे भ्रष्टविधा व्यन्तरसुराध्षकासति । नवमे कोष्ठे ज्योतिर्देवा पंचधा 
बर्तन्ते। दशमे कोष्ठे कल्पजा देवा घोडशमेदा उपविशन्ति । एकांदशे छोष्ठे दृपादयों मतुष्या सन्तिह्वन्ते | 
हादशे कोष्ठे सिंह-गजाश्व हंस मयूर उन्दुरंगदमादयो४पि भवन्ति | ते सर्वेपि हम्बि्ुद्धितद्दिता भकतौति 
झागमाद्‌ बोडन्य | 

सिध्याइहिएभष्योजसंडी जीवोज्य विधते मेव । 

सश्राजध्यक्पायो य;। संदिम्दे विश्यस्तः ॥ 

जन्धा पश्यन्ति रूपादि अप्यन्ति बश्चिर शतिस | 

यूका। स्पष्ट विभाषस्ते अंकम्पूस्ते जे पक़न: ॥ 


आप शेर | जरसतरी डीकों १४५ 


बप्प च गदा। ऋूरो सर्वाति । सिश्यादशिंख सांसाझरी प्रसभनाभा संपत्ति, मे साया खवामितों गण 
ईतिं भाव! (२० ) | बद्चुधाराखितास्पद्‌:--वहुलातभी रक्ष ुफ्शादिघनवर्षबेर्ससित पूलितमारंदं 
मादुरक्षण यस्पेति बसुधायचितास्पद्‌ । चने इंद्धौरधे रखे स्वादो च बसु कब्पते टत्यभिषानात्‌ (२१) | 
खुस्वसदर्शी दिध्योजाः शवीसेयितमात॒क'। 
स्थाइलगर्भ। ओपूतगर्भो गर्भाससवोच्छूत ॥ २४ ॥ 
घुस्पम्द्शी--सुष्ठु शोमनान्‌ स्वप्तान्‌ मातुर्दशंयतीति सुस्वप्नदर्शी । 


राज ब्रृषभ सिंह कमलादामेस्दु रवीति भीन घटौ" च॑ सर । 
झष्यासनं सुरसप्त च नागयु८ सणिगिणों वहद्धि ॥ 


गर्भागमनकाले मुखे गनराजप्रवेशअ, इति सुस्वप्रदर्शी (२९) । विव्यौजा--दिव्यं भ्रमानुषं 
ओजोउ5बष्ठम्मो दीति प्रकाशों बल॑ घातु तेज्लो वा यत्य स दिव्योजा। (२३) । 


थभातु रेजो बल दीछिरवशटस्सश्य कंध्यते । 
झोज इन्देन विद्ञक्षि अकाश खअतसायरे ॥ 


शयीखेवितमाठक --शब्या शक्रस्य महादेव्या सेविता आशाधिता माता अम्बिका यस्य स शी 
सेवितमातृक । नदीकृदन्ताइछेषाहा। घहुबीहो क (१४ )। रक्गर्भ -सर्मेषु उत्तमो गम॑ रक्षगर्भ , 
र्नैरपलक्षितो गर्भों वा यस्य स रक्षगर्भ नबमासेषु रक्रवृष्टिसम्भवात्‌ ( २५)। अश्रीपूतमर्भ -भीशब्देन 
ओी ही घृति कीति बुद्धि लक्ष्मी शान्ति पुष्टिप्रमतयो दिक्कुमायों लम्यन्ते। भ्रीमि पूत पचित्ितों गर्मो 
मांतुरुदर यस्‍्य स श्रीपूतगर्म ( २६ ) | गर्भोस्लबोच्छुत - गर्भस्य उसवो गरभकल्याणं देवे कृत तेनो 
चछूत उन्नत गर्मातस्सवाच्छृत ( २७ )। 


व्व्योपथयारोपचित पञभूनिष्कल स्वज । 
सर्वोयजन्मा पुण्यागों भास्वानुदूभूतदेषत ॥ २५ ॥ 


विश्योपचारोपचित --दिव्येन देबोपनीतेनोपचारेण पूजया उपचितः पुष्टि प्रात पुष्टि नीते वा 
दिष्योपचायोेपचित (२८ ) | पदूमभू -पद्मेद्पलक्षिता भूर्मातुरगण* यस्येति पश्मभू । अथवा मातुरुदरे 
स्वामिनों दिव्यशक्‍्त्या कमल भवति तत्कर्णिकायां सिंहासन भवति तस्मिन सिंहासने स्थितों गर्रूपो मगंवान्‌ 
बृद्धि थांति इति कारणात्‌ पद्ममूमंगवान्‌ भण्यते पद्माद्‌ मवतिपश्मभू ( २६ )। उक्त म्रद्मापुराणे-- 


कुशेशय सम देव सा दधानोदरे शयम्र । 
कुरोशाय हायेवासीन्मातलीया विश्वौकसास 


मलिष्कक्त --निर्मता कमा काली यंस्येति निष्केलः । निश्चिला कला पिशान या यत्येति मिष्कल" | 


जकाओ-.- 
पोडझोड्रदो विधोसूज रैेहडि कवान तंबा 
दिएवं काका विजेया कया हषअनेरिष 2 


झथबा निगंत कले रेते यस्पेति निः्कतः; ऋमशभुल्वातू । अघरा निर्मत कलमजीण यस्पेति निष्कल , 
कपलाइरशद्तित्वातू । उक्श्-- | 


हे 
५..ध..,...... अध्यक्मपुरध्याने कह देलस्‍्पश्ीयोके |... 


].... 5 ख्ें। 'व्रिम्िकुडी । मआ मातुरनभर्त। कर महुपअ्ने | ही 
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अंयता निष्क हेम लाति आदतें रकदृष्टेरबसरे निष्कल । झाथवा निष्क सुक्ण लाति ददाति पश्माऋ 
याँवलरे दाहुचेनस्पेति निष्कल; । अथवा निष्क लाति राज्यायसरे बढ्ोविभूषण यह्वाति सतरलं सहस्तसखाई 
कण्ठे दधातीति निष्कृत (३० )। उक्त-- 
शृद्धोविभूषये साएशते देख देहि व । 
तत्पके चैन दीसारे कर्षे निष्को मिगशते ॥ 


स्वज - स्वेन झ्रात्मना जायते उत्पयते स्वानुभूत्या प्रत्यक्ञीमवतीति स्व । श्रथवा शोमनों 
रागद्रषमोशदिराहित अजो ब्रक्षा स्व्ज । अन्यस्तु लोकोक्तलक्षण भ्रजः सतु दुर्ण । (३१)। तथा 
चोत्त भट्टाकलईेन-- 
डबश्यॉमुदपादि रागबहुल चेतो यदीय पुन 
पात्री दृदड कमण्डसुप्रभतयों यस्वाकृताधस्थितिस । 
झाविभांवयितु सवल्ति स कं अह्या भपेन्मादर्शा 
झुदृष्ण भमरागरोप रहितो अह्या कृताधोस्तु न ॥ 


सर्वीयजन्मा- सर्वेभ्यों हित र्वीयम सर्वीयं जन्म यस्येति सर्बीयजन्मा | भगवजन्मसमये नारका 

णामपि क्षणं सुख भबति यस्मात्‌_ तेन सर्वीयजन्मा (३२ )। पुण्याद्ञ - पृण्य पुण्योपाज॑नहेतुभुतमज् 
शरीर यधत्येति पुण्याज्ष मलमूत्ररद्वितशरीरत्वादिति | अथवा पुण्यानि पूर्वापर विरोधराध्दितानि अद्धानि 
आचाराज्दीनि द्वादश यस्येति पुण्यात्ध | अथवा पुण्यानि पापराह्दितानि अ्रज्ञानि हस््यश्वादीनि ऊर्यंगा 

मीनि यत्येति पुण्याज्ष ( २३ )। भास्थान- मासो दीसयो विश्वन्ते यस्य स भात्यान चन्क्राकंकोटेर्यपे 
अधिकतेना इत्यये ( १४ )। जद्‌ भूतदैधत - उद्भूत उदयमागतमुत्कृष्टभूतं वा दैवरत पुण्य यस्य स उद्भू 
तैवत । अथवा उद्भूत॑ श्रनन्तानन्तभवोपार्जित दैध कर्म तस्थति क्षय॑ नयतीतिं उद्भूतरैवत । अथवा 
उत्कृष्ाना भूताना प्राणिना शक्रादीना देवत देव उद्भूतदैवत (३५४ )। 


विश्वविज्ञातसभूतिविश्ववेवागमादूभुत । 
शचीरृश्प्रतिच्छुन्द्‌ सहस्नाक्ष दगुत्सव ॥| ३६॥ 


विश्व विज्ञातसभूति -- विश्वस्मिन्‌ त्रिभुबने विशता संभूतिजन्म यस्येति विश्वविज्ञातसम्भूति । 
अथवा विश्वस्मिन्‌ विज्ञता विदिता विज्याता सभूति। समीचीनमैश्वय यपस्येति विश्वविज्ञातसंभूति ( ३६ )। 
पिश्वदेधागमादूशुत - विश्वेष भवनवासि व्यन्तर ज्योतिष्क-कल्पवासिना देवानामागमनेन सेवोपडौकनेन 
अद्भुतमाश्य यस्‍्मात्‌ लोकाना स विश्वदेषागमादूभुतः । अथवा विश्वदेवाना श्ागमेन शास्त्रेण अदभुत 
माय यस्मादिति विश्वदेवागमादुमुत ( १७ ) । शचीख्‌ष्टभतिरुक्षुरद - शच्या हन्द्राण्या सष्टो 
विक्रियया इृत॑ प्रतिच्छुन्द प्रतिकायों मायामयबालेकों यस्‍्य स शचीयृष्प्रतिच्छुन्द ( १८ )। सइख्राकषा 
इश्ुस्सव -सहलाक्षत्प इकत्य इशा लोचनाना उत्सव आननन्‍्दां यत्मादिति सइसाक्षदगुस्तव ( ३६ ) । 
तथा चोक्त समन्तभअव्वस्थामिना--- 
तथ रूपस्य सौन्‍्दर्प दहदा तृतप्तिमणापिदधान्‌ । 
हथच शक्कर: सहलातो धधूष अहुविश्तय ४ 


तत्परैरबतासोनः. सर्वशकमसस्कृत । 
इषों कुलामरखगश्यारणपिंमतोत्सथ' ॥ ३७॥ 
सुत्यदैरायतासीय --उत्यन्‌ नतन॑ कुषन वोडसागैरायर्त. तर्मित आासीन उपयिष्ठ । ई तत्यास 
इति साधु , दत्यदेयवतातीन (४ )। सर्वशक्षमप्रसकृतः--ऋर्पैंः शार्भिशवा शर्नदेवेन्रैनंसस्कृूत प्रशाम 


ह० हे ह$. ] अंतराजरी टीका श्प् 


माव्वियीकतः स्बशकममस्कृतः । दशमिमंबनवातिमिः अशमेम्वन्‍्सरशकः पन्रेश रधिणएा व दादशरमिः 
कह्पनादीनौनमरकूत इत्यर्थ' | के ते दादश कल्पवासीन्रा: | सौंचमे ऐशानः सानत्कुमार। मांहिकः हस 
खोफेक सास्वेंकः शुक्रेकः शतारेक। आनतेकः घाशतेल्ा आरणेकश  अच्युतेनास्‍्लति दादश ( ४१ )। 
“न प्रिकसे आयुषा बिना अमस , से सण्हुत्तीति खा" । भमगत्य सगाथ अमर 

लगा । इपेंगा बन्मामिषेकायज्ञोकवाथ झाकुला अधघीर इर्षाकुलाः, हर्षाकुला आनन्देन उत्सुफा बिहली 
भूता परमधर्मानुराग प्राप्त भ्रमस्खया यस्पेति स इर्पाकुलामरखतम (४२ )। चारणप्षेप्रतोत्सब -- 
सारणपोणां मतोष्मीष्ट उत्सवो जन्माभिषेककल्याण यस्येत्रि चारणार्पिमतोत्सव । क्रियाविषया ऋद्धिईिया 
चारणत्वमाकाशगामित्व॑ चेति | तत्न चारणत्वं तावदनेकवि्ध । तम्रेयमार्या--- 

जंधाश्रेण्यप्रिशिक्षाजलदलफ्रल्षपुष्पणीजतन्तुयते' । 

चारणनाज्ञ स्वेर॑ चरतक् दिवि स्तुमो विक्ियदि ग्रताम ॥ 


तत्र जघाचासरणा भूमेरुपरि आकाशे चतुरक्षलप्रमाण जब्ीस्तेप नित्षेपशीमफारणपट्व बहुयोजम 
शतगमनप्रवणा जह्वाचारणा । श्रेणिं आली आलम्न्ध पूर्ववद्गब्छान्ति ते भेणिचारणा एक्मभिन्वालाम 
स्पशन्तों गच्छान्ति अभिशिखाचारणा । एवं जलमस्टश्य भूमाविष पादोडार निक्षेप-कुशला जलचारणा;। 
अथवा वापी-तडाग नयादिषु जलमुपादाय श्रप्कायिकरजीपानविशाधयन्ती गच्छानति ते जलचारणा । एप 
दलोपरि गच्छान्ति ते दलचारिण । एवं फलानामुपरि गच्छुन्ति ते फलचारणा । एप पृष्पाणामुर्परि 
गच्छुन्ति ते पुष्पचारणा. तद्दिरधना न प्रकुषोन्ति । एव बीजाइरोएरे गन्छुन्ति ते बीजचारणा । एव 
तन्वूनामुर्पारे गच्छान्ति ते तन्तुचास्णा | ते चारणा आकफाशगासिनश्रास्था। कथ्यन्ते। पयकासनस्था 
आकफाशे गच्छीत निषण्णा वा गच्छुन्ति, कायोत्सगेंग वा आफाशें गच्छुन्ति, पादोड्धारनिक्षपणेन वा 
आकाशे गच्छुन्ति पादोद्धारनिक्षेपण विनापि उद्धा एव उद्ीयन्ते ये ते श्राकाशगामिनआारणा कथ्यन्ते । 
तेषा मतोत्सव. चारणषमितोत्सव (४३) । 
व्योम विष्णुपदारक्षा सस्‍्नानपीठायिताद्विराद। 
तीर्थेशस्मन्यदुष्घाध्यि स्‍्नानास्थुस्नातवघासव ॥ दे: ॥ 
ध्योम- विशेषेय अ्वर्ति रक्तति प्राणियर्गानिति व्योम (४४) | विष्णुपदारक्षा--पेगेह्टि 
व्याप्नोति लोकमिति विष्तु , प्राणिवर्ग/। विषे किल्ल इत्यनेन नुप्रत्यय' | विष्णों प्राशिवर्गस्य पदानि 
चतुरदशमार्गशास्थानानि गुशस्थानानि च तेशामासन्ताद्‌ रक्षा विष्ुपदारक्ा परमकारशिकत्वात्‌ स्वामिन | 
उक्तत्च-गोमइसारम ये श्रीनेमिचन्द्रेण भगवता । 
गह ह दिये च काये जोए बेए कसायदाणे ये । 
संजम दंसल देस्सा भविषा सम्मत सब्णि भाहारे ॥ 
तथा चतुर्दशगुणशस्थानयाथाइयं-- 


मिच्छो सासया मिल्यो अधिश्वसम्पो थ देखबिरदो भ्र। 


ब्योम विष्तुपदारद्धा इृति आामहय आविहिस् अठव्यम्‌ (४५) । स्वानपीटायिताहिराद-- 
स्तानस्प जन्मामिपेकस्प पीठ अतुष्किका तदिवायरति रुप स्वायपीदोयिसः अड़ियट मेश्परंतो यस्‍्य स स्पास 
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पीठापिताहियद (४६)। तोर्थेशम्मस्व॒दुस्घा रिध --सीर्योनां जलाशयानामीश। स्कमी दीचेंश। | 
तीथेशमात्मान मन्धते तीपेशम्सन्य तीथशम्मन्यो दुस्धाब्धि क्वीस्साययों यस्‍्य स तीर्येशम्धन्यदुम्घान्दि! 
(४७) | स्लासाम्वुस्भातवासव -स्नालाम्बुना स्‍्नानज़लेन सुनातः प्रज्ालितशरीये बासबो देंकेफ़ी 
यस्पेति स्मानाम्बुस्तातवासव । स्वामिन स्नानजलेन सर्वेश्षपि शक्ता स्नान कुर्षीन्ति ४८/। 


गम्धाम्वुपूतत्नलोक्यो पद्धसूयीशुचिअ्धा । 
छृताथितशवीहस्त॒ शकफ्रोद्घुष्टेइनामक ॥३६॥ 
गेन्धाम्बुपूतत्रलोफ्य गधाम्बुना ऐशाने द्वावर्जितिन गधोदकेन पूत पत्रिच्रीभूत॑ श्रैलोक्य यस्थेति 

गन्धाम्बुपूतनैलोक्य (४६ ) | बद्धखचीशुचि अ्या -परमेश्वरत्य कर्णो किल स्व॒भाविन सछिड्लो मकत । 
ऊर्णुनाभपटलसहशेन पटलन झम्पिती च भयत । पश्चादेवेत्रो वज़सूची शहीत्वा तत्पटल दुरीकरोति कर्ण 
च्छिंद्रो च प्रकटीमवत तत्र कुंडल आरोपयति । श्रय आचार इति कर्णवेध करोति । तप्रस्तावे हद 
भगवतो नाम--यत्‌ ( वज् ) सूच्या शुचिनी अवसी कर्णों यस्येति वंजसूचीशुचिभ्रवा। (६ )। कृताथित 
श॒स्रीइस्त कृतार्थितो सफलीकृती शब्या इन्द्रमहादेब्या हस्तौ येन स कृताथितशचीहस्त । भगवतो जन्मा 
मिप्रेकानन्तर इन्द्राणि फिल जलकणान्‌ दूरीकरोति वल्लाभरणानि परिधापय्रति विलेपन" तिलकादिक च 
विदधाति । तर्मिन्नवसरे शच्या करो दृतार्थ' मवत इति कृतार्थितशन्रीहस्त (५१)। शक्रोद्घुष्टेश्नामक 
श॒क्रेण उद्धुष्टमुच्चेद्ारित इष्ट सर्वभोनितं नाम यस्येति शक्रोद्घुषशनामक (४२) । 


शकार धाननदनृत्य शचीविस्मापिताम्बिक ! 
इन्द्रजृत्यन्तपित॒को.. रैदपूणमनोरथ ॥४ ॥ 


शफ्रारब्धानन्दुनृत्य शक्रण सैधमेंद्रण आरंध भेम्मस्तके जिनेश्वराप्र आन दनत्य भगवजन्मा 

मिषेकफरणुत्पन्नविशिष्ट पुण्यसमुपार्जन समुद्भूतहर्षना क यस्येति शक्रारघानन्दरत्य (५६)। शचौधिस्मा 
पिताम्बिक --शब्या इक्वाण्या सौधमेंन्रपल्या विस्मापिता स्वरपुत्रवैभवद्शनेनाशअय प्रापिता अम्बिका माता 
यस्येति शचीविस्मापिताम्बिक । गोरप्रधानस्पान्तस्य स्ियासादादी्नां सेति दस्व ( ५४ ) | द-द्रनत्यन्त 
पितृक--नतंन॑ उति । ख्तिर्वांक्ति । इन्धस्य ठृति इद्धहनति | इन्द्रदतति अ्रते अग्न पिलुष॑प्लुय॑स्थेति 
इनटत्यन्तपितृक: । नदीकृदन्ताइछेषाह बहुब्ीहौ क । मेरमस्तके स्वाम्यम्रे स्वाम्यानयनानन्तर पिठुरमें च 
वारदय सौधमदोो दृत्य कयेतीति नामद्रयेन सूचितमिति भाव ( ४५ )। रैद्पूर्णमननोरथ --रदेन कुबेर 
यक्षेणु सौधमेन्रांदेशात्‌ पूर्णा परिपूरिता समाह्ति नीता मोगोपमोगपूरणन मनोरथा दोहदा यत्येतिं रैदपूर्ण 
मनोरथ (४६) | 

आश्ार्थीन्द्रकतासेवोी. देषर्षष्टाशवोद्यम । 

दीक्षाक्षराप्तुब्धजगद्भूमु व स्व पतीडित ॥०१॥ 


आज्ञार्थीन्द्रकतासेव --भाज्ञा शिष्टिरादेश इति यावत्‌। आशाया आदिशस्य अर्थी आरहक झआाशार्थी 
स चासाविकृथ झ्ाशार्थीद्ू । श्राशवीकरण कृता विहिता आसमन्‍्तात्‌ सेवा पर्युपासन यस्येति श्राशयीक 
कृतालेव। (५७) । देवर्षीष्शिवोद्यम --देवाना ऋषयो देवषयो लौकान्तिफा । देवषीणां लौकान्तिक 
देवानामिष्ठो बललम शिवोद्यम शिवत्य मोक्ष॒स्य उच्मो यस्येति देवषीशशिपोद्यमः । उक्तश्ल-- 
चतुलका सहज्ाणि सपछ चव इाधाएक्म। 
विशतिसिलिता एसे कलौकान्सिकसुरा स्टता ॥ 


पञ्ममस्वर्स्य झन्‍्ते पसन्ति अष्टसागराणुषों भवन्ति दीक्षाकल्याणे तीयकरसम्बोधना्मासच्छुस्त 
सूलोकम्‌ । अन्येदु कल्याग्रेषु मागप्छुन्ति। एक मनष्यजम्स गहीसा मुक्ति गब्छुन्तीति लोकान्तिकंदेको मषम्तीति 
३ # क्लिपयति | १ $ 
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आातत्यर । (४८) | वीशासशक्षुब्धशंधत--दीक्षाचणे निःकमथफल्पाणें छुन्प॑ थोम प्रात ऋात्‌ 
चैलोन्यं पस्पेति दीक्ततणाक्तुब्धजगत्‌ (४६) । भूभु यःस्थग्पतीडितः--ूर पाताललोकः, भुवर मध्य 
लोकः,; स्वर ऊयलोक् । तेषा पतय स्वामिन भरभुन स्व फ्तव , रैरीडितः स्तृतीसों फोशिमिः कमरित! 
भूभु व स्व'पतीडित' (६ )। वैदिकादिका एते शब्दा रकारान्ता; अव्यया' शञातव्या | उत्तश्ष" सहिताया 
गायज्रीमच --४/ भूमुब स्व स्वत्सवितुर्दरेण्य भगों देजस्प घीमहिधियों योन प्रदोदगाव | 


कुबेरनिमितास्थान भीयुग्योगीश्वराणयित । 
ब्रह्म उपो अहाधिद्‌ वेधों याज्यो यशपतिः ऋतु ॥ ४२ ॥| 
कुबेरनमिमिंतास्थान --कुवेरेण ऐेलपिलेन रजराजेन शक्रभाण्डागारिया धनदयलषेण निर्मितं यु 
झास्थान समवसरण यस्येति कुबेरनिर्मितास्थान । उक्तश्व-- 
मानस्तम्सा सर्रात्ि प्रविमतजलसत्खातिकापुष्पवार्टी 
आकारो नाव्यशाला दक्षितयमुफ्वन वेद्कान्तध्यजाध्या | 
साल फदपत्रुमाणां सपरिषृश्िवर्त स्त्पहस्पाविली च 
प्राकारः स्फा्टिकोल्त्भू छुर मुनिसभाषाठिकाप्रे स्वयस्भू ॥ 
हति भत्त स्तूपा पूर्ष गहीता आपि हर्म्यावलीपश्चात्‌ ज्ञातव्या इति विशेष (६१ )। ओऔयुक्‌ - 
श्रियं नवनिधिलकणा द्वादशद्वारेषु दीनजनंदानाथ शोमाथ वा युनक्तीति भीयुकू। अथवा श्रियं अम्युद्य 
नि श्रेयललक्ष॒णापरलान्षिता लक्ष्मी युनाक्ति योजयति भक्तानामिति भीयुक्‌ ( ६२ )। योगीश्वराचिंत'-- 
यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याह्चर धारणा ध्यान समाधिलक्षणा अश्रष्टो योगा विद्वन्ते येषां ते योगिन । 
थोगिना मुनीना इंश्वश गणधरंदेवादय तैर्चित पूजित योगीश्वरासित । अथपा योगी चासौ ईश्वरथ 
सयोगकैवली, स चासौ श्रार्चित योगीश्वरार्चित । श्रथवा योगो विद्यते स्त्रीसयोगों विद्यते यत्य उ खासों 
ईश्वरो रद तेनानित योगीश्वराचित । श्रीवधमानजिन फिल उजयिनीनगरस्‍्य बाह्य अतिमुक्तफनास्रि 
श्मशाने यत्रों कायोत्सगंण स्थित ।तन्न पार्वतीसहितो रझद्ध आग्रत । स दुषहस्थभाव परमेश्वरपैयंपरीक्ाथ 
सबंराजो उपसय कुधेन्‌ स्थित । विद्यानलनानेकराक्षुस सिंह शादूंल वेतालरूपारि इत्वमा भीषितषान्‌ तथा 
इृषदृषृ्थादिक च कृतवान्‌। ते चालबितुप्ततमर्थ सन्‌ उमया सह पादयो पतित्वा नर्तन विधाय महति 
महावीरसमूश कृत्वा बृषभारुद पार्ष॑त्या सह क्रापि गत', इति योगीश्वराचितः ( ६१ )। ब्रह्म झ़थ --अझा 
मिरइमिन्ट्रीसीस्य स्वस्थानस्थितै स्तूयते ब्रह्म झथ । श्रथवा ब्द्मनाआ मायाविना विद्याधरेश इंक्य ब्रह्म छप । 
झयथवा बक्षणा शानन द्वादशाज्षन ईक्यो ब्रह्म ब्य (६४ )। ब्रह्मचितू-अद्याणमात्मान वेतीति ब्रह्म 
वित्‌ ( ६५ ) । बद्य --वंद शाने नियुक्तो वेध । श्रथवा वेदितुं योग्यो वेध (६६ )। याज्य --याज्यते 
याज्य । स्वराद्य ( ६७ ) | यशपति --यशस्य पति स्वामी यशपति ( ६८) । यदाह सहितायामर- 
देव सबित म्रसुथ यज्ञ मसुज यश्पतिं भर्गांग । 
दिष्यो गन्धव केंतप्‌ केत' श्र पुनातु वाचस्पतियांचर न्न स्थदतु । 
क्तु"-क्रियते योगिमिष्योनित प्रफसे विधीयते ऋतु (६६) । 
यहागमंस्त थक्ो दृथि स्तुत्यः स्तुतीश्वर । 
भाथों भद्दामहपंतिमंहायशों (अ्रयाजक | ७३ ॥ 
ग्रकाद्स--यहकष्य अड्डे अ्रम्युशवः, स्वामिनं बिना पूज्यों जीबो न भवतीति यशाज्षम | आपिशलिस 
नामेदं (७ )। अखुतम--सरण सृतम्‌, न सूत अस्त सुत्युयधित इत्य्थ । आजिडलिक्षमिद नाम । 
ए.ण:; ब्व प्रतिम उक्त सदितायां गायत्री सत्र सना लिखकर उसपर इरताल फिटों हुआ है और भागेका पाठ 
नहीँ हैं। + दुंशाल । १ दू केंते पूर्यकेत ) अ केत॑पूकेशन 
३१ 
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अस्त सायनम जगमस्शनिवारकत्वात्‌ । संसार शरीर भोग तृष्णानिवारकतमात्‌ स्थमाबेन निर्मलत्यादा 
अमृत ललम्‌ | अनन्तहुखदायकत्थादां अमृत मोत्त । श्रम्तत अवाधित स्वभाधिन लभ्यलादू | अमृत यह 
शेष , यडे कृतेडनुभूयमानत्वात्‌ । अमृत छाकाशरूप कममलकलहलेपरहितत्वात्‌ शाश्वतत्वाढ | 


तदेजति तन्न जति तदूदूरे तहृदल्तिके। 
तदन्तरस्थ स्वस्थ तदु सर्वस्थास्यथ बाहत ॥ 


इति वेदन्तवाच्रकत्वादाकाशरूप परमानन्दरसस्थभावत्वात्‌ अमृत स्वादु। अ्रथपा शरीरतेजोदाय 
कत्यादमृत पृततम्‌। तदुत्त मश्यमेघे-आाझौदन पचति रेत एव द्धरो यवाज्यमु्िष्यते लेन रसनामभ्यज्यादरो । 
तेजो था आज्य प्रजापत्पो5श्न प्रजापतिमेव तेजसा समझ यन्त्यअपूतो वा एप मेध्यो यदश्नव । अमृत मनो 
हरे वा, मनोव्यापारनिवारकलात्‌ (७१) | तदुक्त-- 


सीक्षे सुधायां पानीये यशशेव5प्ययाशिते | 
गोरसस्वादुनोजेस्घावाकारी.. घृतहचयो ॥ 
रसायनेधस्ने व स्वर्ण तथाउछतमुदीयते ॥ 


यज्ञ+--इज्यते पूज्यते यश् | कृष्णेड्श्मावास्मनीष्ठो व यज्ञ हत्युथ्यते बुध इति बचनादा मस्वरूप 
(७२ )। हृथि--हूयते निजात्मनि लक्षतया दीयते इवि (७३ )। भ्र्ि शुच्ि रुचि हु रणहि छादि 
बर्विग्प इस। पादों द्वितीय । यूत्र ४४। स्तुय -स्तोतु योग्य स्तुत्य । बज रजपीणशासुस्तु 
पूरा स्व ( ७४ ) । स्तुतीश्वर --स्तुतेरीरवर स्तुतीश्वर । स्तुती स्तुतिकरण ईश्वर इक्तादयो 
पस्य स स्तुतीश्घर (७४ )। भाष “समवसरणपिभृतिमडितत्वात्‌ भाव । अ्रथवा य पुमान्‌ विद्वान 
भवाति स भाव कथ्यते | श्रथवा स्वगमोक्षादिकारणभूतत्दात्‌ माप । अथवा शब्दाना प्रबृत्तिहेतुलाद्धाव' । 


भगवतत बिना शब्द कुत प्रवर्तते अदहफ्त्रणसू् गशअररचितमित्यादिभ्‌, तस्तुतिसद्भा घत्‌ । अथवा 
भाव । उत्तन्न-- 


इध्दभदुशिहेतुश्राभिप्रायो कन्म वस्तु च। 
आत्मत्षीक्षा क्रिसा भूतिसोंगिश्न हा शुधस्तथा ॥| 
सता स्वप्राव्ों जन्तुन्न ऋूंगारादेश कारणम । 
स्र्थेघु पंचदशसु साबझन्द प्रक्षीतित ॥ 


अथवा भा दीतिमबति रक्षति अवाप्नोति श्रार्लिंगाति ददाति वा भाव (७६) । उत्तश्न-- 


पाने व गतो कान्‍्दो ग्रीतो तृप्ती चर याचने । 
स्वास्वर्थधवगर्मे दीघावदीसौ श्रवर्शेईपि थ॥ 
प्रवेशे चर क्रियार्या चालिंगने शृद्धिभावयो । 
हिंसायाँ च तथा दानेइमिज्ञाये भाव हृष्यते ॥ 


मदामइपसि -महासहस्य सहापूजाया पति स्ामी महासहपतिः। अथवा महत्व यशस्य पति! 
महरपति महाश्लासो महपति महामहपति (७७ )। अद्दायक् महान्‌ घातिकमंसमिद्धोमलच्णों यशे 
स्वत महावश् । झथवा महान इक घरतेक मशमण्डसैश्वरादिभि कुखातू जिभयनमव्यननमेलापक्संजा 
तरवात्‌ू ज्ञीरतागरजलधारास्वग॑सक्षातचन्दमकाश्मीरजकष्णागुरुगन्घद बमुक्तार लाजता मतपिण्यहनि! * पाक 


१ हूं मुष्िति। २ द्‌ इनि मुइृ्मम इषि'। जे इडि पानैकवेश इति पड़ा । 





४ ३, पर, | (६३ 






सिद्धार्थनर्थावर्तस्वस्तिकक्षत् दिज्ादिसम्भूतों पश्े अंतति अह्यायश | ने हूं माहदि 
सर्वप्राखिसंपातभावलचषणो दुश्दु्यद्धिजादिलसयों यश्ष महापापोत्पादकबात्‌ | श्रभ्रवा महा केवलशाम 
लक्षणी भशे यस्य स मवति महायशः | अथवा महान्‌ पश्चविघों यशें यस्थस महायश (७८)। 
तथा चोत्ती-- 

अध्यापन अझयंश पितृयंशस्तु तंपशँम । 

द्ोमो देखो बक्षिभोतों गुमशो5तिथिपूजनस | 


अंग्रंयोाीजक-- भ्रम अ्ोषचिंक! प्रथमी वा याज॑ंकों यशकर्ता अअयाजक । 
अश्लीआरधा धंतवायां ऋत्विजों मेतलंकाओं ते । 


अप्लीअ पतु प्रशास्त जाह्मण्य छन्दरम छायाकपग्रावस्तु-अद्वा-मश्नरो वरुण पति प्रस्थात्‌ प्रतिहन्त नष्प 
नेत्‌ सुनहाण्यः दृत्य सद॒स्या संशदृश ऋत्तिज । थों यजमातिंमे यंशे कांरियॉति सयाजक उच्यते | श्रग्न 
याजक अप्रदेवपूजक जैलोक्याप्रस्थितेषत्यग्मॉरनॉमशिलॉपरि तैगुवॉ्तॉसिथित॑सिदधपरमेश्वरराणां दीक्ञावसरे नम 
सिद्धेभ्य इति नमत्कारकमंकारक इत्पर्थ/ ( ७६ ) | 


दयायागों अगत्पूल्यः पूजाहों जयवदर्लितः | 
वेबाधिदेथः शक्तारु्यों देषदेवों जगद्शुद्। | ४० ॥ 
द्यायाग --दया सगुण निंशु शंसपंप्रॉशिवर्गारां कंदशा याग पूजा यस्य स दयायाग । मिथ्या 

दृष्ट्थो अझ्षणा कर्मचाडाला आ्राह्मणादीनपि मॉरयिल्ाअंम्रिकुण्डे जुद्डति सथागो न भवति | किन्तु मह 
दागो भवति (८ )। उक्तञ्न-- अहाणे ज/झयं उम्राय राजस्य सस्जपी वेश्य तपसे शूर्ड तेमसे तस्कर दत्यादि 
देवसबिन्नध्याये काड्यो द्वाविशति । अगत्पूज्य --जगता जिमुयमत्थितमन्यजीआंगा पूज्यों जगत्यूज्य॑ (८१)। 
पूजाह --प्ूजाया अ्रष्नविधाचनस्य अझ्दों योग्य पूजाई (5२ )। जगद्ायत।-- जता भैलोक्यारियत 
भव्यप्राणिना अचित पूजितो जगदचित (८३ ) | दयाधिदेव --देवानां इक्ादमामधिकों देध 
देवाधिदेव । उक्तब्म-- 

साजुषी प्रकृतिस+्पत्तीतवार्‌ देवशास्कपि जं देवता यत । 

तेन नाथ परमासि देखता अयसे ज़िम शृप असीव न ॥ 


श्रथवा देवानामाधिमानसी पीडा देवाधि । देवाधि दीव्यंतिं जिरीषुतया स्फेय्यतीति देवाधिदेष 
( ८४ ) | शवाज्य --शक्रपदीति शक्ता द्ार्भिशादनपस्लेषामच्य बूज्यः शक्राज्यः (५४) | बेंखदेव -- 
दैवानामिक्तादीनामायध्यी देव देवदेव । अ्रथवा दबामा राश दवां राजा देवदेव राजांधिराज इत्यर्था! । 
झथवा देवाना मेघकुमाराणां परमायण्यों देवदेव (८६ )। उक्तल्-- 
जायात भो सेक्डमारवेदा मलोधिंद्ाराचसराइसेदा | 
शुह्दीत पशाकलुरीशेकरा गंधोइके: फ्रोकत पशयूमिस ॥ 


जरादूधुर --जगता जर्गतिं स्थितपाशिवयाशाां गुरू पिठा पर्मोपदेशको वा महान्‌ जमंदूबंद" (०७) | 
सॉहरपेक्संधासय! फायानों अंबधबजी । 
वेबदुग्दुभि' ॥ 2८॥ 


संहेतदेवर्सथारये:---सहूत इकादेशेनामंत्रितों गो5ठौ दैवतप चतुर्शिकायदेक्समूहुर, तेस ब्ंच्यः 
पुपुय' संदूर्तदेबसंधार्य: (था) । उक्त -- 


न जिनसहसतात [ भ० हे हम. 


पूरेलेअ्रसित्वरित॑ क्योतिम्य॑न्तरदिवौकसामरझतभुज । 
कुशिक्षद्दाशापनया कुपन्ययन्ये समन्‍्ततों भ्याद्धानम् ॥ 


पह्म धांग--पश्म न थान गमन यत्य स प्नयान (८६)। उत्तश्श-- 


| 
पावन्यासे पद्म सप्त पुर प्रृ्ठन्‍क्ष सछ भवन्ति ॥ 


जयध्यजी--जयध्वना विद्यते यस्य स जयध्वजी (६ )। भामणडली--भामण्डल फोस्यर्क 
उमानतेजोमडल विद्यते यस्य स मामडली (६१) । चलुशबद्टि खामर - चतुरधिका पष्टि चतु षष्टि । 
चतुःघष्टिध्रामराणि प्रकीर्णकानि यस्य स चतु षष्टिचामर (६२)। देवदुन्दुलि --देवाना संबंधित्यो 
बुन्तुभय साधंद्वादशकोटिपट्् यस्थेति देवदु ढुमि (६३) । 


वागस्पृष्टासनश्छुज्श्यराट पुष्पवृष्ठिभाक्‌ । 
द्व्याशोको मानमर्दी सगीताहोँ5एमगल ॥४8४॥ 


धागस्पृष्टासन --वाग्मिवांणीमिस्स्पृष्ट आसने उर।प्रभ्तिस्थाने यस्य स बागस्पृष्टासन । उक्तऔ-- 


अष्टो स्थानानि वर्णानापुर कंठ शिरस्तथा । 
जिड्लामूर्ज च दम्ताक्न मासिकोह्दी भ्र ताखु च॥ 
हकार॑प्मैयुक्ममन्तस्थामिश्न संयुतस्‌ । 
उरस्यंत विजानीयाष्कण्ड्यमाहुरसंयुतस्‌ ॥ 


अबणंकवर्गहविसर्जनीया कण्ठया । ऋषणटबर्गरषा मूर्धन्या।। बज्भाइतिवर्यों जिहामलीय । 
१इति जिंहामूलीय । छूपणंतबर्गंलसा दन््या 4 नासिक्योडतुस्वार । उवणंपवगउपध्मानीया श्रोष्यधा । 
इ गंचवर्गयशास्तालव्या । ए. ए. कठतालव्या । ओ ओऔ फंठोष्टयी । था दन्त्योष्य । अ्रवर्ण सपमुख 
स्थानश्र । इत्युक्ानि बर्युस्थानानि । भगवत बाकू वणात्मकोअपे श दर! न स्पृशति । ये तु अक्षरहित॑ ध्यनि 
मगवत कंथयन्ति तश्रयुक्तिवतादिन अक्षरात्मकशब्द बिना श्रथस्यानुपलम्भात्‌ | तथा च ये देवकृताजिन 
ध्वनि ध्यनयन्ति तेअपि अ्रयुक्तिवादिन जिनगुणबविलोपनत्वात्‌ । 


भरइंतभासियत्थ॑ गयाहरदेवेहि, गंधिय सम्म | 
पसमामि भसिजुत्ों सुदश|शसदोवहिं सिरसा ॥ 


इति सिद्धान्तवचनबिरद्धत्वात् । तेन शायते अत्तुरात्मक एव स्थामिनों ध्वनिमंवति | स्वामिन एव व 
ध्वनिर्भवतीति निरक्षरी इत्यस्यां -निर्गंतान्यक्षणणि यस्यां सा निरक्षरी नव अ्रक्षुरतद्ििता इत्यर्थ वागस्पृष् 
सन (६४) | छुप्रअय राट्-छुभभयेणोपयुपरि भ्रतेन राजते छुभभ्रयगाट्‌ (६५) । प्रष्षयु शिभाक-दोदश 
योजनानि ब्याप्य पुष्पृष्टिमंबति, तानि च॒ पुष्पारि] उपरिमुखानि अधोदन्तानि स्यु । इंडग्विधा पुष्पइृ्ि मजते 
योग्यतया यह्यातीति पुष्पदष्टिभाकू (६६)। दिव्याशोक -दिल्यो5्मानुषो महामंडपोपरि स्थित योजनेकप्रमाण 
कटप्रो मणिमयो5शोको5शोकबृत्तों यस्य स दिव्यशोक (६७ ) मानमर्दी-मानस्तम्मचतुष्टयेन प्रत्येक सरो 
घसचवतुइयवे्टितेन प्रत्येक सालभितयपरिडृतेन प्रत्येके घोडशस्तोपानयुक्तपीठिन प्रत्येके प्मासनस्थितजिनप्रतिमा 
चतुष्कहुप्नेन प्रत्येक उपरितनभागे सरोवरसहितेत हेमयकुण तत्रकुतनलफ़ीडेन प्रत्येक छुम्नमयशीमितेन प्रत्वे् 
धंद्यचामरादिवियजितेन मिष्यावादिना मानमइंकार दूयदपि दर्शनमात्रेण मईयाति शतसखंडीकरोतीत्येवंशीलों 
मानमर्दों (६८) । खथीताई-गीतदृत्यवादिभभिराजमाननास्यशालागतदेवागनादृ्यवोस्य लंगीताई । यंत्र 








छा | ११ | आुंतर्लोशरी हरेकां श् 


नाव्यशालायां रकस्तम्मसहलशोमितयं एका पि मरी सृत्यन्ती स्तमोधु प्रतिक्तिम्नता रुपसइस दर्शोयोति। 
सत्र कापि सफुटयति सटरप्रकोड सदोलास , इति बचतात्‌ संगीताईं! ( ६६ )। अधमशर्त -अप्ठों मंगलानि 
प्रतिप्रतोलि गस्‍्येति अष्टमंगल । उक्ताइ--- 
शुज्ञार-ताव-कजझा जज सुप्रतीक-श्वेतातफ्त-वरदपण-चामराति । 
प्रत्येकमष्टड्तकानि विभास्सि यस्थ तस्मे नमस्तिसुवनपभवे खिनाय ॥ 
सुप्रतीकशब्देन स्तम्भाधार नानाविशचिभचिश्ित पृजाहत्यस्थापनायोग्य कुम्भिकापरनामा समुच्यते | 
अत्यत्युगममर (१ 9) 
अकछ्षक पूएयपादा विद्वानस्दा समन्समत्राशा: । 
भुतसाररेआ विंजुता दिशन्तु सिद्धि तृतीयशले ॥ 


इति यशाईशतनामा तृतीयोउप्याय समात्तः । 


अथ चतु्थों ध्याय 


तीर्थकृत्तीथंसूट तीथकरस्तोर्थकर सुदक। 
लोथथकर्सा तीर्थंसर्ता शीर्थेशस्तीर्थनायक ॥ ४७ ॥ 

७४ नम । तीथकृतू--तीर्यते ससास्लागरों येन तत्तीय द्वादशांग शाश्रम_ तककरेतीति तीथकत्‌ । 
रमि कापि कुषि' यात वचि रिचि सिचि-गुभ्यस्थक्‌ । क्विप्‌ धातोस्तो$न्ठ पाजुक्न्धे (१)। सीर्थेशूद-- 
तीय यूजतीति तैर्थद्‌द्‌ ( २) । तीथेंकर --तीथ करोतीति तीर्यकरः ( ३ )। तीर्थंकर - तीथ कये 
तीति तीयकर । बर्णांगमत्वाव्‌ सोधल्त (४) । छुदक- शोमना इक द्ायिक सम्यक्त्प यस्य स सुहक्‌ | 
शोमनलोचनो वा सुहक्‌ ( ५ ) । उक्तश्न -- 

नेमिविंशादनयनों नयवोदितक्रीरआल्तशुद्धिबिभयो दिसधोडय भूंप; 
प्राहो मशाजनराशक्षगराजि सत्त सूतेश जार जरगते अगधेकमाथ 9 
तीथेकत्तो-तीयेस्‍्य फर्ता तीयंकर्ता (६ )। तीथथंस्तो--तीथ॑त्य भर्ता स्वामी तीथ॑भर्सा। 
अथवा तीथ घिमतीत्येबशील तीर्थमर्ता #३ 02 )। स्रीधेश --तीर्थत्य इश स्वामी तीयेश (८)। 
तीर्थयायक --तीर्थस्य नायफ स्वामी (६)। 
घमतोर्भकरस्तोर्भप्रणेता तीर्भरारक । 
सीर्धप्रवत्तकस्तीरवेधास्तीकेदिधायक' है /८-॥ 
घर्मतीर्थेकरः--धमंभारित्र स॒ एवं ठीये , ते करोतीति भरमृतीर्कर ( १० )। लींमदेशा-- 
तो मशयतीति करोति तीर्यप्रेता ( १९) | उक्द- .», 


१ परथंमिदं जमती नाशि। २ दू कुषि। जु प्रतो तासव्द पाठ । 


१६६ जिनसहखाभांत [ अ० ४ ह£* 


खुजति करोहि प्रशयत्रि घटंपति निर्माति मिश्चिर्सीलि अर | 
अमुतिष्/त विदृधाति थ रश्चयति कर्प्यति चेेतिर करला् 


तीर्थकारक - तीर्थस्य कारक तीर्थकारक ( १२ ) । तीथ्थप्रवर्शक - तीर्यस्थ प्रवर्सक तौर्थ 
प्रकत्तक ( १३ )। शीर्धब्रेथा -तीर्थस्य वेधा कारक तीर्थवेषा (१४ )।| तीर्थधिधायक - तीर्यत्व 
विधायक कारक तीथविधामक ( १०% ) | 


सत्यतीर्थकरस्तीथसेव्यस्तैथिकता रक । 
सत्यवाककाधिप सत्यशासचो35प्रसिशासन | ४६ ॥ 


सत्यतीर्थक्र - सत्यतीय करोतीति सत्यतीर्थयरर ( १६ )। तीर्थैसेब्य. तीर्थाना तीर्यभूत 
पुरुषाणा सेव्य सेवनीय तीर्थलिय ( १७) | तैथिक्तारक --ती्थें शाल््रे नियुक्तास्तैथिंक । तीथ गुरू , 
तस्मिन्नियुक्ता सेवायय तैथिफा। । अथवा तीथ जिनपूजनम्‌ तत्र नियुक्तास्तिथिका | झथवा तीथ पुण्यक्षेत्र 
गिरनारादि तद्यात्राकारका तैथिका । अथवा तीथ पात्र त्रिषिध तस्य दानादौ नियुक्तास्तैथिंका तेषा तारको 
मोज्षदायकस्तैधिकतारक ( १८ ) उत्तश्य-- 


दशर्न स्तीरजो योनि पाश्न सन्नी गुरु श्तस्‌ । 
पुण्यक्षेत्रावतारी च ऋषिजुष्टजर्ल तथा ॥ 
उपा भपज्ौ विद्वाल्सस्तीथमित्यूचिरे सिरस ॥ 


सत्यवाक्याधिप --त्यादि-स्यादिचयो धाक्ष्यमुस्यते । क्रियासहितानि कारकाशि वाक्य कथ्यते । 
सत्यानि सपुरुषयोग्यानि तानि च तानि धाक्यानि सत्यवाक्यानि | सत्यवाक्यानामधिप स्वामी सत्यवाक्या 
धिप । अथवा सत्यानि 7क्यानि मेषा ते सत्यवाक्या ऋषय । ऋष्य सत्यवचस इत्यमिधानात्‌ | सत्य 
वाक्यानामूषीण। दिगम्बस्मुनीन/मधिप सत्यवाक्थाधिष ) अथवा सत्यवाक्याना सयवादिनां आपि धर्म 
चिन्ता पाति सक्ञाति सत्यवाक्याधिप ( १६ )। सत्वशासन --सत्य शासन शाज्नन॑ यत्य त सत्यशासन । 
खंथवा सत्यं श्यन्ति असत्य वर्दात पूर्वापरवियधिशाज्त मन्वते ते सत्यशा जिपिनि-कपिल कणुचर चार्वाफ 
शाक्या तान अश्यति निराकरोति इति सत्यशासन । कोसी पूर्वांपरविरोध ह॒ति चेत्‌ पूष ब्रुवन्ति आइणी न 
इस्तब्य सुरा न वेषा । पश्चात्‌ कथयान्ति बहाणे आइाणसालमेत | इज़ाय कत्रिय भर्षयों पैंश्य धर्मसे 
शंजमुताभले तस्कर झाससने फ्री कामाय पुंअल॑ अतिक्रुष्टाथ सागध गीताय सुत॑ ध दिस्योय खिय 
गर्िणीस । तथा सौतन्र मणौ य पुध॑विधां सुर पिबति न तेन सुरा पीता भवति । सुराद् सिख एप ऋत्ती 
सम्सता पेष्टी गौड़ी माधव बेस । तथा अहाचारा सदाछुचिरित्येथमुक्तवा पश्चात्‌ गोसबे भ्राझणो भोछवे 
नेहवा संवत्सरान्ते मातश्सप्यलशिद्धपत्ति | उपेहि मातरमुपेदि स्वसारस । तथा--- 


सलिल-संपपसात्र अरर्मास खादन्ति ये दिजा | 

हिब्टर्सि भरके ताबचावच्णन्त्र -दिवाकरा ॥ 
एयसुक्त्वा--- 

महोद्ो वा सहाजी या भजियाय विंशरयते । 

लियेशते तु दिग्यायें शंकसुराभ्थनिधिजिदधि ॥ 


गंगाहारे कुकावस विक्वफे भीकपवसे | 
स्तात्या कसखके तीर्थ संभवेश् पुनसवे ॥ 


ज्रत # २६ |] अत्ोभरी इरेका १६४ 


चुशसभ्तचंत जिस तीर्थशतावाज् शुद्धयंति । 
शलझीअपि कक्षेशोंते सुरामत्णामिदाहुत्ति ॥ 
तथा न हिस्यात्सवधूतानि उत्तवा । 


ग्रज़ायं पशत सूष्टा स्वयमेद स्वयब्भुवा । 
यज्ञो हि वृद्धयों सर्वेधां तस्ताथशे धचोज्यण ॥ 


इत्यादि पूर्वापरवियेधवाक्यानि बोधव्यानि (२ )। अभ्रतिशासन.--'अविद्यमानं प्रतिशासन॑ 
मिथ्यामतं यत्र सो्प्रतिशालन | अथवा अविद्यमान अतिशं दुर्ख झसने यस्य स अप्रतिशासन । 
मगवान्‌ खलु हृषभनाथ किंचिदूनपूर्वलक्षफालपर्यन्त पद्मासन एवोपविष्ट भर्मोपदेश दत्तवान्‌ , तथापि दु खं 
मास्वभूत्‌ झनन्तसुल्वानन्तवीयंतात्‌ (२१ )। 


स्थाद्वादी दिव्यगीर्दिज्यध्यनिरव्याइताथेवाक । 
चुण्यवा गध्यवाग घंधाग धीयोक्तिरिदषाक ॥९ ॥ 
स्थाद्धादी--स्वाच्छब्दपूष वदतीत्येषंशील स्पाह्ादी । स्याबत्ति घट , स्पान्नार्ति घट , स्यादस्लि 
नास्ति घट स्यादबाच्यो घट स्थादस्ति वाउवक्तव्यो घटः स्याजन्नार्ति वाउकक्तत्यों घट , संगादस्ति नात्ति 
वाइवक्तब्यों घट एवं पयदिष्वपि पयायेषु योयम्‌। तथा जीवादिपदार्थेष्वपि दव्येधु कार्येपु* तंस्थेषु ले 
योजनीयम्‌ । स्याच्छुब्दोड्यमध्यय सर्वश्ैकान्तनिषेषकों शतव्य (२२) । उक्तञ्ु-- 


स्पथा नियमत्यागी यथाइट्रमपेक्क । 
स्पाच्छुब्दस्त|कके न्याये मास्पेष/सात्मधिद्वियास ॥ 
व्व्यगा --दिव्या श्रमानुषी गीर्बाणी यस्य स दिव्यगी (२३) | दिव्यध्यंति'--दिव्यो अमा 
नुपो ध्वनि शब्दव्यापाये वचनरचना यपस्थेति दिव्यध्यत्ति (२४)। --अव्याहताथां 
परस्पयाविरद्धार्था असकुलार्था वाग्वाणी यस्वेति श्रव्याइतार्थथाकू । उत्तझल--- 
याहतार्थवाग्लक्षणम--- 


अजो सशिसुपानिध्यक्षसनंगुलिरायबेत्‌ । 
तसभीय प्रस्यमुखत्तमजिट्टोउम्यनम्दयत्‌ # 
झ्रथवा--आसमन्ताद्‌ हनन आइतम्‌ श्बीना छाग्रादीनां शआराइतस्य आइनमस्य अ््थोंअभिषेय' 
प्रयोजन था यरया सा अव्याहतार्था। श्रषिशब्दात्‌ आइतशब्दाधोपरि अ्रकारप्रश्लेपो शातव्य | अव्याइ 
तार्था छागादिप्राणिनामघातप्रयोजना वाग्यरय स श्रव्याहतार्थवाक्‌ (२५) । पुण्यबाक्‌ पुण्या पुण्योपाजन 
हेतुभूता वाग्वाणी यस्‍्य स पृष्यवाक्‌ । अथवा पुण्या अ्रस्थि-रोम चर्मनिषारणलात्‌ पवित्रा वाझू यस्‍्य स 
पुण्यवाफू | इत्यनेस ये यतयोअपि सन्‍्तों रोमवस्य परिद्धाति चर्मेजल पि्रान्ति, गजारिययलयादिक ञ करें 
घारयल्ि ते प्रत्युक्ता भपन्ति (९६)। अश्यवाक- भर्थादनपेता श्र्थ्यां निरयंकदार्यहत्त वाग्याशी यंस्य स 
आ्यताकू । झऋष॒वा अर्थ्या गशंघर-चकि शक्रादिभि प्रार्थनीयाँ बाग यत्य स॒ अभ्यंवाद । अभवा अर्धेशु 
जीषादिषदायेपु निधुक्ता अस्मतप्रदा्थोस्ेदिनी वराग्वल्थ से अ्मंग्राकू। ख्थमा अर्थिम्यों याचकेम्यों हिता 
चोधि समाधिदायिनी वायू गस्य से ऋध्यंवाकू । अथना ध्रथ्या देतुबादिमी, मत आजशामात्रा बागू यत्व । 
« अथवा ध्रर््या निइ॒त्तिकरथिका झ्नेकप्रकारा भमदायिनी था बाकू यत्य स अध्यवोरू। उत्तश-- 
वस्तु अप्य अंकारासिनेग्रेषु विभमेदु अं] 
ससिशुुशी कृति देती अ९ लबायेंकाएे दच्यतें ॥ 


है जे ।त विधते। १ ले कायेहुप २ इस प्राधनी । ३ इस (व से बहस गाठा 


ञ्् 


श्द्८ जिससहक्षनाम [ अ० ४ रेक 


झथवा अ्रथों याचनीय अर्थ्य। प्राथ्य॑ इति वाढ नाम' यस्व स ब्ध्यवाकू, अयाचक इत्य्थ 
(२७)। अर्धमागधीयोक्ति --भगवक्ाघाया अल मगधदेश माषात्मकम्‌ अध च सर्पभाषात्मकम। कथमे्ष 
का चेत्‌-- मगधरदेवसत्िधाने तया परिणतया भाषया सस्कृतमाषया प्रवत॑न्ते मागव 
मागधमाषया पररु्पर भाषन्ते, प्रीिकरेबातिशयेवशोत परस्पर मित्रतया च प्रवर्रन्ते, 

इति कारणात्‌ । भ्रुध॑मागधीया उक्तिमाषा यत्य स श्रधमागधोयोक्ति (२८)। इस्धबाक्‌--इडा परमाति 


| इद्धथाक्‌ । इहशो वाक्ृस्य ताज ि-+,-भा+ 


शय प्रात्ता बाकू भाषा यस्य स इद्धयाकू। इंदशी बाकृस्यापि न भवतीति भाव (२६) । 


अनेकान्तदिगेकास्तप्वास्तभिद्‌ दुणयान्तकूत | 
सार्थवागप्रयम्नोक्ति प्रतितीर्थमदप्रबाक्‌ ॥१९॥ 


अनेकास्तविक्‌- अनेफान्तं स्यादाद॑ श्रनेकत्वभा॑ बस्‍्तु दिशाति उपदिशति अनेकान्तदिक्‌ (३ ) | 
एकान्तष्यान्तभित-- एकान्त॑ यथा स्वरुपादिचतुश्येन सत्‌, तथा पररूपादिचतुष्टयेनापि सत्‌। एवं 
सत्येफान्तवादों मधति। स एप ध्यान्त अधकार वस्तुयथावत्स्वरूपप्रच्छादकत्वात्‌ू एकान्तष्यान्तम्‌ | 
एकान्तप्यान्त मिनत्ति ननवशात्‌ शतखण्डीकरोतीति एकान्तध्यान्तमित्‌ (११) | दुर्णयान्तकृत्‌ - दुर्शया 
पूबोक्तत्यरूणादि पररूपादिचतुष्टयप्रकारेण सदेव असंदेव नित्यमेब श्रनित्यमेव एकमेव अ्नेकमेवेत्यादि 
बुष्ट तया प्रधर्तन्ते ये नया एकदशवस्तुग्राहिणो दुणया कथ्यन्ते | दुर्शयानामन्तकृद्‌. विनाशक दुर्शयान्तकृत्‌ 
(३२) | सार्थवाक- सार्था अर्थसहिता न निरर्थिका वाक्‌ यस्य स सार्थवाक्‌ | अ्रथवा सार्था प्रयोजनवती 
वाकू यस्‍्य स सार्थवाक । अथवा अ्रयर्लीबादिपदार्थ सहिता वाक्‌ यस्य स सार्थवाक्‌। अथवा सा लक्ष्मी 
रमभ्युदयनि भ्रेयललक्षणा तया सहित अथवाक्‌ यस्य स साथंबाकू। मगवद्धाणीमनुश्रु्य जीवा स्वर्ग 


मोद्यादिकाय साधयन्तीति कारणात्‌ (६३) | अप्रयक्षोक्ति - अ्प्रयक्षा अ्रवियक्षापूविका भव्यजीवपुण्य 
प्रेरिता घाकू यस्य स श्रप्रयक्ोत्ति । तथा चोक्त -- 


कोफाक्ोकश्श सद॒स्यघुकृतैरास्याश्थायश्र॒त 
निर्यात अधित॑ गयोश्वरत्ववणान्तमु हत्तेन यत्‌। 
झारातीयमसुनिभ्रवाहपतित यरपुस्तकेष्यर्पित 
सक्जनेस्त्रसिदापयासि विधिना थच्दु श्रत दाश्वतम्‌ ॥ 


अथवा अप्रयत्षा अनायासकारिणी उक्तियस्य स॒ श्प्रयकोत्ति (६४, | प्रतितीर्थमवृश्लब।/क्‌-- 
अधितीथोना हरि-दर ह्ििण्यगमंमतानुसारिणिं जिमिनि कपिल कणचर चार्बाक शाक्याना वा मिथ्यादष्टीना 
मदघ्नी अहटंकारनिराकारिणी वाफ्‌ वाणी यस्य स प्रतितीर्थमदष्नवाक्‌ (३५) । 


स्पात्कारध्यजवागीदापेतवागवलो छघाक | 
पेयबाकदछ्वास्ता रख्बाक्‌ सप्मागियाक ॥२२॥ 
स्यात्कारधष्यज्बाक-स्यात्कार स्याद्ाद्व , उ एव ध्यजश्निन्ह॑ अश्रनेकान्तमतप्रसादमडनलात्‌ स्था 
त्कारष्यणा बाग वाणी यस्य स स्थात्कारष्वजवाक्‌ (२६) । ईदापेतवाक-ईहापेता निराषाज्षा प्रत्युपकारान 


पेतिशी बाकू यत्व स॒ ईहापैतवाकू । अथवा ईहा उद्यमस्तदपेता बाकू यस्य स ईहापेतवाक झइ लोक 
सम्बोधयामीत्युधमर्रहितव।कू स्पमावेन सम्बोधकवादित्यथ” । (१७ )। तथा चोक्तम्‌ ! 


न क्यापि बांदा बदते च बाफे काले क्यवित्कोडपि तथा मिंयोग । 
भप्रयाय्यस्वष्रिमित्युदृद् स्वयं हि झीवथ तिशस्थुरैति ॥ 


१ हु वाढुमय । कर वाप्ताम। २ दू सिर! 


श है पक ] अतलांधरी डीका रद 


अखशौहद!कू-अचली निभ्नलों ओोड़ों अचरे पत्यां सा ऋपलो्ठ, अचलो्श वाफू भाषा पर्व से 
अनलोधवार (६८) । अपीरंषेयकाफदास्ता-' वाया वाशीों शारता रुरू 
अंपीरयोेयपाफक्ात्ता | अथवा अपौरतेयीणां दिव्यानां वास शास्ता अपौस्षेधभानक्वर्ता (१६)। 

रंद्धा मुखपिक्तांसरहिता थाक यत्य स दद्वाफ्‌ (८४ )। सप्ततगिवाक-सतानां मंगाना समाहार। सतमेंगी । 
सतरमेंवीसहितां बाकू यस्य स सप्तमंगिवाफ्‌। याकारो खीकुती इस्वो क्‍्वर्चितःइति बचनात मंग्ीशब्दंत्व 
ईकारस्थ हत्व । के ते सप्तमगा | स्थादत्ति स्मान्‍्लॉरित स्वादस्तिनारित स्थादबराज्य स्फदात्ति चॉयक्तर््य 
स्थान्नास्ति चावक्तव्य स्थादस्ति नारित जावक्तत्यम। एतेफं सताला भंग्रानां विल्तरः सस्‍्या्थसछोकवार्सि 
कालकारे तथा तत्त्या्थ राजबासिकालकारे देवागसालकररे अह_ सहरूम्य परनास्नि न्‍्यायकुसु 
दयन्द्रोदये स्यायविभिश्षयाऊकारे प्रभेयकमलमा संड़े प्रचण्डे इल्यदों शतव्य । (४१)। 


अबर्णगी सर्वभाषामयगीड्यक्तबर्णगी । 
अमोधवागक्रमवागवाज्यानन्तवामवाक ४१४ 


अयण्णंगी -न विद्यन्ते वर्णा श्रक्षणि गिरि भाषायां यत्य स अ्रवर्णगी; । अथवा अवगत आर्य 
पुन पुनरभ्यासों यस्या सा अव्णी ईदशी गीय॑स्थ स अवर्णंगी । अभ्यासभन्तरेणापि भगवान्‌ विंद्यनित्यर्य: | 
उक्तन्न बाग्मटेन- 
अनध्ययनवि्ठांसो निंश्भ्यपरमेश्वरा । 
अनलफकारसुभगा पान्तु घुंष्मान्‌ जिनेशवरा ॥ 
अथवा अवर्णा आकारादिलक्षणोपलक्षिता गिये वाण्यो यस्य ते ऋवणंगी * । दीज्षायसरे काइः- 
सिद्धे*्य इति उक्तवान्‌ ( ४२) | ज्षबभाषामयणी - सवेषां देशाना भाषामयी गीर्षाणी यस्य स सर्व- 
माषामयगी (५३ ) | व्यकृषर्णगी--उ्यक्ता पर्णा अ्रक्षयाणि मिरि यतह्य स व्यक्तपर्णणी (४४) | 
अमोधवाक---अमोघा सफला वाक्‌ यस्य स अ्रमोफ्वाकू ( ४५) । अक्रमधाक--अक्रमा युगपदिनी 
वारू यस्य स ख्रक्रमवाफ्‌ (४६) । अधाध्यानन्तवाक--अवाच्या वक्तुमशंक्‍्या भ्न ता अनस्तार्थप्रकाशिनी 
वाकू यस्‍्य स अधाच्यानन्तवाफ्‌ ( ४७ )। अवाकू--न विद्यते वाकू यस्य स अवाक ( ४८ ) । 


अद्वेतमी खुमृतगी सत्याजुभयगी झुभी । 
योजनब्यापियी क्षीर॒गौरगीस्ती्यक्॒र्थमीः ॥ ५४ # 
अद्वेतगोी - अ्रद्देता एकान्तमयी गीर्षाणी यस्य स अद्वेतगी' । आत्मेकशातिका अशद्दता प्रोष्यंते 

(४६ ) | खूनृतभी --दूठता सत्या गीर्य॑त्य स सूद़तलगी (५ )। खत्यासुभथरगी --सत्यों सत्यायां 
झनुभयो असत्यरहिता सत्यासत्यग््विता च यीय॑स्थ ने सत्यानुसयगी (५१ )। खुशी --सुष्ठु शोभना 
गीय॑त्य स सुगी (४२ )। योजनब्यापिशी ---बोजसत्मापिली ग्रीम॑स्थ ले योजनत्याफिती (५३ )। 
झीरगौरणी ---क्षी रवद्‌ गोदुस्ववद्‌ गौय उन्ज्यला गीय॑त्य 5 क्षीस्पौरयीः (६४) ती्थेकृत्थमी'--- 
तीयंछला अमितजन्मपातकप्रचालिनी गीरय॑त्य स तीयकइस्वमी! ( ४४ ) | 


संध्दैकश्टययु सद्शुश्धित्रणु परभाशंणु' । 


अध्रौकशव्यमु --भ्लेस्कैः फेवर) भव्या भोतु चोग्या भोदाशी यत्य स मन्येकअग्यगु' | सो 
अधासत्याम्तस्भ खिवसस/दोर्गा लेति हस्‍्व” । संब्यशपस्‍णाजिदुती इस्थादेशे ( ५६ )) सदुशु---तती दभी 
_चीता पूर्वाफिग्रेषपहिता थाए्बरती शा गौताशी कतय मर सदूदु (४७ )4 विचित्र 
१ से भपौकोधादा +२ संपदा: गिरि गासतां केस से अवर्सगी? रति वाह: १ 
१२ 
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सानाग्रकाश पिभुकनमव्यज्तचित्तयमत्कारिणी गोवशी यस्‍्य स चित्रगु (४८)। परमार्थश-- 
परमाधों सत्यमयी गौर्यस्य स परमाथगु ( ५६ ) | प्रशाम्तगु --अशान्ता कमदयकारिशी रागदेषमोहादि 
रह्िता गौय॑स्थ स प्रशासगु (६ ) | प्राश्लिक्शु --अश्ने भवा प्राश्निकी, भारिनिकी गौय॑स्य स प्राशिन 
कगु; | प्रश्न घिना तीर्थके न ब्ूंते यत ततएव कारणादीर्य गयाघर बिना फियत्कालपर्णन्स 
ध्युनिर्नाभूत्‌ (६१) । छुग्रु +-स॒ष्छु शोभना गौप॑स्य स सुगु॒ (६२) | नियतकालगु --नियतो निश्चित 
कालोडव्सर! थस्या सा नियतकाला । नियतकाला गौयेस्य स नियतकालगु (६३१ ) | तदुक्त-- 

पुथ्वण्ह मज्झगहे अवरण्दे मत्सिमाए ससीए | 

हु छुम्धडिया खिम्गय विव्यस्कुणी कहड सिद्ध ते ॥ 

सुभ्रुति छुथ्॒तों याज्यक्षति सुधुनमद्ाभ्र॒ति । 

धमंश्रुति अ्रतिपति श्रुयुद्घत्तों भ्र वशुति ॥ ५६॥ 

खुभति --स॒प्दु शोभना श्रतियंत्य स सुशुति' अद्माधितबागित्यथ ( ६४ ) । खुश्नुत -“शोभन 
श्रुत शात््र यस्य स॒ सुभुत अवाधिताथंभुत इसथ । अ्रथवा सुष्ठु अतिशयेन भरुतो विख्यातस्तिभुषनजन 
प्रसिद्ध सुधुत (६४ ) | याज्यश्षुति --याज्या पूज्या महापण्डितैमीन्या भ्रुतियस्य स यायभुति (६५) । 
सुभ्ुव्‌ --स॒ष्दु शोमन यथा भवति तथा शणोतीति सुभुत्‌ (६७) । मद्दाअति --महती सर्वार्थप्रकाशिका 
शृतिर्यस्य स महाभरुति ( ६८ )। घमश्रति - घमण विशिष्यपुण्येन निदानरहितेन पुण्येनोपलक्षिता भुति 
य॑त्य स धर्मभुति तीयकरनामकर्मप्रदायिनी भव्याना शुरुतिय॑स्थेति धर्मश्रुत (६६ )। श्रुतिपति-- 
भ्रुतीनां शाज्ञाणा पति स्वामी भ्रुतिपति (७ )। शत्युद्घरत्ता-अश्रुते भुतीनां था उद्धत्ता उद्धारकारक 
भुत्युद्धता (७१)। ध्रषश्ुति --भुवा शाश्वती अ्रनादिकालीना भुतियस्य स भुवश्नुति (७२ ) | 
निर्वाणमागदिग्मागदेशक सबमागदिक। 
सारस्थतपथस्तीर्णपरमोक्तमती रण छृत्‌ ॥९७॥ 
निर्याणमार्गद्कि- निर्वाणाना मुनीना माग सम्यग्दर्शन शान चारित्रजक्षण मोक्तमाग दिशति 

उपदिशति थ स निर्बाणमार्गदिक्‌। अथवा निर्बाण॒स्य मोक्षस्य तत्फलभूतस्य सुख्लस्य वा माग सूत्र दिशतीति 
निर्वाशमार्गदिकू (७३)। मागदेशक - मार्गस्य रक्षत्रयस्य देशक उपदेशक मार्गदेशक (७४)। 
सबभागदिक--सब परिपूर्ण माग सर्पेष्षा सदृदृष्टि भरिथ्यादष्टीना चर माग संखारत्य मोक्षस्य च मांग 
दिशतीति सर्पमार्गदिकू (७५) । सारस्थतपथ - शरस्वत्या भारत्या पन्‍था मार्ग सारस्वतपथ । श्रथवा 
सारस्य स्वत वत्य आत्मशानस्य पथा सारत्वतपथ (७६)। तोर्थपरमोत्तमतीर्थकूत्‌ तीथेंषु समस्त 
समयसिद्धान्तेषु परमोत्तम परमप्रदृष्ट तीथ बरोतीति तीर्थपरमोत्तमतीर्थकृत्‌ ॥ श्रथवा तीथपरमोसमेन जैन 
शाह्तेण तीथ मिथ्याइष्टीना शास्त्र इन्तात छिनत्तीति शतखडीकरेतीति तीर्थपरमोत्तमतीर्थक्ृत्‌ (७७) 


देशा धाग्मीश्यरो घमशासको धर्मदेशक | हि 
बागीश्यवरखयीनाथखिभगोशो गिरा पति ॥१८॥ 
वेश--दिशति स्वामितया आदेश ददातीति देश ७८, । बा्मीश्यर --वाग्मिनो बाचोधुक्ति 
प्व्यस्तेधामीएबर वाग्मीश्वर (७६)। शरमशासक -पधर्म चारित्र स्लत्यं वा जीवानां रक्षण॑ वा, 
पर्तुस्वभावों था क्षमादिद्शविधों वा धर्म । तें शारित शिक्षयति धर्शासक (८ )। उक्तझ्-- 
घा्मो वत्युसहाबों खमादिभावो य दस्विहो घम्मो । 
रफयात्तव व भम्मो जीवाज शखर् भग्मो ॥ 


घम देशक ---घमंत्य देशक: फथक' धर्मदेशकत (८१ । बागीश्वर --बाचां वाणीनामीश्ष॑ंगे 
पागीअरः (८२) । अधीमाथ --बगी जैलोक्यं कांलत्रयें च, तत्य नाथ पर्मदेशफ भगीमाय । 
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सम्कद््शत शन-चारिषाणां वा समाशरह्ापी, तंस्वा नाथ: । जक्मा विधतु महेशराणां वा नाथ भयीनाथ' | 
ऋगवेद-बजुपेद-सामवेदानां वा नाथ हेयतयोपदेशक भगीनाथ (८ह)। उक्तऔू-- 


जिसगीश -जये भेंगा समाइताखिभगी । तत्या ईशज्निभगीश । उक्तश्न- 
प्रयोद्रदो न दष्य सि ण॑ पयोडसति वृच्चित्त । 
हा अगोरसबतो नोसे तस्मा।शत्व श्रयाव्मकम्‌ ॥ 
अथवा-सत्ता उदय उदोस्णा शति जिभगी शास्त्र कथिता तस्या ईइशलिभगीश । उक्तश्न- 
ससारसंभवाण जीवाण जीवियाह यहुवार॑ । 
गयदोभागतिसेर्ग छष्पणछुहइणितिभशिद्ल | 
६४६१ आयुष एते मागा क्रियन्ते | दयोभागयोगंतयोस्तृतीये भागस्य प्रथमसमये गति अष्नाति । 
यदि न बध्नाति तदा तृतीयभागस्य जया भागा क्रियन्ते | तन्नापि दयोगगयोग॑तयोस्तृतीये भागे प्रथम 
समये गर्ति बध्नाति | यदि तन्नापि प्रथमसमये न बध्नांति तदा तृतीयभागस्य अयो भागा क्रियन्ते दयोर्मभागयो 
गंतयोस्तृतीये भागे प्रथमसमये गति बध्नाति | यदि तन्ापि प्रथमसमयें न बंध्नाति तदा तृतीयमागस्य तयो 
भागा क्रियन्ते । एप भागदये गते तृतीये मांगे गति बध्नाति । एवं ६४६१॥२१८७॥।७२६।२४१॥८१। २७६ 
३।१ एवं नववारान्‌ भागा क्रियन्ते । इति जिभगीश (८४ )। सिशपतिः-गिरा वाणीना पति | 
गिरापति । क्वचिन्न छुप्यन्तेडमिघानात्‌ (८३ ) । 
सिद्धाश्ष सिदबागाशासिझ सिद्वैफशासन । 
जगर्रसिदासिदास्त सिद्धमत्रः सुखिस्वाक ॥५६॥ 
खिद्धाश -सिद्धा आशा वाग्यत्य स सिद्धाश (८६) । खिदवाक--सिद्धों वागू यत्य से तिद्ध 
वाफू (८७ )। आहज्ञासिद्ध -आश याक्‌ सिद्धा यस्य स आशसिद ( ८ )। खिद्कशासन'-पिद्ध 
एफकमद्वितीय शासन बाक्‌ यत्य स सिद्धेफशासन (८६) । जग प्रसिद्ध सिद्घास्त -जगति संसरे प्रसिद्ो 
विख्यात सिद्धान्तो घागू यस्य सजगठ्सिद्धसिद्धान्त (£ )। खिद्धमत् -सिद्धों मत्रों वेदो यस्य स सिद्ध 
मंत्र (६१) | छुसिदूधवाक-सुष्दु अतिशयेन सिद्धा वाकू यस्य स सुसिद्धधाकू ( ६२ ) । 
शुधिक्रया निरुक्रोक्तिस्त ्ररृन्भ्यापशाखहत्‌ । 
मद्दिष्टवा ग्मद्ानाद कवीनद्रो दु दुसिश्वन ॥६ ॥ 
झुचिझ्या -शुविनी पवित्रे भ्रवसी कश्ों यत्य स शुचित्रवा ( ६३ )। मियकोक्ति -निदक्ता 
निम्विता उक्तिबंचनं यस्‍्य स निरुकोक्ति (६४) । सन्च्रकृतु-तत्र शाक्ष कय्रेतीति तजकृत्‌ (६४५) । न्याय 
शाखकूद-न्यायशात्र श्रषिरदशाज् छृतवान्‌ न्यायशाज्नक्षत्‌ (६६) | महिष्ठबाफू-महिष्ठा पूजया बाण यत्य 
से महि.ववाक्‌ (६७) । मद्दासादः-महान्‌ नादो ध्यनियंत्य स महानाद (६८) ! कथी प्र -कबीनां गसधर 
देषादीनामिक' स्वामी कवीक (६६ ) दुन्दुसिस्वन -उुन्दुभिभयपट्ई तद्ृत्स्पन शब्दों यस्ये से तुन्दु 


मिलन (१ ०)। 
इंति लीयं३कुंसनामों चदैयोंडभयाय समासः । 


ऋन्‍्कलन्‍णड.. ुलिननमोम- ड़ 
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अथ पत्ममो5प्याय 


नामसहसखज्ञान तीयकृतामक्पफोध्म्युपायोध्यम्‌ । 
तीरथेंकरमासहते श्रुतसागरसूरिभि पअधिशात ॥ 
विधानन्धकक्षक समन्तभत्र॑ च सौतस शत्वा । 
माथहर्त ध्याछियते श्ुशुत श्रतसाररप्तु सलिभि ॥ 


नाथ पति परिवृद्द स्वामी भर्ता धिश्लु प्रभु । 
ईश्वरो घीश्वरो 5धीशो5घीशानो 5छो शितेशिता ॥६१॥ 

नाथ -राज्यावस्थाया नाथंते षष्ठ भागवैय याचते च नाथ । नाप्ठ नाथ याचने इति धातो प्रयो 
गात्‌ अचा सिद्धम । नाथ्येते स्वशमोक्तौ या््येते भत्तैयां नाथ । जन्यत्रापि चेति कमणि श्रच्‌ (१) | पंसि 
पाति रत्तत्रि ससारदु खादिति पति । पाति प्राशियग विषय कषायेम्य आत्मानमिति वा पति । पातेडेति 
औशादिक प्रत्ययोड्यम्‌ (२)। परिवृद्ध -परि सम तात्‌ इृद्दति सम वईति स्म था परिजद स्वामी । परिषद इढौ 
प्रभु-बक्षवदोरिति क्ते निपातनात्‌ नलोप इड्भावश्च निपातस्य फलम्‌। तह लृध्दि दृष्टि हृष्टि चरद्धों इति प्रकृत्य 
न्तरेण था तृदि इृडि हृद्धो हत्यस्य तृह तृद्ि इ६ इहि बृद शृहि दृद्धाविति छा दसा मन्यन्ते ( ३ )। स्वामी- 
स्तर शात्मा विधतेज्स्य स स्वामी | स्वस्थेति सुरात्य चेति इन आल च (४ )। भर्सा-विमर्ति घरति 
पुष्णाति था जगद्धव्यजन॑ । उत्तमस्थाने धरति फेषलशानादिभि गुण पुष्णातीति भत्ता ४) | विश्वु -पिम 
बति पिशेषेण मंगल कग्रेति इद्धिं विद्धाति समवसरणुसभाया प्रभुतवा निवर्सत केवलशानेन चसचर 
जगदू व्याप्नोति सम्प्द दृदाति जगत्तार्यामीति झ्रमिप्राय वैरग्यकाले करोति तारयितु शक्रोति तार्रायितु 
प्रादुमंधति एकेन समयेन लोकालोफ गच्छुति जानातीति षिमु । तबुक्त-- 

सत्तार्या मंगले छुद्धो मिवासे व्याप्तिसग्पदों । 
असिप्राथे  शक्तौ ले प्रादुभवे ग़री अ स्यूभ॥ 

जुबो दुर्विश प्रेषु चेति साथु (६ )। प्रसु --प्रभवति सम्थों भषति, सर्वेषा स्वामित्वात्‌ प्रभु । 
(५) । ईश्यर ---ईपे समथों मषति एड्बर्यधान भवति ईश्वर । कसि पिसि भासीशस्थाप्रमर्या च 
शीलाथ घर । इकारप्रश्लेषे ई लक्ष्मीरभ्युदय निभेयसलक्षणा तस्या ईश्वर स्वामी ईश्वर शस्मीकान्त 
इत्यय । धोषबत्योश्व कृति नेट (८)। अधीश्वर --अधिफ ईश्वर इन्द्रादीनामपि प्रभु अधीश्वर । 
क्षत्रियां अशानिना पशूनामपि सुस्योधने समर्थ अऋधीश्वर (६ )। अधीश --अश्रधिक इंश स्वामी 
अधीशः । अ्रधिया हरि हर हिरप्यगर्मादीनामीश (१ )। अभ्रीशान--ईंह इशान अधिक ईशान 
खधीशान । अथवा ये श्रधियो निषिबेका लोका भघन्ति ते स्वामिन ऐ्वय इृष्ट्या इशानमिति मन्य॑ते 
मिथ्यामतितात्‌ (११)। उत्तज्- 

त्वंमिथ चीतसमसरस परवादिनो5पि 
भून बिभो हरि हरादिधिया प्रपन्ना । 
कि काचकाश्रस्तेसिरीरा सिचो5पि शंसो 
मो शुक्षे विवेधवर्यविप्ंयेश ॥ 

झाधीशिता--अधिकृतोइधिफो था इंशिता स्पामौ अधीशिता जि 

आर मकरीलेपंधौल, इशित (१३)। अधीशिता (१२) । इंशिता--ईष्टे ऐेश्वर्य 
इशो ४घिपतिरोशान इन इछ्कोडघिपोधिभ । 
मिल जल लक कलर मदेश्थरों अदेशानों मदेशः परमेशिता पा 
£ सूं विधा तैकप । से विधा तेस्प । 


कुछ भ. केहे | ऋतखत्मरी डीफां श्र 
ईशः--हंए सिग्रवानाइतमर्माात्‌ ईश। (१५) + उतताक-- 


आसुसभंग्गमेश्जुते हिचस्वति अत्ययवष्यक्षीय्ते 
लो कक हैक व क 


अधिषरति'-- अधिक पति; स्वामी ऋषिपति' (१४६) । ईशायः--ईप्टे अदतिकाणामपि स्वामी 
भवति ईशान (१६) ॥ इनः- एति थोगिना प्यानत्रलेन हृद्यकमलमागब्छुति इन । इ्यू जि कृषिस्दों" 
भक्‌ (१७) । इश्द -- इंदति परमैश्वय प्राप्नेति, शक्रादीमामप्पाराध्यत्याद्‌ इस । सफायि तंचि-अंधि 
शकि-किपि शुड्धि-रदि मदि सदि चंदि उद्दीरिस्पो शक (८) | अधिप अधिक पाति सपजीजान रदंति 
छिप | उपसरों त्वातों ४ । अथवा अधिक पिघति फेव्लशानेन लोकालोक॑ व्यामोति श्रधिष (१६) | 
अधिभ्‌ -- श्रपिका जैलोस्यसम्बन्धिनी भूभूमिय॑त्य स ऋधिभू. विभुषनैकनाथ इत्यर्थ । 


सस्‍्तार्या संगले ब्रृद्ों निवासे व्यापह्ति संपदो । 
अभिम्राये चर शक्ती शव भ्रातु्भावे गौ च भू ॥ 


इति पचनात्‌ । अधिक मल॑ गालयति मग॑ सुख था ददाति अधिभू._ अधिकषृद्धियोगात्‌ अनत्त- 
काल॑ मुक्तिनिवांसात्‌ केषलशानेन लोकालोकव्यापनात्‌ अंधिकलंपत्पससगात लोकालोकब्यासत्य॑भिप्रायात्‌ , 
अनन्तशक्तित्वात्‌ विरुद्धपर्यायेण प्रादुर्भाधात्‌ एकेन समयेन तैलोक्यागगमनात्‌ श्घिभू । उत्तक-- 


शेयासादे पेडि जिम पक्षह्र णाजु बक्षेवि। 
मुक्दद्ध जसु पह विंविभठ परमसदाड मशेत्रि ॥ 


अषिभू्नायको मेता इति पचनात्‌ त्रिमुबनैक्नायक इत्यथ ( २ )। मदेश्वर'--मह्तामिकान 
दीनामीश्वर स्वामी मद्ेश्वर । अंथषा महस्य पूजाया ईश्वर स्वामी महेश्वर ( २१)। भदेशाल-- 
महांश्वासाधीशानो महेशान । अथवा महतामीशान अथवा महस्य यशस्य ईशानो महेशान ( २२ )। 
मद्देश ---मशंश्रासाचीश महेश । श्रश्मता सहतामीश संहेश । श्रथषा महत्य यागस्य ईंश महेश (२३१)। 
परमेशिता--परम प्रद्ृष्ट ईशिता परमेशिता । अथवा परा उत्कृष्टा मा बहिरिभ्यन्तरलक्षण लक्ष्मी' परमा।| 
परमाया ईशिता परमेशिता ( २४ )। 


अधिदेबों मद्दादेधो देवखिसुबनेश्धरः । 
विश्वेशों विश्यभूतेशों विश्येट पिश्वेश्वरोडधिराद ॥ ६३ ॥ 


अधिदेख---भ्रधिक शक्रादीनां देव परमाराध्य अधिदेव ( २४६ )। महादेव --महान्‌ इका 
दीनामाराध्यो देवी महादेव । झथवां महदिष क्लत्रिय, तस्प देवी महादेषीति कास्णात्‌ महदेषशब्देन 
ज्लत्रिय एव ज्त्रियमार्या मददेघीति । (२६ )। बेंच --दीव्यतिं ड्रीडति परमानन्दपदे देव परमाराध्य 
इत्यथ (२७ )। शिश्युवनेश्यर - परीरि मुषनानि समाइतानि जिमुयन स्वर्ग मर्त्य-पाताललोफा , तस्य 
त्रिभुवनस्प ईश्घर जिभुवतेश्यर, ( ए८) । विश्येश- विश्वस्प भैलोक्यस्प इशः स्वासी विश्वेश (२६)। 
विश्वशुतेश्ष'--विश्वेषां भूवाना ग्रायिव्गेशामीश त्यामी पिश्ववूतिश । ऋभवा पिर्वेत्ां भूलानों व्यत्तर 
विशेषासामीश! पिश्वर्भुतिशः । हयवा विश्वभूखेलोक्यस, तस्प ता लशपीत्तस्पया इसो भरिहभूतेडा (३०) । 
चिशवेट--विर कप भिमुफ्तस्य ईट स्वामी पिरनेद (३१ )॥ विश्वेशवर...--रमिरपरय अूभु व सक्काय 
इस: प्रमु विश्वेश्वर, ( ३२ )। अधिराढू- झांपिक गजते झप्ियद । क्षत्रा अधि वंशीकृता राजानों 
येन से श्रभिराद । उत्तज--अधि पंगीकरवाभिहानाभ्यवनेदवर्मस्सरुशाजिकेदु ३ ( २३ ) | 
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खोफेश्वरो खोकपतिलेकिनाथों जगत्वतिः । 
जेलोक्यशा्थों लोकंशो ज़गन्नाथो जगत्यभु ॥ ६५४ 


लोकेश्यर -- लोकाना भिभुषनजनानामीश्यर स्वामी लोकेश्वर । ह्यपा लोफस्य सम्परदश्शनस्य 

इंश्वर, लोकेटबर । लोक क्लोच दशने हति घातो अयोगात्‌ (१४) । लोकपति - लोकस्य जिभुन्नत्यित- 
प्रायिवर्गस्थ पति स्वामी लोकपति (३५) । लोकनाथ - लोकस्य त्रिमुबनस्थ नाथ स्वामी लोकनाथ । 
झथदा लोफैकतूंभूतेमंगवान कमंतापत्न मोक्ष प्रति याच्यते । याचि नायेत्यादीना ड्विकमकर्तृ्त याजिधारों । 
नाध्यते मोक्ष याव्यते इति लोकनाथ ( २६ )। जगत्पति --जगता तरिभुषनाना पति स्पामी जगत्पति, 
(१७ )। भैलोक्यनाथ -पजैलोक्यस्य भुवनन्नयत्य नाथ स्वामी तैलोक्यनाथ ( १८)। लोकेश -- 
लोकानां जगज्मनानामीश स्वामी लोकेश ( २६ )। जगन्नाथ -- जगता नाथो जगन्लाथ (४ )। 
जगतठाभु --जगतप्नेलोक्यस्य प्रभु स्वामी जगत्ममु (४१)। 

पिसा पर परतरो जेता जिष्णुरनीश्वर । 

कर्सा प्रभूष्णु आंजिष्णु प्रभविष्णु स्वयप्रु | ६१॥ 


पिता--पाति रक्षति दुगतौ पतितुं न ददाति इति पिता । स्वस्थादय स्वस्ट नप्तु नेष्ड-त्वष्ट् चूत 
दोदू पोत भशास्तू पित्त दुहिति जामातू आतर पते तुनपस्‍्ययान्ता निपात्यन्ते (४२)। पर --पिपत्ति पाल 
यति पूरयति वा लोकान्‌ निर्वाणपंदे स्थापयति पर । अच | घिद्धादपर पर (४३ )। परतर ---परस्मात्‌ 
सिद्धात्‌ उत्कृध पर परतर सर्वेषा धर्मोपदेशेन गुरत्वात्‌ (४४ )। जेता-जयति सर्वोत्कर्षण प्रवर्तते 
इत्पेषशीलो जेता (४५ ) | जिदणु - जयति सर्वोत्करंण प्रबतेते इयेबंशीलो जिषपु । जि मुुधों ष्णुक 
(४६ )। अनीश्यर --न विद्यते ईश्वर एतस्मादपर अनीश्वर (४७ )। कर्त्ता-अनन्तशन अन 
न्तदशंन झ्न तवीय अनन्तसोख्यमात्मन करोतीति कर्ता (४८ )। उत्तन्न 
वो उवझोग़मशों झ्रमुत्ति कत्ता सदेहपरिमाणों । 
भोत्ता सं॑सारत्यो सिद्धो सो विस्ससोडरगाई ॥ 
एवं सति--- 
अकर्सा निगुण शुद्धो निस्य स्वगतो$क्रिय । 
अखुत्तरचेदनो भोक्ता पुमानू कपित्तशासने ॥ 
इति न घस्ते । कर्थ न घठते १ 
झकसापि पुमान्‌ भोक्ता क्रियाशून्योव्प्युदासिता । 
निस्‍योपि जातससग" स्बंगो४पि वियोगमाक ॥ 
झुद्दोउपि देइसंबद्धों निर्गुशो$पि स सुच्यते । 
इत्यस्पोस्पमविरुदूधोर्क न युर्क कापिल बच ॥ 

»-प्रमवति इक घसयेन्र नरेक् चनः गणीनादीना प्रभुल्व प्राप्नेतीयेवशील प्रभृष्णु* 
उताधिख > का पकलंदन्याथ दीक्लौ इति घातो प्रयोगात्‌ श्राजते चन््ाब॑कोटिम्योडपि अधिकां दीति कक 
तीत्पेपशीस आजिफुः | आउबलंकृण भू सहि रुचि दृति दृध्षि चरि प्रजनापन्रपेमासिव्डुच ( ५० )। प्रस- 
विष्णु -प्रभर्ति झनस्तशक्तित्वात्‌ सम्थों भवतीत्येपशैल प्रमषिध्पु ५१ )। उत्तल्ष-- 

दु्स प्धवाकसदित कानसगर्व ऋसान्दित शौयंस । 
स्मागसद्ितं च वित्त दुष्लंसमेतरचतुभंदस ॥ 
तथा चोकममोधधर्षेश राह्ा- 


हे ४. ६५. | अतंर्लाधरी टीका एं+छ 


कि झोक्य कार्पवर्य सति बिभने कि भशस्वप्रौदार्यस्‌ । 
शयुशइचित्तस्य राथा प्रसमिध्णोध्त्पहिप्कुत्वस्‌ ॥ 
स्वथंप्रभु -रतममात्मनों प्रभु समर्थ', न त॒ केनापि कुता स्वषप्रभु॒ (४२ ) ! 


छोकलिडिस्वजिद्विश्धपिजेया विंश्वणजित्तर । 
जगजजेता ज़यज्ज्ेजो जगजिष्णुजंगढायी ॥६६५॥ 
लोकजित्‌-लोफ सतार जितवान्‌ लोकजित्‌ (४३) | विश्युजित-पिश्व मैलोक्य जितवान्‌ विश्व 
जित्‌ (६४) । विश्यविजञेता-पिश्य॑ भेलोक्य कंरोतीस्येपंशीलो विश्वविजेता (५५) । 
विश्यजित्वर -विशति आत्मप्रदेशेष मिलति बन्धमायाति श्लेष करोति इति विश्व शानापरणशायट्टक 
मंसमुइस्त जयति ज्ञर्य नयतीस्येशीलो पिश्वजित्तर | सुजीण्‌" ब्शा क्यरप । धातोस्तोस्‍्त- पामुचस्धे क्वरपू 
नदादी पठ्यते घिश्वजिलरी जिनध्याति (४६ )। जगज्जेता-जगता सर्पमिध्याइष्टीनां मेता जफ्तशील* 
जगज्जेता ( ५७ ) | जगजस्ेत्र -जगति जयतीत्येबंशील" ऋ्रग बेता । तुर्‌ । जगज्जेवैव जगउजैन्ः । रुदायें 
अण्‌ | जग जेतुरय भ्रा जग जैत्र । इदमथें अण्‌। क्षत्रियपुत्र हत्य/ ( ४८) । जगजिए्णु -गच्छती 
सेषशील जगत्‌ । पचमभोपधाया घुटि चाशुणें दीध । यससनतनगमा क्यो पंचमलोपः । झास्‌ अत | चातो 
स्तोउन्त पामुचन्थे । जगत्‌ इति कोडर्थ ! मन तज्जयतीत्येपंशील जगज़्जिष्तु । जि भुदो प्छुक । राज्या 
वस्थापैक्ञया सर्वरिपूणा जेता समवसरणमडितापेक्षया प्ैलोक्यअंयनशील ( ५६ ) । जगज्ञयी-जगजयती 
स्येषशील जगजयी | जीणइ॒क्षिविश्रिपरिभूवमाभ्यक्षाष्यर्था च | तच्छीलाथें इन्‌ प्रयय (६ )। 
अग्रणीर्या मणीनता भूभूष स्वरघीश्यर । 
घमनायक पफ्ूद्भीशों भूतनाथश्व धृतसूत्‌ ६७) 
अग्रणी -श्रम्न जलोक्योपरि नयति श्रग्मणी (६१)। उक्तन्ब-- 
आत्त संघातयोमिक्षाप्रकारे प्रथमेड्मिके । 
पलस्य | परिमाणे वाउशम्वनोपरिवत्व्पणो: । 
पुर श्रष्टे दशस्वेष विश्धिर्म थे कथ्यते ॥ 
ग्रामणी आम सिद्धसमूह नयतीति आमणी (६२)। नेता--नयति स्वधमंमित्येषंशीलो नेता 
(६३ )। भूझुंघ स्वरधीश्वर  भूरधोलोफक भुय्मष्यलोफक स्वरुष्यलोफ तेषामघीश्वर स्वामी 
भूर्भू,ब स्वस्घीश्वर (६४, | धमनायक --घर्मस्य अ्रहिंसालतणस्य नायको नेता धर्मनायक (६५)। 
ऋद्ीश - ऋद्धीनामीश स्वामी ऋडीश । उक्तश्न 
बुद्धि रवो विय खद्ीी विउवशतद्धी तंदेथ ओसहिया। 
रस बल अफस्ीणा प्रिय खड़ी झामिणों बदे ॥ 
तथा बुघाशाधघरेश महाकविनाउ४डंय प्रोक्ता | तथाहि-- 
निरवेद्सौष्न॑तपहुपुरात्मभेद-सेंविष्िकस्वरमुदो ध्दू भुतदिभ्यधारीय्‌ । 
धो | क्रियाररिकलितात स्तुमहे मद्भीस ॥ 
तब्र बुदिशुद्धि अष्लादशविधा--केयलझान १ अवधिज्ञानं २ मन पर्ययशानं ३ भीजबुरिः ४ 
फोष्युद्धि , ५ पहदाुसारिय ६ संमिश्रभोतुल ७ पूपास्वादन॑ ८ दूर्पशंन ९ दूखरांत १० दूपशाण १३ दूर 
अवशा २२ दशपूर्विलं १३ चदुदशपूर्वितत १४ झ्टांसमहानिमितशर्त ९४, प्रशक्मणता १६ प्रत्पकदुदुर्ण १७ 
बाहितं॥ (८॥ चेति । तन हत्यनदेज-काल भाव करण क्रमव्यवधातामावे युगपदेकतिमलेन सम देधिका लवतिसई 
१ दतुशी १ २ कवस्त । ; 





॥ | जिलसइसनास [ 7 ४. ६६. 


हष्यशुआपर्यायपदार्थावमासक केबलखलम ॥ २॥ हक केतर-काल भाये प्रत्येक विशयमानेदेशावधि 
परमायधि तर्वावधिसेदभिन्न श्रवधिशनावरशक्षयोपशममनिमित रूपिह्नविषयमकधिशानम ॥) २।॥। #व्य क्षेत्र 
काल भावैः प्रत्येकमद्रगम्फत़ने ऋजुसतिविषुलमलिभेद मन पर्यपशनावरणलयोपशमकास्णं सफिव्यासन्स 
भागबिषय मनःपर्ययज्ञानम । ह& ॥ सुकृष्टसमर्थकुते क्षेत्र सारवति कालादिसहायापेज्ञ बीजमेकमुस' यथाइनेक 
घीजकोटिप्रद मवति, तथा नोमनइन्दियभुतावरणघीयान्तरायक्षयोंपशमप्रकर्ष रुति सख्ययशब्दस्य अनन्ता्थ 
प्रतिबद्धस्य अनन्तलिंग॑ सह एकबीजपठस्य भप्रहणादनेका थंत्रतिपत्तिबोजजुद्धि ॥ ४ ॥ फोशगारिकस्थापिता 
नामपंक्रीशरतामंत्रिमटाना भूवेसाधन्यवीजाना यथा कोष्ठेजवस्थान तथा परयेपदेशादक्यारितानासर्थप्रन्थ 
बीजाना भूयसा झत्यतिकीशर्सा चुद्धावस्थानं कोपबुद्धि ॥४॥ पदानुखारित जिधा-प्रतिसारि अनुसारिे 
उम्रयकारि नेति | तंत्र बीजपदादध स्थितान्येव पदानि बीजपदस्थितलिंगेन जानाति प्रतिसारि | उषरिस्थिता 
स्मेष पदानि जानाति अमनुसारि। उसयपाश्वेस्थितानि पदानि यदा नियमेन अमभियमेन वा जानाति उमयसारि। 
एब्मेकस्थ पदस्याथ परत उपश्॒त्य आदाबंते मध्ये वा अशेषग्रथार्थथारणं पदानुसारित्वम )| ६ ॥ 
दादशयोजनायामे नवयोजनविस्तारें, चक्रबर्सिस्कघाबारे गज वाजि खरोष्र-मनुष्यादीनामच्षरानच्ररूपाणां 
नानाविधकरवितशब्दाना युमपहुत्पन्ञाना तपराविशेषषललामापादितसर्षजीवप्रदेशप्रकृष्ठओज्रेन्दरियपरिणामा 
स्वष्ता मेफकाले म्रहण तत्मातपादनसप्र्थव्व च॑ समिन्नभोतृत्यम्‌ ॥ ७॥ तप शकितरिशेषाविभाविता 
सफारणरसनेन्दियशुतावरणवीयन्तरायक्षयोपशमागोपागनामलामपैच॒स्य श्रवधृतनवयो जन च्षत्र। दर हिबंहुसो जन 
विप्रकृषसेत्रादायातस्थ रसस्‍्य आस्वादनसामथ्य दूसस्वादनम्‌ । अ्वधुतत्ञत्त यतकथित तत्किम्‌ १ पंचेकि 
यसशिस्पशन नव योजनम रसन मवयोजनम्‌ प्राण नव योजनम्‌ अवलोकन योजनाना त्रिषष्टि अ्रिक्िशतोंपे 
तथसचत्वारिशत्सहुल ४७२६३ । श्रवण योजनद्वाद्शकम्‌ (१२) । इति अवधृतज्षेत्रम। तथा पचेन्रियासशिस्प 
शं॑न धनुष्रां चतु शताधिक सहल्तप्टकम्‌ । रसन घनुधा द्ादशाधिक प्चशतकभ्‌ | प्राण धनुषरा चतु शतानि । 
चचु श्रश्नघिकनवशतेपितयोजनसहसपचकम्‌ । श्रोत्र अष्टसइश्ाणि धनुषाम्‌। चतुरिन्द्रियस्पशन द्विशताधिका 
नि द्विशतघनूणि | क्षण शतद्॒य धनुपाम्‌। चक्ु चतु पचाशद्घिकनवशताशे योजनाना दे सह । भीनि 
यत्पशंनपोडश शतानि घनुषाम्‌ । रसने अ्रष्टाविंशातियुत शतमेक धनुधाम। प्राण धनु शतमेकम्‌ | द्वीन्रियस्प 
शंन झपृशतानि घनुप्ाम्‌ । रसने चतु षष्टिजनुषाम्‌ । एकेन्रियस्पशन धनुषा चठु शतानि। उत्तन्न-- 


सण्णिस्स बार सोदे तिप्ह नव जोयणाण चक्खुस्स । 
सच्तेदाजसदस्सा वे सय तेसट्विमिदरे य ॥ 


इति संक्षिपंिकियपिषयसेत्रगाथ । तथ। एकेन्वियादीना अ्रषधुतक्षत्रगा था--- 


भ्रणयु वीसडदसय कदी जोयणद्वादालहीणतिसहस्सा | 
अटुसदहृस्स चरण विंसया दुशुद्धा मर जा असण्णि सिं ॥ 


विंशतिदृति ४ प्रष्टकति ६४ दशकृति १ । एवं कदिशब्देन कृति कृतिशब्देन 
गुणाकारो लम्पते | एवं स्परशनावध्ृतनवयोजनादहिपुस्स्पशनम्‌ ।| ८ ॥ एव ससनावधृतनवयोजनादइहिददृरा 
स्थादनम्‌ ॥ ६ | आशानपृतनवगोजनादाहिदूरआाणस ॥ १ ॥ एप चल्ुस्यधृतत्रिष्ठथविकदिशतोपैत 
सत्तचत्वारिंशत्तहलयोजनाद्टडिदूँर पश्यन्ति | ११ ॥ । एवं श्रो्नावधृतद्धादशयोजनादहिएुरायात शब्द श्रण्यन्ति 
॥ १२॥ रोश्णीप्रशति्रमुखपंचशतमहाविद्यादेषतामि अ्रनुगतागुष्टप्रसनादिससशतरुल्लकबिधादेयतामि 
स्तीन बारानाग्रतामिः प्रंत्यकमात्मीयस्वरूपताभर्थ्याविष्करणकथमकुशलामिपेंगवतीमिरवलिएतचारिचंस्य दश 
पूव॑दुस्तरशुतसागरोत्तरण दशपूवितम्‌ ॥ १३ ॥ श्रुतकेकलीनां चतुदंशपूर्वित्यम्‌ ॥ १४ ॥ अंधे सहानिमित्तानि 
फंध्यन्ते--आन्तरित् ? भौम २ आंग २ स्वर ४ व्यंनन ५ लक्षण ६ छिन्न ७ स्प्नश्चेति ८ शाधमडा 














आ० ५ ६६ ] अकाकत री डोचा प्ज् 


आस्रिक्षम्‌ ॥१॥ भूमो घन हुश्निर-र्मिरप सत्ादिविभापनेन पूर्योदिदिश्तसुलमिन्यासेश च'दृद्षि हानिनजपन्यरा 
भूम्पसतंतकमफ़शप्यप्रभतिसवूचन मौसम ॥ २ ॥ गजारक्षदितिस्थां मानवाना तू सत्वस्थमाष 
पारांडि प्रकति-सरठरधिरादिससघातु शरीर वर्ण गन्ध निम्नोसरतांश प्रत्यक्निरीक्षणदिभिष्तिकालभापिसुए 
दु'खादिकिसवन आज़म ॥श॥। नर नारी लर फिंललोलक बायत शिवा श्गालादीनां झ््यनकरात्मकशुमा 
शुभशब्दभकरोेन इध्ठानि्रफलाधिमावस्थर ॥ ४ || शिये मुख-प्रीयादिधु तिलक मसक-लांछनग्रणादि 
वीचणेत भिकालहिताहितावेदन व्यश्वनम ॥४) कर चरणतल यह स्थलादिषु भीजत्त-स्वस्तिक भगार कलश 
कुलिशादिलकसपीचरणात्‌ त्रेंकालिकस्थान-मानेश्वर्यादिविशेषक लक्षशम्‌ || ५ ॥ वल्म शत छुत्नोपानदासन 
शयनादिषु देव मानव रक्षसकृतविभागेषु शब्त कक मूपकादिकृतछेदद्शनात्‌ कालब्रयविषयमागेन खामालाम 
छुल्ल दु।खादितसूचन छिल्षम्‌ ॥७॥| वात पित श्लेप्मदोषोदयरहितिस्य पश्मिमराजिविमागेन चन्द्र दूर्स घरान्समुद् 
मुछलप्रवेशनसकलमहदीमडलोपयूहनादिशुमस्वमभदरशनात्‌ धृत-तैलाक्ता मीयदेह खर-करभारूढापारिण्गमनायशुम 
स्वप्नदर्शनात्‌ श्रागाभिजीवित मरण सुख दु खाद्याविर्माषक स्व॑न्त ॥८॥ सच द्विषिध --हछिक्त मालाविक 
ल्पात्‌ । गजेन्द्र वृषम सिंहपोल-पमतिरिछु्त । पूर्वापरसम्बन्धाना मां दर्शन साला । एतेषु महानिमित्तषु 
कुशलत्ब॑ श्रष्टागमहानिमितज़्ता ( १४ ) । श्रतियूक्मार्थतत्वविचारगहने चतुदशपूर्विण एबं विषये अनुपयुक्ते 
श्नधीतद्वादशांगचत॒द॑शपूर्षस्य प्रकृषभुसा वर्ण वीर्यान्तरापक्षयोपशमा विर्सूतासा धारण प्रशशक्तिला 
नि सशयनिरूपणं प्रशाश्रमणत्वम्‌ | सा च प्रशा चतुर्विधा-ओत्पत्तिकी वैनयिकी कमज़ा पारिणामिकी चेति | 
तत्र जन्मान्तरविनयजनितसस्कारसमुत्यक्षा औत्पत्तिक्षी || १॥ विनयेन द्वादशागरानि पठत समुत्पज्ञा वेनायिकी 
॥ २ ॥ दुश्वरतपश्चरणबलन गुरूपदेशेन विना समुत्यज्ञा कर्मजा ॥| ३ ॥ स्वफीय स्वफीयजातिविशेषेण समुत्पन्ना 
पारिणामिकी चेति | ४ ॥ ( १६ )। परोपदेश विना स्वशक्तिविशेषादेव शान-सयमविधाने नैपुण्य प्रत्येक- 
बुद्धता ( १७ ) | शक्रादिष्वपि प्रतिबन्धिषु सत्सु श्रप्नतिहतया प्रतिभया निरुततराभिधान परर प्रापेक्षण चे 
वादित्वम्‌ (१८) | इति बुद्धिक्नद्धिरशदशपिषा समासा | 
ओऔषधदिरष्टपिधा-- असाध्यानामाप व्याधीना सघधा विनिषृत्तिहत श्रामश १ क्वेल' २ जल्‍ल 
३ मल ४ विट्‌ ४ सर्बोपधिप्रास ६ आस्याधिष ७ दृ्य्यविष ८ भेदात्‌ । हस्त पादादिसस्पर्श आमंश 
सकलौीषधित्व प्रासो येषा ते आमशोषधिप्रात्ना ॥ १॥ फ्वेलो निष्ठीयन तदुपलक्ष्ण श्लेष्मलालाबिटसिंहाण 
कांदीनां तदौषधित प्राप्तो येषा ते च्वेलौषधिप्राता ॥२॥ स्वेदालम्बनों रओोनिचथी जलल  स ओौषधि घातों 
येषा ते जललौधधिप्रासा ॥8॥ कशदन्तनासिकालोचनसमुद्धवों मंल' ओोषधित्व प्रात्तो येष ते मलौषधिध्रासा 
॥४॥ विद उच्चार शुक्र मृत्र च श्रोषधियषा ते विन्नेषधिप्रात्ता ॥४॥ अग प्रत्यग नख दंत फेशादिर्ययव 
तत्सस्पर्शी धाय्वादि सर्वोषधित्य प्रात्तो येषा ते सर्वोषधिप्रात्ता || ६॥ उम्रविषसंपत्तो5प्याहारों येप्रामास्थगतो 
निर्षिषो भबति ते आस्याविषा । अथवा येषा वच श्रवणान्महाविषपरीता अपि पुरुषा निर्विधीभबन्सि ते 
आस्थाविधा । अथवा आसीविषमधिष येषां ते श्रास्यविधाः ॥ ७॥ येषामालोकनमात्रादिबातितीअमिष 
दूषिता श्रापि विगतविधा भवान्ति ते दृष््यविषां । अ्रथवा दृष्टिविधाणों विष भश्रविष येषा ते दृष्ट्याविषा 
॥ ८ ॥ (२ ) बलालम्बना ऋद्धिस्निविधा--मनोवाक्रायविषयभेदात्‌ । तन् मनोअ्निन्द्रिय श्रुतावरण 
बीर्यान्तरायज्ञयोपशमप्रकर्षे सति खेद बिना श्र तमुंहूर्त सकल्ुतार्थचिन्तने श्रवदाता मनोबलिन ॥ १॥ 
जिह्वाभुुतावरण वीर्यान्तरायक्षयोपशमातिशये. सत्वन्तमुंहूत सकलशुतोश्चारणसमर्था. सततमुथ् रज्षारणे 
सत्यपि भ्रमचिरहिता अ्रह्दीनकण्ठाश वाग्वलिन ॥ २ ॥ वीर्यान्तरायत्ञयोपशमभप्रकर्षादाविभूतासाधारणकाय 
बलित्यात्‌ मासिक चातुर्मासिक-सांवत्सरिकादिधतिमायोगभारणेइपे अ्रमझ्लेशविरहिताशिभुंवनसापि कमीयस्थां 
गुल्योदूषृत्यान्यत्र स्थापयित समर्थाश्ष कार्यनलिन" ॥| ६ ॥ 
तपोधतिशयऋदि ससविधा--उम्रतप १ दीकतंव २ तप्ततप १ सह्दातप ४ घोरंतप ४ घोर 
पयक्रमः ६ शोरगुणजक्षचारि ७ चेति । तन्रोग्रतप्तो ट्िगेंदा --डप्रोग्रतपत* अवस्थितोप्रतप्सशचेंति । 


१ जा इततवा। २ अं अभौष । 
श्इु 


श्ज्य जिमसइसतनाम [ भ्र० ५ ६६ 


ततञ्न एकमुपवास कृत्वा पारण विधाय दविदिनमुपीष्य तत्पास्णान्तरं पुनरप्युपवासत्र्य कुषीन्ति | एयमेकोक्तर 
वृद्धजा थादजीय जिगुसिसुस्ता सन्‍्तों ये फेचिदुपंणसन्ति ते उ्रोग्रपतस । दीक्षोपवार्स कृला पासणानन्तर 
भेकान्तरेण चरतां फैमापि निमित्तेन प्रशेपयासे जाते तेन विहस्तामष्टमोपबाससंभवे तेनाचस्तामेष॑ दशम 
दादशादिक्रमेण अघो न निवत्तमाना यावजीव येषरा विशरुण तेष्बत्थितोग्रतपस (१)। महोपवाउकरणेअपि 
प्रव्धमानकायवास्मानसबला विगधराहतवदना पद्मोत्पलादिसुरभिनि श्वासा प्रतिदिनप्रवर्धमानाप्रच्युत 
महादीतिशरीरा दीसतपस 4 (२) । तप्तायसकटाइपतितजलकशबदाशुशुष्काल्पाहास्तया मलझबधिरादिभाव 
परिणशामघिरहिताभ्यवश्य्णास्तततपसः॒ (१ )। अशिमादिजलचारणाद्रष्टसुणालकृता विस्फुरितकायप्रभा 
दिविधाक्षोणर्दियक्ता सर्वौषधिप्राप्ता अम्तीडृतपारिपात्रनिपतितसर्वाधरा सर्वामरेनक्रभ्योडनन्तबला', 
श्राशीविष दृष्टिवेषदधिसमन्विताश्आ तसतपसः सकलबविधाधारिणो मति श्रुतावधि मन पर्ययशानावगत 
जिमुबनगतयापार महातपस (४ )। बात पित्त श्लेष्म सन्निषातसमुद्धतज्वर नासाक्षि कुक्तिशुल कुष्ठ 
प्रमेहादिविविघरोगसतापितदेहा श्रष्प्रयच्युतामशनादितपसो5नशने पष्मासोपवासा अवमोदयें एककबलाइारा , 
वृत्तिपरिसख्याने चतुर्गोचचरगदा रसपरित्यागे उष्णजलघौतोदनभोजिन थिविक्तशयनासने भीमश्मसानाहि 
मस्तकगिरि-राद्दा दरी कन्दर शुज््यग्रामादिषु . प्रदृष्यक्ष राक्षस पिशाचप्रदस्वेतालरूपविकारेधु परषशिवार 
सामुपरतर्सिहव्याप्रादिध्यालमगमीषणघु च घोरचौरादिप्रचरितेष्यडभिरुचितावासा फायहेशे अतितीक्रशीता 
तपवर्षनिषातप्रदेशेषु अश्नावकाशातपन वृक्षमूलयोगग्राहिण । एवमाम्यन्तरतपोविशेषेष्यपि उत्कृष्टतपो5 
मुछायिनों धोग्ततस (४) । त एच ग्रद्दीततपोयोगवर्धनपराखिभुवनोपसशरणमह्ठी महाचल असन-सफलसागर 
सलिलर्सशोषण जलामि शिला शैलादिवषणसक्ता ये ते घोरपयक्रमा (६ ) | चिरोषितास्खलितज्रह्मचर्या 
बासा प्रकृष्टचारित्रमोहल्योपशमात्‌ प्रश॒श्दु स्वप्ता धोस्मुणत्रक्षचारिण । अथवा अ्रघोखक्षचारिण 
इति पाठे श्रघोर शान्त ब्रह्म चारित्र येषा ते अधघोरगुणज्र्मवारिण शाततित पुष्टिहेतुत्वात्‌ । येषा तपो 
माह म्येन डामरेति मारि दुर्भिक्ष वैर कलह बच बन्धन रोगादिप्रशमनशक्ति. समुत्ययते ते अ्रधोरगुण 
ब्रक्मवारिण (७)। 

रसडिप्रात्ताः धड्विधा --श्रास्यविषा १ दृष्टिविषा २ क्षौरासाबिण दे मध्यालाविण ४ सर्पि 
राखविण ५ अमृताक्षाविशश्चेति ६। प्रकृष्टतपोबला यतयों य ब्रुबते प्नियस्वेति स तत्कणादेव महा 
विधपरीतो प्रियते ते आस्यविषा | आशीर्षिषा इति केचित्‌. तब्राप्ययमेवार्थ -- तथा55शंसनादेव 
प्रियमाणत्वात्‌ (१) | उदृश्टतपसो यतय क्रुद्धा यमीक्षते स तदेवोग्रविषपरीतों प्रियते ते दृष्ठिविषा (२)। 
विरसमप्यशन येषा पाणिपुटे निन्षि/ कलौरस्सगुशवीयंपारिणामिता भजते येषा घा बचाति भ्रोतृणा ज्षीरवत्‌ 
चीणाना सतर्पकारणि भवन्ति" ते क्षीराख्ादिश (३ ) | येषा पारिपुटे पतित आहाी नीस्सोर्थप मधुरर्स 
धीयपरिणामिता भजते येषा वा पचासि श्राठृशा दुखादितानामपि मधुरुुर्ण पुष्णति ते मध्यासाविण 
(४ )। येषा करपुट प्रात जलतक्रादिकमपि घृतपुष्टि करोति धृ्तं मबति अथवा भोतारोज्स्मामिषृ तमा 
स्वादित धृतवपुर्टि तेषघा कयेति ते सर्पियस्ताविण (५ ) येषा करपुट प्राप्त भोजन यर्किचिदपि श्रम्रत 
भवति येषां वा वचनानि प्राशिनामसृतवदनुग्राहकारि भवात तेडमृतालाविण (६)। 

 फ्रियागोचर ऋड्िबंहुविधा श्रणिमा १ मद्दिमा २ लधिमा हे गरिसा ४ प्राप्ति ५ प्राकाम्य ६ 
इशित्प ७ बशिल्र ८ अग्रतिघात ६ अन्तर्धानं ः कामरूपिव ११ इत्येबमादि । तत्र अश्ुशरीरबिकरण!ं 
श्रणिमा। विसच्छिद्रमपि प्रविश्वाउडसीत उपबिशेत्‌ तत्न चक्रवर्तिपरिवारविभूति उजेत्‌ (१) । मेयेरपि मइ 
ततरशरीरायकरण महिमा (२)। वायोरपि लघुतरशरीरता लधिमा (३) । वश्ादपि गुरुतरदेहता गरिमा (४) । 
न 

प्राकाम्यन। अनेकजा । स्वागाद्धिन्नममिन्न 

सैन्यादिरूपमिति केचित्‌ (६) । त्ैलोक्यस्प प्रभुता इशिखम्‌ (७) । पक शक वश । 

१ स्प्र यधा प्राणिनां दुबलानां चीर पुष्टि नयति शत्यधिकः पाठ । 


ऋण ३ ७४ ] अंतेखागरी टोका १७६ 


अहिभष्ये वियतीद समनमंग्रतिघातः ( ६ ) | ऋइश्यरूपता अ्रन्त्भानम्‌ (१०) । युगपदनेकाफारल्‍ूपचिफरण' 
शक्ति कामरूपित्दम्‌ | यथाद्चिलपितैकमूत्तामूर्ताकार* स्वांगस्य मुहुमंहुःकर्णं कामरूपित्वमिति वा (११) | 

केतरद्धिप्रातम देघा-अक्तोणमहानता १ अ्रक्षीणमहालयाश्वेति २। ल्यथभान्तसयक्षयोपशमप्रकर्ष 
प्रतेम्यो यतिम्यो बता मिक्षा दीयते ततो माजनाथक्रपरत्कन्धावारोधपि यदि मुंजीत तहिवसे नाज्न दीयते ते 
अक्षीणमहानता ( १ )। अक्षीणमहालयत्। प्रात्ता यतयो यत्र हस्तक्तुषश्टयमात्रावासे बसान्ति तत्र देव मनुष्य 
तिय॑ग्योनय सर्वे निवसेयु परस्पशमबाघमाना सुखमारुते तेधज्ञीयमझलयणा (२)। 


क्रियाविषया ऋषद्धिद्धिधा-चारणत्व आकाशगामित्व॑ चेति | तञ्र चारणा अनेकतिधा -जल : जंघा 
२ सन्तु ३ पुष्प ४ पत्र ५ बीज ६ भेणि ७ अभिशिखाद्यालम्बनगमना ८। जलमुपादाय वाप्यादिषु अपूका 
यिफजीवानविराधयन्तो भूमाविव पादांद्धार निक्षणकुशला जलचारणा । भूमेरपरि आकाशे चतुरगुलप्रमाणे 
जल्लोत्तेप नित्षप शीम्करणपटजो बहुयोजनशतमाशुगमनप्रवणा जघाचारणा । एप़मितरे व बेदितव्या । 
पयकाबस्थाना वा निषण्णा वा कार्यात्वगशरयीय वा पादोद्घधार निल्ेपणविधिमन्तरेश बा आकाशशणशमन 
कुशला श्राकाशयामिन । एव ऋद्धिप्रासा झ्राचार्यापाध्यायसर्वताधवो<पि ऋद्धिशब्देनो्यन्ते । प्रस्थप्रमित॑ 
धान्य॑ प्रस्थ इति यथा तथा ऋद्धिप्राप्ता मुनयोधप ऋरृद्धथ । ऋदीनामीश आऋडद्ीश (६६ )। 
कफ भूताना प्राणिना देवविशेधाणा च नाथ स्वामी भूतनाथ । भूते प्रथिव्यसेजेबायु 
मिश्वतुर्मियू' तह नाथो भूतनाथ । अतीतानामुपलक्षणात्‌ बतमानभविष्यतां च॒ नाथ भूतनाथ । 
अथवा भुवि प्रथिव्या उता सन्तान॑ प्रासा पृथिव्या व्याप्ताईं येते भूता तेषा नाथ भूतनाथ (६७ )। 
भूतभृतू-पूवोक्तो भूतशब्दा । थूतान्‌ विभर्तति पालयति भूतभत्‌ ( ६८ )। 


गति पाता बृषों बर्यो मजरूच्छुभलक्षण । 
खोका ध्यक्षो दुराधर्षो भव्यवन्धुनिदत्सुक ॥ ६८॥ 


गति --गमन शानमात्र गति सर्वेघा असतिमथनसमर्थों बा गति | आजिष्टलिंग गति शरणम्‌ 
( ६६ ) | पाता--पाति रच्षति दु खादिति पाता रक्षक ( ७ )। छूष --बर्षति धर्मामगत गृष ै नास्यु 
पच्रप्रीकार्शां क ( ७१ ) | बये --त्रियते वर्य । स्वराद्य । सेबायातदेबेक्नादिमिवेष्टथ इत्यर्थ । वयों बर 
णीया मुक्तिलद्िमम्याभिलपणीय इत्यथ । मुख्यो वा वर्य (७२) | मअश्रक्वत--मन्त्र शर्त कृतवान्‌ मन्‍्तरकृत्‌ । 
मिथ्याइष्टयस्तु मन्त्र चआर्शिद्ध्यायादिलक्षण वेद मत्र भणन्ति (७३ )। झुभलक्षण --शुभानि लक्ष 
णानि यस्य स शुमलक्षण । कानि तानि शुभलक्षणानीति चेदुच्यन्ते*--पाणिपादेषु भ्रीशृज्ञ शख अश्रब्ज॑ 
स्वस्तिक अ्रकुश तारण चामर छन्र श्वेत सिंहासन यज मत्स्यो कुमी कच्छुप चक्र समुद्र संग्रेबर विमान 
भबने नाग नारी नर सिंह बाण धनु मेद हन्द्र गंगा नगर गोपुर चन्द्र सर्य जात्यशव बीणा व्यजन बेगु 
मृदक्ष माले हृष्ट पट्टकूल भूषा पक्कशालिक्षत्र बन सफल रक्षद्वीप पजञ्न भूमि मझहालह्ृमी सरस्वती सुराभः 
वृषभ चूडारत्न महानिषि कल्पवल्‍ली धन जम्बूवृत्ञ ग झड़ नक्षत्राणि ताग्क राजसद्न॑ भप्रह्म पिद्धार्थ 
तई प्रातिहार्याणि भ्रष्टमंगश्ञानि ऊर्भ रेखादीनि श्रयानि च शुभलक्षणानि अ्रष्टरतम्‌ ( ७४ )। लोका 
ध्यक्ष --लोकाना प्रजानामध्यक्ष प्रत्यक्षीभृत । 


आरास तस्य एश्यन्ति मत ते पश्यदि कबत | 
तदसत्‌ सर्वेषां प्रत्मक्षजात्‌। श्रथवा लोकानां क्षष्यह्दों लोको परिभुक्त राजनियोगिकमांसाध्यज 
बत्' । ऋंधवा लोकास्रीणि भुवनानि अ्रष्यक्षाणि प्रत्यज्ञाणि यस्पेति लोकाध्यत्ष | अथवा लोकेम्य प्रजाभ्य 


१ दूं बयामिलवितैकमृर्ताकार । २ स्व |. कदचिज्जलचारणों जलाथीं सम्‌ बापी गध्वा तत्मध्यादगालिसं गृह़म्‌ 
त जल कमयडलुप्रविष्ट सत ऋड़िमाइ|सथात्यासुक भव॒ति इत्येधिक/ प्र । ३ द भ्राप्ता। ४ व चेहुरों! ५ ६ राव 
निभा गिक ताकाध्यद्षवद । 


९४७ जिनसदस्तनांम [ भें० ५. ६२ 


अभिकानि श्रक्कीणि शानलक्षयानि लोचनानि यत्येति लोकाध्यज्ष ( ७६ )। दुराथर्ष --दुखेन महा 
फश्नेनापि आसमन्तात्‌ धर्षितु पराभवितुमशक्यों दृराध५ । ईपद्दु 'ससुसकृष्छाकृष्छाथेंषु खज प्रत्यवः 
(७६ ) | अध्यवस्थधु --भव्याना रक्त्रययोग्याना उन्‍्धुरषफारक भ यबन्धु (७७ )॥ निरुत्खुक -- 
त्थिय्मक्ृतिरित्य्य ( ७८ ) । 


चीरो जरगाद्धितो5लय्यस्थिजगस्परमेश्थर )! 
विश्वासी सर्वलोकेशों विभवों शुबनेश्वर ॥६६॥ 


घीर --ध्येय प्रति घिय॑ बुद्धिमीस्यति प्रेरयतीति धीर । अ्रथवा घिय राति ददाति भक्तानामिति 
धीर । तह दाधातोद॑नार्थत्वात्तथोंगे चतुर्थी कर्थ न भाति १ सत्य यस्मैं दित्सा दातुमिख्छा भवति 
तत्र चतुर्थी भवति । परमेश्वरस्तु स्थभावेन लुद्धि ददाति नत्रविच्छुया, तसथा माहजनितत्वात्‌ । स तु मोहे 
भगवति न बतते तेन लिंगात्‌ षष्टठी भवति सम्बन्धमात्रविवक्तितत्वात्‌ (७६) | जगद्धित --जगता 
हित जगर्धधों वा हितो जंगद्धित सुय्मेतत्‌ (८ )। अजग्य - न जेतु केनापि इनद्ांदिना कामओोच 
मोह-लोभादिना वा शक्य अ्रजय्य । इक्ये य स्वरवत्‌ स्वराद्य (८१)। जिज़ग परमेश्वर --त्रयाणा 
जगता परम उत्कृष्ट ईश्वर स्वामी भ़िजगत्परमेश्वर । अथवा त्रिजगता परा उत्कृश मा लक्ष्मीस्तस्या 
इश्वर भिजगत्परमेश्व* (८२)। विश्वासी- विश्वासो विधते यस्य स विश्वासी | तद॑स्थास्तीति मर्ज 
स्वीसू । #थवा विश्वस्मिन्‌ लोकालोके केवलशानापेक्षया आस्ते वि8तीत्येयशील विश्वासी । नाम्भ्यजालौ 
दिनिस्तारछीकये (८६) । सयबलोकेश -- सर्वत्य लोफस्य श्रैलोक्यस्थितप्राणिगणस्य इश प्रभु॒ सर्च 
लोकेश (८४) | घिमव --विगतो मय* ससारो यस्य स विमव । अ्रथरा विशिष्टो भवो जम अस्थ स 
विभव (८४) | भुबनश्थर --भुफनस्य भेलोक्यस्य ईश्वर प्रभु भुवनेश्वर (८६) | 


श्रिजगद्वल्लभस्तुश्षखिजगन्मगलोद्य । 
धघप्ततक्रायुथ सचोझ्ञातस््ल्ोक्यमगल ॥७ ॥ 


जिजगद्वस्‍लभ --त्रिजगता बल्‍लमो5भीष्ट  तिजगद्वल्‍ल्लभ (८७)। तुझ --उन्नत विशिष्ठफ्ल 
दायक इत्यर्थ (८८) । उतक्तश्न-- 
तुंगात्फल यकदर्फिचनाश्ष प्राप्प सम्रद्धान्ष धनेश्वरादे । 
निरभसोअप्युक्षतसातिवाद कापि निययांति घुनी पयोथे ॥ 


जिमगन्म गलोद्यः--भिजगता पभिभुषनस्थितभव्यजीयाना मगलाना पचकल्याणानामुदय प्राप्ति 
य॑त्मादसी तिजग मगलोदय । तीथफरनामग्ोत्रयोम॑क्ताना दायक इत्थर्थ (८६)। धमचक्रायुध -- 
धर्म एव चक्रम. पापारातिलडकत्वात्‌ धर्मंचक्रमू। धमचक्रमायुध शस्त्र यस्यातों धर्मंचक्रायुथ (६ )॥ 
उक्ताइ-- 


पापसरातधर्मो बधुर्जीवस्य चेंति निश्चिल्चन | 
समय यदि आागीते श्लेयो श्ाता शुर्व भवत्ति ॥ 


सथयोजञात --ययस्तरकाल स्गांग्रच्युत्य मावुरगमें उत्प्षत्वात्यथोजात (६१)। उत्तश-- 


सो जातप्न॒तिं विजत्स्वरावतरसेज्च्युत । 
समझ वासतां भत्ते फामनीयकमुददस ॥ 


चेखोक्यम गल -- पैलोक्यस्य मग सुख लाति ददाति मल वा गालयति इति भैलोक्यमंगल (६२)। 


औ० ५ ९ ] अचलागरी डीफा 4०3८ 


धरतरे >असियो5वकेयो 
मशाभाशों निरीपस्यों आरशाश्राज्ययापक ॥5१॥ 


धरद --मरमभीए स्वर्ग मोच् व ददाति बरद (४३)। अज्तिघल्‍८अविद्यमान मतिष 
कोधो यत्थ स अप्रतिव (६४) | अच्छेथ'--न छेत शक्य श्रच्छेध (६५)। इृढीयान - अतिशंयेन 
दृढ* हृढौयान्‌ (६६) । 
पृथ्ु॒ रुदुं इं चेव रु च कृशंमेव 'च। 
परिपूर्व जूर्द। चैत पद़ेतात रविध्ौ स्मरेत ॥ 


अभयकर - न भयंकरों रौदह अभयकर । अथवा अभय निर्य करोतीति अभयकर €६७)। 
मदहाभाग -- महान्‌ भागो राजंदेय यस्य स महामाग । अथवा मदहेन पूजया आसमन्ताद भज्यते सेव्यते 
महाभाग (६८) | मिरीपम्य --निर्गतमौपम्प यस्य स निरोपम्य (£९)। धर्मसाजश्नाज्यनायक -- 
धर्म एप साम्ना्ज्य चक्रपर्ततित्वम तस्य नायक स्वामी धर्मसाम्नाज्यनायक (१ )। 
माथझतमेसवित्यथ निजदुस यजुसारतो सथाः विदृशतम्‌ । 
सवसलनाददेतु भब्यजनेर्भादित भवति ॥ 
विध्यानन्दिमुनीस्थात्संजात सवसूरिष्तुक्देतु । 
श्री कुन्दकुन्दर्वशे श्रुतसागरसूरिरिद् जयतु ॥ 


इति नाथशतनामा पचमो5थ्याय वमाप्त । 


अंथ पष्ठो 5प्याय 


योगी अव्यकूनिम्ंदद सास्यारोहशतत्पर' । 
सामयिकी सामयिको किम्रमादो5प्रतिकम' ॥ ७<॥ 


योगी--योगो ध्यानसामओ अष्ठाज्ञा विय्वते यस्य स योगी । कानि तानि अष्टाज्ञनि १ यम निय 
मासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय इति । तजन्न यद्दो महाततानि पद्म | कानि तानि ! प्राणा 
तिपातविर्यत १ अन्वतविशति २ स्तेयविर्त ३ अक्षचयय ४ आफिश्वन्यम्‌ ४ । गाजिमुक्तिपरिहायशुज़त घषटम | 
( १ ) कालमर्यादासहित जत नियम (२) । ( आसन ) उद्धासन॑ पद्मासन॑ च ( ३ ) प्राणायामों काथु 
रोष (४) निषवेम्य पद्चम्य ऐन्द्रियेन्यो मन पश्चात्‌ आनीष ललाटपढ्ट अ्र्मक्तरोपरि स्थाप्यते प्रत्याहार 
(५ ) घारणा पश्मविधा । सा का ! तियंब्लोक स्वोर्डपे तक्षेवर स्विक्यते । तन्मध्ये जम्बूद्वीप: सहखदल 
कमल चिन्हयते तन्मेष्ये महमेद' कर्शिफा स्लन्यते । तहुपरि अपग्माउनेन अइम॒पतिष्ट इति चिन्त्यते | इति 
पार्थिवीधारणा कथ्यते । तन भिकोशमभिमण्डल मध्येरेप -रकारेपेंित कोग्ाग्रेषु स्वस्तिकप्रयसहित चिन्त्यते। 
तन्म॒ष्ये उपविष्ेद्भिति चित्यते । नामी परोडशदल' कमल चिन्त्यते । तत्कर्शिकाया अद्द लिखित 
खिन्त्यते । तत्पभेषु घोडश स्वयं लिखिताशिन्त्यते । इृद्यमध्ये अष्टदर्ल कमल अघोमुख स्थित ऋष्टकर्मत्रकल्‍्प 


१ बुजहुई। 


(घर जिमसइश्ामाम [ शर० ६ ६ 


जिन्तते । सर्वरकारेम्यो सक्ताफ्रिमडलस्थितेम्योपभिज्याला नि्ेच्छुन्यश्विन्यते । तामि शरीर द्मते बहिः 

झभ्यन्तरे झइ अक्षरत्पितरेफात्यूब धुमो निर्गण्छुन चि्यते। तमध्यात्सुलिसा निमज्छन्तशिन्यन्ते । 
ताभिणद्ल फल दह्यते | इति शरीर कर्माणि च भस्मभूतानि चिन्त्यन्ते । टकोत्कीणुश्फोटिकविस्यसहश 
आत्मा स्थित इति चिन्तपते । इति आश्लेयीधारणा ! तदनन्तर बायुमण्डल चित्यते तेन तद्धस्म उड्डा 

य्यते । इति मादतीधारणा । तदनन्तर बरुणमण्डल चिन्त्यते तेनात्मा अक्ञाल्यते। इति बाखुणी 

घारणा | तदनन्तर समवरुस्णमडित आमा केवलशनमंडित कोटिभास्करतेजा निम्रथादिभिद्धोद्शगण 

नम्यमानब्विन्यते | इति तात्विकीघारणा | एप पश्चविधा धारणा (६)। श्रात्त-सैद्रपरिद्रेण यत्‌ 
धर्मंशुक्र यानद्रय कियते तडघानम्‌ (७)। आत्मरूपे स्थीयते जलम्॒तघटवत्‌ निश्चलेन भूयते स समाधि (८) । 
एबमध्ाड़ी योगो यस्य विद्यते स योगीत्युव्यते (१)। उतक्तबय-- 


तरवे पुमान्‌ मन पुंसि मनस्पक्षकदग्व कम, 
यस्य युक्र स योगी स्थान परेच्छादुरीदहित ॥ 


प्रय्यक्तनियेंद्‌ --प्रव्यक्ष सफुटो मुखकम्लविकाससूचितो निवेंद ससार शरीर भोगवैराग्यं यस्य स 
प्रव्पक्तनिषेंद (२)। उक्तन्य-- 
भवदशणुभोयविरश्तमस्ु जो अप्पए “राएडए । 
तासु युरुक्की वेदक्डी ससारिशणि तुध् हद ॥ 


साम्यारोहणतत्पर -- साम्यस्य समाधेरारो्टर चटने तत्पर श्रनन्यरत्ति साम्यारोहणतत्पर 
(३ )। उत्तब्-- 


साम्य स्वास्थ्य समाधिश्र योगश्चेतोनिरोधनस्‌ । 
शुद्धोपपोग हइत्येते भवन्स्येकार्थंथाचका ॥ 


सखामपिकी-सर्पजीवाना समतापरिशाम सामयिकम्‌ | सम्यक्‌ अय समय शुभावहोी विधि 
जैंनधर्म समय एव सामायिकम्‌ । स्वार्थे शेषिक इकण। धमयिक सर्चसावद्ययोगविशतिलक्षण विद्यते 
यस्य स सामयिकी । अथवा सा लक्षमीमाया यस्थ स सामाय सर्वर्षि (द्धि ) समूह स॒ चि्रते यस्य 
सामायी । सामायी एवं सामायिक । स्वार्थ क | सामायिका गणधघरेवसमूहां विध्वते यरय स सामायिकी । 
इन धरत्यथ (४ )। सामायक --समये जैनधर्म नियुक्त सार्मायक | इकण (४)। नि प्रमाद्‌ -- 
निर्गत प्रमादों यत्य स नि प्रमाद; । (४ ) | उक्तघ्न-- 


बिकद्ा तह य कसाया है दिय खिद्मा सहेव पणओ य | 
तु अतु परशमेग्ेगे दाति पमादा य पणणरसा ॥ 


अप्रातक्रम --न विद्यते प्रतिक्रमो यस्य स अ्रप्रतिक्रम । कृतदोषनिराकरण प्रतिक्रमणम्‌ । ते ठ॒ 
दोषा स्वामिनों न विद्यन्ते तेन प्रतिकमणमपि न कराति ध्यान एव ति्ठात तेन श्रम्नतिक्म (७ )। 


यम्र प्रधाननियम स्वभ्यस्तपरमासनः । 
प्रादायामथण सिद्धप्रत्याह्रों जितेन्द्रिय ॥3शा 


थम --यसो यावजीवनियम , तथोगात्‌ स्वाम्यपि बम , स्मावद्ययोगोपरतल्वात्‌ (८) । प्रधान 
नियम -प्रधानों मुरयो नियमो यस्य स प्रधाननियम (६ )। उक्तघ्य-- 





१ द स्‍्वार्य रोषिकण | 


अण् ६. रै८ ) अतलावरी कीका श्परे 


वियमों भमरआ विद्विती ह्ले्ा सोगोपसोगसंदारे। 
लिभम परिमितकालों यावतओर्श यथों फ़ियते ६ 


स्थभ्यस्तपरभासन --सुप्दु अतिशयेन अम्यस्तमनुशीलित आसन पश्मूफ़ने येन त ख्म्पत् 
परमासन । किश्लिदूनकोटिपूरबपर्यन्त मगवान्‌ खलु पह्मासनेनोपपषिदों है धर्मोपदेश ददाति। जघन्येन 
जिशदएंपर्थन्तमेकासनेस पद्मासनेन तिष्ठति । सथ्ये नानाविषफालपर्यन्त शातव्यम्‌। अथवा सुष्ठु अति 
शयेन अम्यस्ता मुक्ता या प्रमा परमलक्तमीस्ता अस्यति त्यजति नि क्रमणकाले य स स्वम्यस्तपरमासनः 
(१ )। आ्राशायामचर --प्राणायामे कुम्मक पूरक रेचकादिल्लकूणे वायुप्रचारे (चणो) वित्तो विचछ्षण 
प्रवीण प्राणयामचण । वित्त चच्यु चणौ इति तद्धित चणप्रत्यम (११)। तथा च्ेक्तम-- 


मन्द मन्द चिपेद्ायु मन्‍द सन्‍्द विनिश्चिपेत्‌ । 

न कवसिदायते दायुन व शौपं विमुच्यते ॥ 
तथा चोक्तम--- 

शासविखिराड सासडा ऊझचरिं जत्थु घिक्ताह। 

तुदह मोहु तडिसि तह्दि सखु " अत्थवयाह जाइए ॥ 


सिदूधप्रत्याद्यार --सिद्ध प्रास्तिमायात प्रत्या्ठार पूर्वोत्तनिविषय बीजाच्रललाटस्थापन मनो 
यस्य स सिद्धप्रयाहर (१२)। जिते-द्विय जितानि विषयसुखपराड्मुखीकृतानि इन्तरियाणि स्पर्शन 
श्सन प्राण चच्चु भोतन लक्षणानि येन स जितेन्द्रिय (१३६) | निरुक्त तु-- 


जिस्वेग्द्रियाणि सर्वाणि यो वेक््यात्मानमात्मना । 
गृहस्थो वानभ्रस्थो वा स जितेन्द्रिय उच्चले ॥ 


धारणाधीश्वरो घमध्याननिष्ठ समाधिराट। 
स्फुूर समरखीमाव एकी करणनायक ॥७९४॥ 


घरणाधीश्वर --धारणा पूर्वोक्ता पश्नपिधा तस्पा अधीश्वर समर्थों धारणाधीश्बर । श्रथवा 
धारणा जीवाना स्वर्ग मोक्षयो स्थापना तत्या धाबु द्विधास्णाधी भ-यजीवाना स्वगें मोच्षे व स्थापना 
बुद्धिस्तस्या' ईश्यरों रक़त्रयदानसमथस्तद्विना तदूद्॒य न भवताति कारणात्‌ भारणाधीश्यर मोकतद्देतुरकत्रय 
बुड्िदायक इस्पथ ( १४ ) | इत्थनेन -- 


झो जन्तुरनीझोज्यसात्मन सुस्त दु खयो । 
ईश्वरभरितो गस्छेत्स्थर्ग था श्वम्रमेव वा ॥ 
इति निरस्तम्‌। धमध्याननिष्ठ --धर्मष्याने आशापायविपाकसस्थानविचयलक्षणे न्यतिशयेन 
तिइतीति वर्मध्याननिष्ठ ( १५ )। समाधिराट--०माघिना शुक्लध्यान फेवलशानलक्षणेन यजते शोम॑ते 
समाधियट्‌ ( १६ ) | स्फुरस्समरसीमाव --स्फुरत्‌ अतिशयवेन चित्त चमत्कृषन समर्सीभाव सर्वे 
जीवा शुद्धबुद्धकस्वमावा इति परिणाम समस्सीमाणो यस्य स स्फुरत्धमरसीभाव । अथवा रफुरन्‌ आत्मनि 
समरसीभाव एकलोलीमायो यस्य स स्फुर्समरसीमांव ( १७ ) | एकी--एक एव झद्वितीयसकल्प विकल्प 
गहित आत्मा विद्यते यस्य स एकी । अयवा एके एफसइशा आत्मानों जीवा विधन्ते यल्य स एकी( १८ )। 


उक्तश्न वेदास्ते---. 
यरिमिन्‌ सर्वांणि भूखानि आस्मेषाभूदिजामत । 
तन्न को मोह क झोक घुकत्वमलुपश्यत 
१ हू झबय । 


श्ष्् जिवेसेइसेभाम ([ अ० ६ २२ 


करणनायक ---करणाोनों.. पश्चानामिन्तियोणां मन पष्ठानां स्व-स्थविषयगमननिषेषे नाथक 
समर्थ करणनायक । ऋाथवां कंग्शंशब्देन परिशामा उच्यन्ते तेषां प्रिविधासामपिं नायक प्रवर्तक । 
( १६ )। तथा चोर (जनसेनपादे+-- 


करंशेत्रययांथास्पभ्यक्तेयेटधपदामि ने । शयान्यमूनि सूक्ाथंसजावशेरनुक्रमात्‌ ॥ 

करेणा परियामा ये विभक्ता अथमे क्षणो। ते मवेथुद्टितीयेडस्मिन्‌ कणेउस्ये च प्धम्विध्ा ॥ 

हिलीमक्षणासम्बन्धिपरिणासकर्िस्वकल । तदान्यश्ष तृतीये स्यादेवमाचरमक्षयाव्‌ ॥ 

ततब्राध पशृत्ताकये करण तज्िरुच्यते । अपूर्वाकरणे नवं ते ह्षपूवों: प्रतिक्षणम्‌ ॥ 

करणे त्यनिवुस्यास्ये न निशृत्तिरेहैरगिनास्‌ । परिकामेर्मिथस्ते हि समा भावा प्रतिक्षणस ॥ 

तत्राद्य करणे नास्ति स्थितिघाताश पक्मम । हापयन्‌ केवल शुद्धधन्‌ बन्ध स्थित्यनुभागयों ॥ 

अपूबकरणे5प्येवं किन्तु स्थित्यसुभामयों । हन्यादग शुशभ्रेण्या कुवन्‌ संक्रमनिजेरे ॥ 

तृतीये करणे5प्येव धटसमान परटिष्ठथी । अक्ृत्वान्तरमुस्चियात्‌ कर्मारीन पोडझाष्ट व ॥ 

गत्योरथाद्ययोर्नामग्रछ्रतीनियतोद्या । स्वथानयृद्धिश्निकं चास्पेद्‌ धातेमकेन योगिराट ॥ 

ततो5ट्टौ व कपषासास्तानू हन्यादध्यास्मतस्ववित्‌ । पुम कृतान्तर श्ेषा अ्रकृतीरष्यनुक्रमात्‌ ॥ 

झश्वकशक्रिपा कृष्टिकरणादिश्व यो विधि । सोउ्न्न वाध्यस्तत सूक्ष्मसम्परायत्वसंभय ॥ 
सूइमीकृत तती लोभ जयन्‌ भोदद ब्यजे्ट स । कशितो हांरिस्परोशषषि सुजयो विजिगीचुणा ॥ 


एवमध प्रवृत्तकरण अ्रपूर्षकरण शनिद्वत्तिकरसलक्षणसतरय करणास्तेषा नायक प्रवर्तकः कस्णनायक 
इत्युब्यते ( १६ ) । 
निश्न थनाथो योगीन्द्र ऋषि साथुयेतिमुनि । 
महर्षि साथुधोरेयो यतिनाथों मुनीश्यर ॥७५॥ 
निप्नेश्थनाथ --निम्रै थानां चतुर्विधमुनीनों नाथो निर्मेथनाथ । उक्तश्च-- 


निम्नन्था शुद्धमकोत्तरगुशसणिभियेंडमगारा हतीयु 

सेर्जां शज्ञाविघमेंश्रषष हिल ये वुद्धिकष्ध्यादेसिदि । 
श्रेष्योरारोहयार्ये यतय हूति समपग्रतराध्यक्षयथोध 

ये सुन्पाक्यां चसर्वीन्‌ प्रसुमद इ्‌ड तानधंेयासो भुसुचन्‌ ॥ 


निम्नन्थनाथ इति द्वादशगुणस्थानवर्त्ती । ब्रह्मादिसिशधरिति कोडय ! बुद्धिल ध्या औषधलप्या' च 
ब्ह्मर्षि । विक्रियाल ध्या अत्वीगमहानसालयल ध्या च राजर्षि | वियद्गमनल ध्या देवर्षि । क्ेवलशन 
बान्‌ परमर्षि (२ )। उक्तश्न-- 

देशामत्यक्ष वंस्केंवत सदिह्‌ सुनि स्पाइषि प्ोद्ध तद्धि 
राश्दअणियुग्मो5ज॑नि * यतिरनगारो5पर साधुरुक्त । 
राजा बह्चा स देव परम हति ऋषिवि क्रिया5क्षीणशतक्ति 
गराप्तो बुद्धयौषधीशों वियदयनपदुवि श्ववेदी क्रमेण ॥ 


योगीन्द्र --ओगिनां ध्यानिनामिक स्वामी योगीत्र (२१)। आषि ---रिप्री ' ऋषी गती। 
ऋपषति गच्छृति बुदिऋद्धि औषधर्द्ध विकियर्ड अक्षीगमहानसालय्ीि वियद्गमनर्द केवलजानर्ि प्रामोतीति 
ऋषि । गनाम्युपधा क्ति | अथवा रिफ चीण आदाम-पसंवरदयो (२२)। 


ल्लः 








१ब लब्मीकृत ज लक्तीकृत | २ महापुराण पवें २ होक २४६ २६ 
३ ज पढ़ या । ४ भ जनयति | ५ द्‌ ऋषि । 


ज० ६. २४ धाशलाधरी डीफा श्फ्प 


रेक्एस्ोशरफकीनाणुपिमाहुसगीकिय । 
साम्यत्वादाद्ाविद्यामरं लदरि' फरत्यंते सुथि के 
खसाधु--"साधयति रक्षत्रयमति साधु | क़ृया पा जि सि स्यदि साध्य सृर्पणि जनि चरि चटिस्य 
उदय । ( २१ )। छति --यतते यलन॑ करोति रक्ज्रये इति यति । सर्वधातुम्ध इ ( २४ ) | निरुक्त तु- 
यपापपाकनासाय भतते स यतिसवेत्‌ ॥ 


सुनि --मन्यते जानाति अत्यक्षप्रमाशेन चराचर जगदिति मुनि । मस्यते किर्स उक्त ( २४५ )। 
मदर्षि - महाधासो ऋषि अऋडिसम्पन्न महर्षि (२६ )। उक्तब-- 
रिसिस्थो रिद्धि 'पदणणा सुखिलों पश्क्सयासिको थेपा | 
जहणो कसायमदया सेसा अणयारथा भणिया ४ 
साधुधोरेय - साधना रकत्रयताधकामां धुरि नियुक्त साधुधौरेय । स्प्यभ्योदेरेण्यू (२७ ) | 
यतिनाथ --यतीना नि कषायाणां नाथः स्वामी यतिनाथ ( २८ )। तथा चल लौफिकफ याक्यम--- 
पश्चियाँ काकर्चाडाल पशुर्चाडालगंदम । 
यतीरनां कोप्चांडाल सर्वेयौदालनिम्दक ॥ 


सुनीश्थर --मुनीना प्रत्यक्षशनिनामीश्वरों मुनीश्वर ( २६ )। 


महामुनिमझा/ मौनी मद्दाष्यानी सदाजतसी । 
मदह।क्षमो महाशीलो महाशान्तो मद्ादम ॥७६॥ 


महामुनि --महाश्षासौ म॒नि प्रत्यक्शनी महामुनि (३ )। मद्दामौनी--मुनिषु शानिषु भर्ष 
मौनम्‌ । मौन बविद्यते यस्य स मौनी । महांश्वासी मौनी महामौनी । वर्षसइस्तपर्यन्त सह्वादिनाथों न धर्मध्ुप 
दिदेश । इंहश स्वामी महामौनी भण्यते ( ३९ )। महाध्यानी-ध्यान धर्म शुकृूष्यान हय बिद्यते यस्य 
स ध्यानी । महाश्रासौ प्यानी महाध्यानी ( १९२ )। महाघती--महावतानि प्राणातिपातपरिह्ायततवचन 
परित्पागाचौयंत्रतत्रक्मचर्याकिंचन्थ रजनीमीजन परिद्ारलक्षणानि विधन्ते यत्य स अती। महान इन्द्रादीनां 
पूज्यो अती महाजती (३३) । म्रद्दाक्षम -महती अ्रनन्यसाधारणा क्षमा प्रशमों यस्य स महाक्षम (३४) । 
उत्तख्ब- 
आकुष्टो5ई हसो नेव हतो वा न द्विघाकृत । 
सारितो न इतो अर्मो सतीबोश्मेन बरखुमा ॥ 


मदहाशीख --महान्ति अष्टादशसहलगणशनानि शीलानि बतरक्षणोपाया ग्रत्य स सहाशील । कानि 
तानि अष्टादशशीलसहराणीति चेदुच्यते--भाशाधरमूलायारप्रस्थे ततुर्धाष्याये एकसप्त्यधिकशततमे 
आोफेड्य विचार । 


झीक अतपरिरचणमुपैतु शुमयोगद्ुलिम्ितरहतिस, | 
संशायविरतिरोधी शसादियम्रसलात्यरय चमस्रादीआ ॥ 
शुआा संयसविकदप! , शुद्धूभ: कायर्संससा । 
सेव्या5हिंसा5*कंपितातिक्रमासतझवजना ५ 


१ प्रतिवु खाच्यति' । २ स संपनत्ना 
रे 


ए्ध६्‌ जिनसइसमाम ( अ० ६ ११३ 


शुभयोगइसिं उपैतु-शुममनोबचचनकाययोगा ६) इत्तर हतिं उपैतु-अशुभमनोवचनकायान भीन्‌ 
शुभमनता हन्तु इति श्रीणि | अशुमसनोवचसकायान्‌ शुभवचसा हन्तु इति घट । अशुममनोवचननकायान्‌ 
शुमफायेन इन्तु इति नव । एसे नव संशामियु खिता घट्जिंशत्‌ | ते इन्तिये सह गुरिता अशीत्यधिक शर्त 
१८ । चमादियममलात्ययम्‌ धथ्वरी क्रप्‌ तेजो वायु बनस्पति दीनिय त्रीकिय चतुरिक्विय असंशितशिपंचेन्द्रिय इति 
दशाभगु शिता झष्टादशशतानि भवान्ति श्८ । क्षमार्दीक्ष-उत्तमक्षमादिभिदंशमिगु रिता अष्टादश सह 
खाणि मवन्ति १८... । अ्रथवा अशीत्यधिकद्विशताग्रससदशसहलाणि चैतन्थसम्बन्धीनि भवन्ति १७२८ । 
विशत्यधिकत्तशतानि अचैतन्यसम्बन्धीनि ७९ । देती मानुषी तिरश्षीति तिल कृतकारितानुमतगुणिता 
नव ६ । मनोवचनकायगुणिता सप्तविशति २७। स्पशरसग धवशणशब्दैगु णिता पचर्निशद्धिकं शत १३५ । 
दव्यभावगुणिता सत्तत्यधिके द& शते २७ । सशामिगु णिता अशीत्यधिक सहश्त १ ८ । अनन्तानुबन्धि 
झ्प्रत्थाख्यान प्रयाख्यान सज्वलनघोडशंभिगु णित्ता अशीत्यधिकद्तिश ततप्तदशसहइस्ताशि भवन्ति १७२८ । 
इति चेतनसम्बन्धिभिदा | श्रचेतनकृतभेदा कथ्यन्ते--काष्ठ फ्षाण लपकृता ल्लिय मन कायकृतगुणिता 
पट । कृत कारितानुभतगुणिता अष्टादश १८॥। स्पर्शादिपंचगुणिता नर्वात ६ । द्वव्यन्मावगुणिता अशी 
त्यप्र शत १८. । कषायैश्वतुभिशु णिता विंशत्यघिकानि ससशतानि ७२ । एकत्र श्णय । अ्रथ गुणा 
कथ्यन्त ८४ । 


हिंसा '5सुते तथा स्तेय९ सेथुन उस परिंग्रह् * | 
क्रोधादयो जुगुप्पसा च. भय" " मप्यरती' रहि १ ॥ 
सनोवाक्वायदुष्ट॒त्व॑१९ सिथ्यात्व* सशप्मादकस । 
पिशुनत्य। सथाउज्ञानमक्षाओों. वाउप्वनिप्रह २१ ॥ 


तेषा पर्जनानि एकर्विशति । २१ अ्रतिक्रम व्यत्तिक्रमः अ्रतिचार अ्रनाचारेश्चतुमिगु णिताअ 
तुरशीति ८४ । दशकाय-सयमेगु शिताश्रतुरशीतिशताति ८४ । ते आकपितादिभिदशमिगु णिताश्र 


तुशशीतिसइस्ताणि ८४ड। दशषघर्मगुणिताअतुरशीतिलक्षा ८४ । आकपितादीना दशाना 
गाथां यंथा-- 
सआाकंपिय अणुमाणिय ज॑ दिट् बायरं च सुहुम च | 
धृर्ण्य सदाउलय बहुजणमब्वत्त तस्सेवी ॥ 
दशकायसंयमा के १ ४ 
प्चस्थावररक्षा विकलश्रयरक्षा प्चेन्टियसक्यसकञ्ी । 
तह़क्षा इति दश दुश सयसरसंयतान बदे ॥ 


अथवा--महत्‌ नवविधे शील यत्य स मह्ाशील । के ते नवविधा ! मनोवचनफाये कृतकारि 
तानुमोदैनंव भवान्ति । अथवा-- 


इस्थिधिसयादिखासो अगर्विमोक्खो य पणिद्रससेवा । 
संसशदष्वसेवा तहिंदियाक्ोयर्यां चेव ॥ 


एतानि नय बिपरीतानि नवविधन्नक्षचर्याण मबन्ति । तानि महान्ति शीलानि ग्रस्प स 
महाशील (३४) । 


औऋ० ६ ४० ) अतलागशी सोेका श्प 


महाशास्तः--महाआरो शान्तो यगरेयराहित कर्ममलफशंकरादिती वा महाशाग्श' । भ्थंवा महत्‌ 
श सुर्खे आन्कः स्पभावी यत्य से महोशान्तः । अथवा महत्या आाशाया बांछाया अम्तो बिनाशों यंत्य स 
महाशान्त (३६) १ उक्तझ--- 
राग ड्रेंचो यदि स्थार्ता सपंसा कि. परयोजनम, | 
सावेब यदि भ स्थार्ता सपसा कि पर्योजनल ॥ 


जं मुझि सहह अत सुहु खियरमप्पर रायतु । 
त खुहु इ हु वि शवि लद॒ड देशिहिं कोडि रमतु # 


झाझारत प्रतिधारि यस्सिन दिश्वसरप्मम । 
कस्प कि कियदायाति शूथा यो विषयेषिता ॥ 
महादम --महान्‌ दमस्तप क्ुशसदिणूएुता यस्य स महादस । अथवा महान्‌ सर्पप्राणिगणरढछा 

लक्षणों दो दान॑ महादम । मइ्ददे महादाने मा लक्षमीयेस्थ स मद्दादम (३७) । तथा चोक्तं--विश्व 
शम्सुमुनिप्रणीतायामे काक्षरनाममाखाधास्‌-- 

दो दाने पूजने चीणे दाने शौण्डे ल पातके | 

देवे दीध्तौ दुराधषें दो भुजे दीघदेझके ॥ 

दयायाँ दसने दीने दंदश्केडपि द्‌ स्पूस । 

बद्े से बन्‍्चने थोदे बसे बीजे जकोदिशे | 

विदोष5पि पुसानेध चलने" चीदरे करे | 


निलेपो निम्लंभस्थान्तो धर्माध्यक्षो वयाष्यजः । 
अहाययोनि स्वयबुद्धो महाशो अह्मतस्वणधित्‌ ॥७७॥ 
मिलेप --निर्गतो निर्नशे लेप पाप॑ कर्ममलफलंकों यस्य स निलेप । अथबा निर्गतों लेप 
आहारे यस्य स निलप (१८) । उक्तआ#-- 
श्वेसत्रध्येडशने खापि जेपने सेफ उच्यते ॥ 
मिश्रमस्थान्त - निश्नम तले आन्तिरहित स्वार्स मनोरथों यस्य स निम्न॑मस्वान्त सशय पविमोह 
विज्षमरहितत वप्रफाशक इत्यर्थ (३६) | धमोध्यद्ष - धरम चारित्रे अ्रध्यज्ष अधिकृत अधिकारी नियोग 
घान्‌ नियुक्तो न कमपि घमंबिष्यंस कर्तू, दक्षति धर्माध्यज्ञ । अथवा धर्मत्य आषिश्चिन्ता धर्माणि । 
धर्माधों घ्मचिन्ताया अच्षो शानं आत्मा वा यस्य स धर्माष्यज्ञः | उक्तत्न-- 
झाशावन्थक चित्त्सि व्यसनेजु तसैव च । 
अधिहाने स विवृश्तिराधिशन्दों गरिं स्सृत ॥ 
अयवा धर्मादौ ध्मचिन्तायामझ्णीकियारि यत्य स धर्माष्यक्ष/ (४ )। उतक्तलन-- 
अश्मिन्दिनमिस्युक्त तुपई सौयंचर्स सुथा । 
झडो रावण तुक चात्सा श्ार्न र्षआ सुचिका ॥ 
पासकं शक क्ीस्ो श्थस्थ च विभीवक; | 
स्यचदारों नयारथेयु पुस्पथ परिकीर्तित: # 


ऋनन्‍्यब--- 


हू चलने । 


रैपप जिनसदेखभांम॑ अ० ६ ४४ ) 


द्याध्यज --दइया ध्यजा पताका यस्य से द््रध्ध्भ | श्रयवा दयाया अध्यनि मागें जायते 
योगिनां प्रत्यक्ो मवतीति दयाध्वज । श्रथषा दया ध्यजा लाछुन॑ यत्य स दयाध्यज (४२१) । अह्ययोनि -- 
बद्मशस्तपसों शानस्यात्मनो मोक्षुस्य चारित्रस्थ या योनिद्त्पत्तिस्थान अक्षयोनि (४२) | उक्तश-- 
आत्मनि सोझे शाने हस ताते थे जरतराजस्य । 
ब्रह्म ति सी प्रमीता न जापरो विद्यते जहा | 


स्थयंबुद्घ --स्वय आत्मना गुस्मन्तरेण बुद्धो निरषेद्‌ प्राप्त स्वयचुद (४३) । उक्तब्म-- 
मिजिर। सकतवा निष्पडिलेदह्द थ जवहिणाणी य | 
शिम्शुरुआ अरदता खिक्रस्सा होंति सिद्धा थ ॥ 


प्रह्म श'--अक्षाणमात्मान शान तपश्चारित्र मोक्ष च जानातीति ब्झश (४४) | ब्रह्मतत्वविव्‌-- 
बढाणों मोच्तस्य शानस्य तपसश्रारिष्रस्य चर तत्व स्वरूप दृदय मर्म वेत्तीति जानातीति ब्रक्षतत्ववित्‌ (४४) । 


पूतात्मा सस्‍्नातको दान्‍्तो भदस्तों बीतमत्सर । 
धमक्षक्षायुधोज्लोभ्य अपूतात्मा खुतोरूव ॥७ ॥ 


पूतामा-पूतत पविनत्न कममलकलंकरहित आत्मा स्थभायों यस्‍्य स पूतात्मा (४६) | स्नायक -- 
स्नात कर्ममलकलकर्राहत हव्यफर्म मावकम नोकमंराधितत्वातू पूत प्रत्ालित क आत्मा यस्य स स्नातक 
(४७) । उक्तअआ-- 
पुक्ताक सवशास्ण्ो वकुझो मम्यधोधक | 
कुझीके स्तोकयारिश्ष लिप्रेल्थो प्रस्यदारक ॥ 
स्नातक फेवजशाली शोषा सर्वे शपोधना । 


दाम्तः-दान्त तप छ्लेशलह । झथवा दो दान शअमयदान अन्त स्वभावो यस्य स दाल्त 
(४८ ) । भ्दृन्‍्त --भदन्त इन चना भरणेक मुनीकादीना पूज्यपर्यायत्वाद्धसबत्त | ( ४६ ) | बीतम 
रखर --बीतो विनष्टो मत्सर परेषा शुभकर्मद्वेषो थस्य उ बीतमत्सर । ऋजेबीं ,५ ) | उत्तञ गुणभद्दवै - 


उद्यू 'करत्व तपस्यस्यधिकमसिभवस्त्वव्यगस्छुन्‌ कपाया 
प्राभूद्वोधोज्प्पगाणों जलसिव जलधौ किन्तु दुक्मस्ये । 


निम्यूदेशप प्रवादे सक्षतमिवमनाप्चिश्नदेशेष्ववश्य 
सास्सय्य॑स्ते स्वतुश्मभचति परबश्ञाहुजय तज्जहीहि ॥ 


धमंधक्ञायुभ'--धर्म एवं इक्ष स्वर्ग मोन्षफलप्रदायित्वात्‌ । ध्मंबत्त॒ स एबं आ्रायुध प्रहरणं, 
कर्मशभुनिपातनत्वात्‌ । धमंशक्ष आयुध यस्य स धर्मइज्षायुध । (४१ )। अक्षोभ्य --न क्लोभयितु 
चारित्राज्वालयितु शक्य अ्रक्योम्य । देताविनि स्ति स्वरा कार्तिस्थानासिद विकरणे । इनो लोपे 
रूपमिदम्‌ । अथवा अक्तेण केवलशानेन उम्यते ऊमन्यते पूर्यते* अ्रक्ञोम्य' ( ४२ ) | प्रपूतात्मा--प्रकर्षेण 
पूत।पविन्न आत्मा यस्य स प्रपूतात्मा | अथवा प्रपुनाति प्रकर्षण पव्िजयति भज्यजीवान इति प्रभू पविन्न 
कारफः सिद्धपरमेष्ठी । तस्य ता लक्ष्मीरनन्तचतुष्टये तया उपलक्तित आत्मा स्वभावों यस्य स प्रप्तात्मा सिद्ध 
स्वरूप इत्यथ॑ (५४३ )। अख्तोद्भधव --अविदमान मृत॑ मरण यन्न तत्‌ अग्त मोक्ष तत्य उद्धव उत्प 
सिमंब्याना यस्मादसावमृतोद्ब' । अश्या मृत मरणम्‌, उहूवो जन्म । सूते च ठद्धवश मलोझवी। न विदयेते 
मृतोद्धवी मरण जन्मनी यस्य स अमृतोद्धव (४४ )। 


निजी ण 





१ दुलझा। २अ उन्पयते इति पाठो नार्ति | २ ज पूज्यते । 


थे ६ ४£ ] अतलसाधरी डीका श्माः 


मम्त्रसूर्ति! स्थसोश्यरत्ता स्वतन्जो प्हलस्मथः । 
सुप्रसआओो गुणाम्मोधि' पुण्यापुल्यनरोधकः ॥ ७६ ॥ 


मंजसूलि'---मंत्र शमो अरइंताण इति ससाकये मंत्रप, स एव मूर्ति स्तृरूप यस्य स मंभमूर्सिः । 
विप्रास्तु--ईवेष्वोज्जित्वा बायव स्थ देवो थे सविता प्रापयतु श्रेष्साय कमशे इत्यादि चत्वारिंशदध्यायान्‌ 
मन्ज भणन्ति | स इहग्विधो मत्र पापवेदाशो' मूर्ति कांठिन्य हिंसाकम हेतुत्वात्‌ नि्दयस्व यस्थ मते स मन्त्र 
मूर्सि । अथवा मन्त्र स्तुति समूसति। यस्य स मन्त्रमूर्ति । मन्त्र खुति कुर्षननो मगवन्स प्रत्यर्द पश्यन्तीति 
कारणात्‌ मत्ममूत्ति । उक्तम्॑-- 


अ्रिदशेन्दसीलिससिरत्तकिरसबिसरोपचुंबितम । 
पादयुगलमसलं भवतो विरसस्कुशेशयदकारुणोदरण ॥ 
नखचब्द्रश्मिकवचातिरचिरद्धिसरांयुलिस्थलम, । 
स्वाथमियदसनस सुत्रिय प्रणसन्ति मन्त्रमुखरा महषय ॥ 


अथवा मन्त्रेण गुप्माषणेन ताल्वो शद्यवलनेनोपलक्षिता मूत्ति शरीर यत्य स मन्त्रमूरति (४४)। 
स्वसौम्या मा--स्वेन आत्मना स्वयमेव परोपदेश विनेव सौम्योडछूर आत्मा स्वमावों यस्य स स्वसम्यात्मा 
(४६) । स्थत-ञ - न पराधीन स्व आत्मा तनन्‍्त्र शरीर यस्य । स्व आत्मा तन्‍्त्र इति कर्रव्यता यस्य । 
स्व आमा इहलोक परलोकलक्षणद्वथर्थवाघफो यस्य स स्वतन्त्र । स्व झात्मा तन्‍्त्र फरण यस्य स स्वतन्त । 
स्व आत्मा तन्‍त्र शास्त्र थस्य स स्वतत्र । स्व आत्मा तन्‍्त्र परिच्छेदो यस्य स स्वतत्न । स्थ आत्सा तनन्‍्मतँ 
श्रोषध यस्य स स्वतन्त्र । स्व आमा तन्‍्त्र कुद्ठम्बक्ृत्य यस्थ स स्वतन्त्र । स्व आत्मा तन्‍्त्र प्रधानों यस्य स 
स्वतन्त्र । स्व आत्मा तत्र सिद्धान्तो यस्य स स्वतज (४७) | उक्तश्न-- 


हुति कतज्यतायां व दारीरे हुमर्श्साधके। 
श्रुविशाखाल्तरे राष्ट्र कुटम्बकृति चौषथे ॥ 
अधाने अर परिच्छंदे करणे च परिच्छदे । 
वलंतुबाने च श्र च सिद्धान्ते तन्न्रसिष्यते ॥ 


प्रह्सस्भव - बह्मण झा मनशारित्रस्थ शानस्य मोक्ष॒स्य च सम्भव उत्पसियंध्मात्‌ स ब्रह्मसस्भव । 
अथवा ब्रह्मण क्षत्रियात्‌ सम्भव उत्पत्तियंत्य स ब्ह्लसम्भव । अथवा ब्रह्मा धर्ममष्टिकाकक स चांसी स 
समीचीनो भव पापसूष्टिप्रलयकारक ब्रक्मसम्भव (४८) । सझुप्रसन्न - सुष्ठु श्रतिशयेन प्रसन्न प्रदरस्ितवदन 
स्थगंमोक्षचरदायको वा सुप्रसन्न (१६) । शुणाभ्मोधि - गुणयाना अ्रनन्तकेवलशान श्रन तदर्शन श्रनन्त 
वीर्य अनन्तसेख्य सम्यक्त्व अस्तिर- बस्तुत्व प्रमाणत्व प्रमेयत्व चतन्यादीना अनन्तगुणाना श्रम्भीषि समुद्र 
गुणाम्भोधि । श्रथवा गुणानां लतुरशीतिलछ्षाणा श्रम्भोषि गुणाम्भोधि । के ते चतुरशीतिलज्षगुणा ! 


इसाओ्सुतं तथा स्वेग मैथुन अ परिग्रइ । 
क्रोधादयो जुगुप्सा तर भयमप्यरती रहि ॥ 


एतेषामेकिशतेष जंनानि एकविशतिगु था भवन्ति। ते च अतिक्रम व्यतिकम झतीचार अनाचारैश 
तुर्मिगुणिताअत्रशीतिभंयन्ति । उक्तश्च-- 


२ हूं बेशों । २ दु यौपने । ञ स्र॒ चोपषि । 
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मनस शुद्धिविनाझो5तिक्रम इति व स्यतिको शेष । 
शीजचूरेश विशंघनमतियारों विषमवतन चैब ॥ 
विचयेष्वतिसक्तिरिय प्रोक्रोडइनाचार हृह महासमतिमि । 
इृछि अत्वार सुद्रिया दिवजेनीया गुण ॥ 


ते थे चतुरशीतिगुणा दशकायसंयमेगु शिताअतुरशीतिशतानि भवन्ति | ते चार्फपिताथमाबदशकेन 
गुखिताशअ्तुरशीतिस॒हसता भवन्ति | ते च दशघर्मंगु शिताअव॒रशीतिलत्ञा भषनति (६ )। पुण्यापुण्य 
निरोधक - पुण्य च शुमकम अश्रपुर्ण्य च पापफर्म सहयशुभायुर्नामगोन्राणि धुण्यस्‌ 
बचनात्‌ । पुण्यापुण्ययोनियेघकों निवेधकारफ पुण्यापुण्यनिरेधक । सबरावसरे मगवति न पुण्यमालबति 
न थे पापमास्तवति दयोरापि निषेधक इत्यर्थ (६१) । 


सुसवुत खुज॒प्तात्मा सिद्धात्मा निरुपप्लय । 
मद्दोदर्कों महीपायो जगदेकपितामह ॥८ ॥ 


खुसंबुत - सुष्ठ श्रतिशयेन सबणोति सम सुसव्ृत श्रतिशयवद्धिशिष्टसवरयुक्त इत्यथ | उत्तनञ्न 


बदसमिदीगुसीशो धम्मारुपिहा परीसहजञ्ओो य । 
चारिस बहुभेया शायब्थधा भावसवरविसेसा ॥ 


अत्यायमथ -पश्च महाजतानि पश्च उमितय तिख्तो गुतव दशलाज्षाणिको धर्म द्वादशानुप्रत्षा 

द्वार्विशति पराषहजय सामायिक छेद्रोपस्थापना परिद्दारविशुद्धि सूक्ममसाम्पराय यथार्यातलक्षण पश्चविध 
चारित्रम । एते प्रत्येक बहुमेदा भावसवर्रविशेषा शातब्या (६२ ) । खुगुप्तात्मा--सुष्ठु अ्रतिशयेन गुप्त 
आखवबविशेषणामगम्य आ मा टंकोत्कीणुशयफेकस्वमाव आत्मा जीबो यस्य ससुगुप्ताव्मा तिसमिगु सिभि 
सवृतवात्‌ ( ६२ )। सिद्धात्मा-सिद्धो इस्तप्राप्तितायात आमा जीवा यस्य स सिद्धात्मा | अ्रथवा 
सिद्धस्जिमुवनविख्यात प्रथिव्यादिभूतजनितलवादिभिध्यादर्टितत्वरयह्वत आत्मा जीवरूप यस्‍््य स सिद्धात्मा | 
अथवा सिद्धो मुक्त श्रात्मा यस्य स सिद्धात्मा ( ६४ )। निरपप्लब --निगता निनशे मुलादुन्मूलित 
समूलकाष फषित उपण्लब उत्पात उपसर्गा यस्य उ निरुपप्लब तपोविष्नरहिित धड़मिंदूर | (६५४ ) | 
उक्तझ्च--- 


भाणशस्य क्षुस्पिपासे & मनस शोकमोहने । 
जन्मरृत्यू दरीरस्थ षहूर्सिरह्चित शिव ॥ 


सद्दोदर्क --महान्‌ सबंकमनिर्मोक्रलक्षणो&नन्तकेवलशनादिलच्षणअ उदक उत्तरल यस्‍्य स 
महोदरक | (६६ )। सहोपाय --महान्‌ सम्पग्दर्शशनचारित्रतपोलक्षण उपायो मोक्तस्य यस्यस 
महोपाय (६७) | जगदेकपितामद्द --जगतामधऊर््व॑म॒ध्यलोकस्थितभव्यलोकानामेकोडद्वितीय पितामह 
जनकजनफो हितफारकत्वात्‌ जगदेकपितामह ( ६८ ) | 


मद्दाकारुणिकों गुएयो महाक्केशांकुश शुच्िः। 
अरिजय सदायोग सदाभोग सदाध्ृति ॥८१॥ 


सहाकारशणिक -कद्णायां सर्बजीवदयाया नियुक्त कारणिक । भहाश्यासै फासणिको महा 
फाणिकः सर्घदेव मरणनिषेषक इत्यये (६६)। गुण्य --गुणेषु पूर्वोक्तेत चतुरशीतिलज्संख्येधु नियुक्त, 
साधुर्वा गुण्य (७ )। मद्दाक्केशाकुशः-मदहान्‌ तप संयमपरीषहसइनादिलज्षणों योज्सौ छ्लेश इक स 
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एवॉकुश शाशिम॑तगकेन्रोस्मार्गनिषेषकारकल्थात्‌ महाक्लेशोकुश (७१)। शुख्ि - परमत्रहमचरयंपालनेन 
निजशुदघुद्धेकस्वभाधात्मपतिध्रती यनि्मेलभावना जलप्रच्ालितान्तरगशरी रत्वाच्छुनि' परमपत्रित्र । उत्तल्॑-- 
आत्माउ्शुद्धिकरेयेस्थ न संग कमदुजने । 
स्‌ पुमान्‌ शुचिराख्यातों नाम्दुसंशुतमस्तक ॥ 


आथवा कर्माष्टकाइसमुश्रयभस्मभाषकरणशक्तित्थात्‌ शुच्तिरप्मिमूत्ति । जन्मप्रथाति मलमृत्ररहित्वादा 
शुति । अभ्यन्तरपापमलप्रत्नालनसमर्थनिर्लोमत्वजलस्मातत्वादा शुचि (७२) | भरिजय - भरीत्‌ 
अष्टाविशतिमेद्भिन्‍्नमोहमदाशत्रुन्‌ जयति निर्मंलकाष कपति अरिजिय' । ( ७३ )। सदायोग --सदा 
सर्घकाल योगो आससारमल धलामलक्षण परमशुह्ृध्यान॑ यस्य ससदायोग ।( ७४ )। लवाभोग -- सदा 
सघकाल॑ भोगो निजशुद्धजुद्धकस्वभावपरमात्मैकलोलीमावलक्षणपरमानन्दामतरसास्वादस्वभाषों भोगो यस्य स 
सदाभोग । अथवा सन्‌ समीचीन आमोगो मनस्काये मनोव्यापायें यस्य स सदामोग ( ७४ ) | उत्तश्न-- 


सुक्षानोअम्युद्य चाहन्‌ जनैभोंगीव लक्ष्यते । 
बुधर्योगीय तत्व॑ तु ज्ञानाति स्वाइगेव ते ॥ 


सदाध्ृति - सदा सघंकाल धृति सतोषो यस्य स सदाधृति , दिवा रात्री च सतोषबानित्यर्थ । 
रधिभोजनपरिद्ारपश्नमाबनायुक्त इति भाव ।ै उक्तञ्-- 


घिद्िवितो खमजुत्तो काणजोगे परिट्विदो । 
परीसद्दाण उरदिंतो उत्तम वदमस्सिदो ॥ 


धूतिरित्युपलच्षण एकक्सतपोमावनानाम ( ७६ ) । 


परमौदासिताउनाश्यान्‌ सत्याशी शा-तनायक । 
अपृथमैद्यो योगशो धर्ममृर्तिरधर्मंघक्‌ ॥८२॥ 


परमौदाखिता--परम उत्कृष्ट उदासिता उदास्ते इत्येवशील उदासिता । ढन । उत्कृष्टोदासीन 
शत्रु मित्रतृशकाचनादिसमानचित्तो मध्यस्थपर्णाम इत्यथ ( ७७ ) | उक्तश-- 


देघानाकृष्य लोके मम भवतु सुखी दुअमश्चेव्‌ धनाथ्थी 
तत्सवस्व गृहीत्वा रिपुरथ सहसा जीवित स्थानमम्य । 
मध्यस्थस्वेबमेवाखिसमिह द्वि जगउ्जञायर्ता सौख्यराशि 
मत्तो सा भूदसोख्य कथमर्थि भविन कस्यचित्यूौ्फरोमि ॥ 


अनाशएधान्‌ू--न आश न भुक्तवान्‌ अ्रनाश्वान्‌। क्व॑ंसुकानो परोक्षायक्ष धोषवत्योश्व कृति नेट । 
अनाश्वान्‌ अनाश्वासी अनाश्वास इत्यादिरूपाणि भवन्ति | अनाशुषा अनाश्वद्धबामित्यादि च ( ७८ ) । 
उक्तश्य मिरक्तशास्त्र-- 


योज्चस्तेनेधु पिख्वस्त शाश्रते पथि निव्कल । 
समस्तह्ठा ग्रुविश्वास्थ सोड्माश्यानि्ट गीयते ४ 


सर्याशी --सत्मु भव्यजीवेधु योग्या सत्या, सत्सु नियोज्या सत्या, सकृणो द्विता वा सत्या । सत्या 
सफला वा श्राशी अक्षुयं दानमस्तु इत्यादिरूणा आशीयशीर्वादो यस्थ उ सत्याशी । ये केचन मुमयस्तेषा 
माशीर्दातुर्लामान्तायवशात्‌ कद्माश्िन्न फलति जन्‍्मान्तरे तु फलल्मेव । भयश्तस्तवाशीरिहक्तोके प्रलोके च 
१६ छरें 
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फ़लल्येब तेन भगवान्‌ सत्याशीरुच्यते ( ७६ ) | शास्तनायक - शान्ताना शंद्रेषमोश्रहिताना नायक 
स्वामी, शान्त मोच्चनगर प्रापको वा शान्तनायक । अ्रयवा शन्तोऋर स चातौ नायकः स्वामी शाल्त 
नायक । अथवा शात सर्वकमराहितो मोह्ुस्तत्य नायक स्थामी शान्तनायक । अथवा शस्य सुखस्य अन्तो 
बिनाशों यर्मादसौ शान्त ससार तस्य न आय आगमन यस्य से शान्तनायक । न आट नपादिति" 
नस स्थिति (८ )। अपूर्वचैद्य - विद्या मंत्रीपधलस्णा विद्यते यस्य स वैद्य । प्रज्ञादित्वात्‌ 
णप्रयय । स वैद्यो लोकानां व्याधिचिकित्सने किपपि फलममिलघति तेन स वैद्य सर्वेषामपि संपूर्वों दृष्ट 
श्रुतश्ध॒ विद्यते । भगवास्तु स्वेषा जमप्रमत्यपि व्याधितानां प्राशिना नाममात्रणापि व्यॉधिविनाश करोति 
कुष्टिनामपि शरीर सुधणंशलाकासद्श विदधाति जमजरामस्ण च मूलादुन्मूलयति तेन मगवान्‌ अपूर्य आसी 
वैद्य अपूर्धोध (८१)। 

कायबालग्रहोध्वाँगशल्यदुष्ट्राजराषप।न्‌ । 

अष्टावज्ञानि तस्थाहुश्षिकिस्सा येधु सता ॥ 


इत्यष्टाज्नचिकित्साम्रवीणे बाग्भों वैद्यो यदाह-- 


रागादिरोगान्‌ सततानुषक्तानशेषकायप्रसतानशेषान्‌ । 
ओऔत्सुब्यमोहारतिदान जधान योउपूरवंबधाय नमो5स्तु शस्म ॥ 


श्रथवा पूर्वाणा उत्पादादिचतुदशपूर्वाणा विद्या भ्रुतशान सा विद्यते यस्य स पूर्षवैध भ्रुतकेवली । 
न पूर्ववेद्य अपूर्ववेद्य केवलशानित्वादभुत इत्यय । अथवा अपूर्वा आससारमग्राप्ता विद्या केवलशान 
विद्यते यस्य स अ्रपूर्ष वैध । अथवा पूथभवे एकादशागानि पठित्वा तीर्थकरनाम ब वा श्रपू्थोविधाया भव 
श्रपूर्धवेश्॑ ( ७१ ) | योगन्न --योग॑ धमशुक्नध्यानद्थ जानात्यनुमबति योगश । योग मनोवचनकाय 
व्यापार शुभमशुम च जानाति योगश । अयादयो हि ग्राम्ययतय किल योगान्‌ औषधप्रयोगान जानन्ति 
पापसूञ्र प्रवृत्तात्यात्पामशुभमनोवाक्काययोगे ससारपर्यव्नहेदुमि पापमास्वति । भगवतस्तु शुभध्यानदये 
नात्मनि प्रवृत्तत्वात्कर्मज्ञयो भबति तेन भगवानव योगशो बाध्याभ्यन्तरपरिग्रहरष्ठितवात्‌ू_ भगतानेव योगश 
मोक्षमार्गप्रवृत्त्यात्‌ ( ८२ )। उक्तन्च --धीरनदृशिष्य पद्मनन्दिपाद सद्ोधचद्रोदये-- 


योगतो हि खमते घिवन्थन थोगतो5पि खत्लु मुच्यते नर । 


योगवत्म विषम गुरोगिरा बोध्यमेतदखिल भुभुक्षुणा ॥ 
तथा योक्त-- 
संयोगमूल्ला जीवेन प्राप्ता दुःखपरग्परा । 
तस्मात्संगोगसम्थन्ध प्रिया सब त्यजाम्यहम ॥ 
तथा च सोमदेव -- 


घराग्य शानसपत्तिससग स्थिरचिसतता । 
ऊम्मिस्सससहत्य व पच योगस्य हेतव ॥ 
प्रशस्य झ्ुत्विषासे इ् सनस शोकमोहमे । 
जन्मसत्यू शरीरस्प पढ़ूसि रहित छ्षिव ॥ 
घर्ममूशि!-- धर्मत्य चारिजस्य मूसियाकारोे धर्ममूत्ति । धर्मस्य न्यायस्य मूर्ति धर्ममू्ति । धर्मस्य 
अ्दितालसणस्य मूसिर्धमंभूर्ति । धर्मस्य पुण्यस्य मूर्ति घर्ममूर्सि | ये भगवन्त विराघ॑यन्ति सेषां घर्मस्य भमस्य 
कालस्प कृतान्तस्वेति यावत्‌ मूर्तिः, तेपामनन्तमरणहेतुल्वात्‌ धर्ममूर्ति । उत्तञ्ञ--- 
२ हू नमादिति | 


अ० ६ छत ) शुतसागरी टीका १६३ 


सुदत्यथि शीसुभरासंजञते श्रिर्पत्वप्रि अत्यवतरतत्लीयते । 
संबालुवासीमतभत्यवोरणि अमो पर विजश्ितं तवेदितज ॥ 
अथवा पर्मत्थ गतिलक्षण॒स्थ मूर्सिक्पमां यस्य स घमं॑मूर्ति अ्रतएंय॑त्वरूपत्वात्‌ | तदुपलक्षणमाका 
शादेरप मृत्ति (८१ )। उतक्तश्-- 

अहिंसादोौ तथा न्याये तथा पश्चद्शेड्टरि । 

आाजारोपसयों पुण्मे स्वभावे व इझरासने ॥ 

अत्स्यांगे चोपनिषदि प्रोक्ो धर्म यमे नरि | 

वानादिके नपुंस्पेशदष्टादशायेंदु धीथने ॥ 


अधमधघक--अधम इिंसादिलक्षण पाप स्वस्थ ॒परेषा च दहति मस्मीफरोति अधर्मघक (८४) | 


ब्रह्म ट्‌ मद्राग्रह्मपतिः कृतकृत्य छतकलु । 
ग़ुणाकरो गुणोरछेदी निर्निमेषों निराक्य ॥८२॥ 


ब्रह्म टू--जक्षणों शानस्य व क्तस्य मोक्ष॒त्य च ईट्‌ स्वामी ब्रक्ष द्‌ (८४) । महाअह्मपतिः--जदयणां 

मतिशानादीना चतुर्णा उपारि बशामान पच्रम केवलशान महाब्ओोज्यते तस्य पति स्थामी महात्रक्षपति । श्रथवा 
महात्रह्मा सिद्धपरमेष्ठी स पति स्वामी यस्य स महाअक्षपति । दीक्षाबसरें मस सिद्धेभ्य इत्युपलारणत्वात्‌ । 
अथवा महात्रझणा गणधराणा लौकान्तिकानामहर्मिन्नाणा थे पति स्थामी' महात्रक्षपति (८६ )। छत 
कृत्य --दत्य कृत्य आ मकाय येन स हृत्यकृत्य । अथवा हूर्त पुण्य कृत्य काय कत्तव्य करणीय यस्य स 
कृतकृत्य (८७ )। कृतक्रतु --झुतो विहित क्रतुर्यश शक्रादिभियेस्थ स कृतुक्रत । अथवा कृत परिपृूण 
फल बा क्रतौ पूजाया यस्य स कृतक्तु । भगवतों मयै छता पूजा नि फल्लान भवति किःतु स्वर्ग-मोक्षदा 
थिका भवति तेन कृतक्रतु | अथवा कृत पर्यात समातिं नीत ऋतुर्यशे येन स कृतक्रतु (प््८म )। 
उक्तञ्न-- 

मणु मिक्षियठ परमेसरदो परमेसरु वि सणस्स । 

दोहियि समरसहुआद पुज्ज चदड़ावठ कस्स ॥ 


शसुणाकर --गुणाना फेबलशानादीना चतुरशीतिलक्षाणा का आकर उत्पत्तिस्थानं गुणाकर । 
अथवा गुणाना पटचत्वारिशत्सख्यानामाकरों गुयाकर । उक्तन्ल-- 
अरहंता छायाला सिद्धा अट्रेष सूरि छुत्तीसा | 
उवराया पणवीसा साहुर्ण द्ोंति झढवीखा ॥ 
तत्राहता षट्चस्वारिशद्गुणा --चत्॒छिंशदतिशया पूज्यपादेन ननन्‍्दीश्वरभक्तो पिस्तरेण प्रोक्ता 
अष्टप्रतिहार्याणि च, श्रनन्तचतुश्य चेति । सिद्धाना सम्पक्त्वादयोड्शो गुणा । आचार्याणा घटजतिंशदू 
गुणा । ते के ! 


# जे मामकस्यादी । 
श्र 


९६४ शिमसधस्तनाभ [अप छ्र 
स्थितिकशपेंआह॒कत्यागो " 4मु दिष्टाहहरभोज्यपि | 
निद्राग्रामेउन्यदिवसे तबश्बाभोजी' विरागसुक* ॥ 
दीक्षाप्रद्धति नित्य चर समता सुभतिकम | 
बताना धारण स्ज्येष्ठल्ब॑पाक्षिकादिमान ॥ 
पण्मासयोगी मासह्दिनिषिद्यालेकन देश | 
गुणा द्विवट्तपोधारी प्दावश्यकसहिधि ॥ 
आचार्याणां शुणा एवे बड़मा श्रिंशदेव थे । 
अथोपाध्यायसम्ब धिगुणा स्यथु पश्चविंशति ॥ 
एकादशाज़द्धि सप्तपृवांणि भ्र॒तसश्रिता । 
साधनामशविंशतिगुणा भवन्ति | ते के ? दशसम्यक्खगुणा मत्यादिपचशनानि त्रयोदश चारित्र 
गुणा एतेषु श्रष्टाविशती गुणेषु सघ प्रसिद्धम्‌ । पर दश सम्पक्त्वानि अ्रप्रसिद्धान तायेय कथ्यति-- 
आशामागसमुज़घमुपदेश स्सूश्रवीजसक्षेपात्‌ । 
बिस्तारार्थाम्यां भवसबगाठपरमावगाढे च ॥ 
असम आ्रीया विधरणाथ जृत्तत्रयम्‌ | तथाहि-- 
जआाशासम्यक्रवमुक्त यदुत विरुचित वीतरागाकुयउ 
स्यक्तप्रन्थअ्पस्ष शिधमसरूतपथ अ्रद्धध मोहशान्ते । 
सार्गश्रद्धानमाहु पुरषवरपुराणोपदेशोपभाता 
या सज्ञानागमात्रिप्रसतिभिरुपदेशादिरादेशि दृष्टि ॥ 
झआफरण्याथारसूत्र मुनिधरणविधे सचन श्रद्धधान 
सृक्तासौ सूत्ररृष्टिुरधिगमगतेरधसाधस्थ घाज । 
क्रेश्नरिज्जातोपल घेरलमशमवश्ञाह्वीजदृष्टि पदार्थान 
सक्षेपेणेष बुद्धघ्वा रुचिम्ुुपगत्ान साधुसंक्षेपदष्टि ॥ 
यश्र॒त्या ह्ादगांसीं कृतरुचिरथ त विद्धि विस्तारदष्टि 
सब्जातार्थात्‌ कुतश्रित्पवानव चनान्यन्तरेशाध्दृष्टि । 
इृष्टि सांगाज्षवाह्प्रवचनमवगाह्योत्थितायावगाढा 
क्षेबल्यालोकितार्थ रुचिरिष्ठ परमावादिगाढेति रूढ। ॥ 
एव यपथिकचत्वारिंशदग्रशत गुणाना भवति तथामाकर इत्युब्यते (८६) । गुणोच्छेला--गुणान्‌ 
क्रोष्पद्नीन उच्छेदयतीत्येषशीलो गुयोच्छुटी । अगुणाच्छुद इत्ति पा श्रगुणान्‌ दोषानुब्छिनत्तीति 
अगुसरेब्छेदी | अथवा अगुणानाम॒च्छेदो विद्वते यस्य सोध्युगोच्छदी अष्टादशदापरहित इत्यथे । उक्तञ्य-- 
कुत्पिपासाजरातक्रूजन्मास्तकभयस्सया । 
न रागद्षमोदाश्य थस्याप्त स प्रकीत्यते ॥ 
चकाराशिन्तारतिनिद्राविधादस्वेदलेदविस्मया ग्रह्मन्त (£ )। भिर्निमेथ --चह्तुषोमेंप्रो मेषरहिित 
दिव्यचक्षुरित्यर्थ॑"लोचनस्पन्दरहित इति यावत्‌ (६१) । निभाअय --निर्गतो निर्मनश आभयो एइ् यस्य 
स निराशय । अथवा निर्निश्चिन्त आध्यो निर्वाशपद यस्य स निराध्य (६२) । 
खरि झुनयतत्थशों महामैश्नीमय शभी। 
प्रक्षणबन्घों निद्च:द' परमर्पिरनस्तग' ॥:०॥ 
१ जस्‍स्पन्‍दन । 
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खूरि!--पते घुद्धि दरिः । भूसू अदिभ्य कि (६६) | तथा जेरहसबन्दिदेयेः-- 


पद्चांचारस्तो नित्य सुलाचारधिदप्रस्दी । 
अतुविधस्य संधस्य य सा झाचात्र हष्यते ॥ 


सुनयलष्यक्ष --ये स्याच्छु दोपलक्त्तास्ते खुनया । यथा स्थाधित्य स्थादनित्य स्थास्षिस्यानिष्य' 
स्यादवाज्य स्पाप्नित्यआाबक्तव्य स्यादनित्यश्वावक्तय स्याजित्यानित्यश्रावक्तव्य इति सप्त नेबा अनेकाग्ता 
पिता सुनया उच्चते। तेषा तब मम जानातीति सुनयत चश । ये तु सपयेकान्ताशिता नित्य एप 
अनित्य एवेत्यादिख्पास्ते दुर्नया शातव्या (६४) | महामै्रीमय -- मदहती चाठो मैती महामेत्री, सर्वजीत 
जीपनबुद्धि तया निएंत महामैत्रीमय (६६५)। शमी--शम सर्वकर्मज्यो बस्य स शसी । “उमी 
इति घाठे सम समतापरिणामों विद्यते यस्थ स समी । अथवा शाम्यतीति शमी हामामशर्कक्रिविय[ 
(६६) । प्रक्ञीणबन्ध --प्रकमण क्षीण क्षय गतों बन्धो यस्य स प्रत्षीणवस्ध (६७) | निशेश्य -- 
निमत द्वम्द्र कलझो यस्य स |नर्दनद् (६८)। परम --परमश्आारी ऋषि केवलशनडिसहित परुपर्णि 
(६६) | झनन्‍्तग --श्रनन्त केवलशान गच्छृति प्राप्नेति अ्रनन्‍्तग । अथवा अनन्तात्‌ सशारात-खतती 
मुक्त अनन्ता । अ्रथवा अनन्ते आकाशे गच्छुतीति अनन्तग (१ )। 


श्रीवीरगौतसगुणाधिककुन्दकुर्द श्रीक्द्वबाहु जिनचन्त संसन्शसञ्ञान । 
वेवेज्कीततिममर्ल स्वगुरु च विद्यानन्दिप्रमु विनयतों विनतोस्मि नित्यस ॥ 


श्रीक्रृतसागरगुरुणा योगिशर्त पूण्ता समानीतस । 
निर्वायाशसाध्याय विचायते शरुत भव्यजना ॥ 


इति सूरिश्रीश्रतसागर्रविरचिताया सहस्तननामटीकाया योगिशतनामषड्छोड्ष्याय' समाप्त । 


42-39 ++७"आक साकमाम 


अथ सप्तमो5ध्याय 


मिर्याण सागर प्राशेमंदहासाधुरुवाइत । 
घिमलामोडथ शुद्धाभ भ्राधरो दर इत्यापि ।पशा 


(निर्वाण --निर्वाति सम निर्षाण सुखीभूत अनन्तसुल आस । निर्वाणोध्वाते इति साधु । 
अथवा निर्वाता बाणा शरा कंदर्पवाणा यस्मादिति निर्वाण । श्रथवा निर्गता वाणा सामान्यशरास्तदुप 
लक्षेय* सर्वायुधाना निर्याण । अथवा बने नियुक्तो वान निश्चितो बानो निर्वाण । यतो भगवान्‌ 
निक्रान्त सन्‌ बनवासी एवं भवति जिनकल्पित्ात्‌ नतु स्थविस्कल्पिवत्‌ बसत्यादी तिहति (१ )। 
सागर --सा लद्मीगंले कप्ठ यत्य स सागर, अम्युदयनि श्रयसलद्मीसमालिंगित वातू । अगवा 
नि क्रस्रणाकल्याणावसरे सा राज्यलक्ष्मीगंर विषसदशी अरोचमानत्वात्‌ सागर । अथवा सह गरेश बर्तते 
संगंगे घसणेन्र , तस्यापतत्य संकल्पपुन्न सागर । भगवान्‌ यदा बालकुमारों भवति तदा सिंहासने प्रणोक 
उंपबिशेति घरणेकस्योत्सगे भयवानुपतिशाति | सौघमेंनद्गवस्तु अंध उपदिशति तदुत्ंगे मयवाव्‌ पादौ 


१ हु >लम संड़भंय इ्यचिक, पांझ:। २ लथ्षणः | १ अं लिमत्वात । 
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लालथति तेन शेषनाग्रस्य पुत्रव्नतिभासते स्वामी तस्मात्‌ स्थामी सागर इत्युच्यते । श्रयवा सभा लक्दम्या 
शोभया उपलक्तित अग पर्षतो गरिरियज साग मेद जमामिषेकावसरे त यति ग्रह्मति स्वीकयेति 
सागर' । अभया साया गता दरिद्विण । तान्‌ रायति शब्दयति आकास्यति आइयति घनदानाथ 
सागर, भगवत कनकवर्षिलात्‌ दीन दु,स्थ दरिद्वाणा दारिधिस्फेटक इत्यर्थ (२)। मदाखाधु -- 
इक कुशलो दितश्व साधुरुच्यते । महांश्रासौ साधुमहासाधु । राध साध ससिदौ। साधयति सम्यन्दशन 
शानचारित्राणति साधु. महान्‌ तीथकरो भूवा रक्त्रयेण मक्तिसौख्यसाधक इत्यर्थ (३) | विमल्ाभ।-- 
विमला कर्ममलकलकरद्दिता आमा शोभा यस्येति विमलाम । गोरप्रधानस्थान्तस्प स्तियामावादीनां चेति 
हस्व । अथवा विशिष्टा केवलशानलक्षणोपलक्षिता मा लक्ष्मीयंत्र स विमो मोन्त तस्य लाम प्रासियंस्य 
स विमलाम । अथवा विमला राष्ाधुपरागरहिता आसमन्ताऊ्वा दीति कोटिभास्कर चन्द्रकोटिम्योअप्यक्षिक 
भमामण्डलं यस्य स विमलाम (४ )। शुद्धाम -शुद्धा शुक्ला आमा दीसियस्य स शुद्धाम शुक्ललेश्यो 
वा शुद्धाम । शुद्ध कर्ममलकलझुरहत सन्‌ आसमन्ताक्धाति शुद्धा/ (५) । श्रीघर - भिय बाह्य 
समवस्रणलक्षणोपलक्षिता श्रभ्यन्तर अनन्तकेवलशानादिलक्षणा घरति श्रीधर । श्रिया उपलक्षिता धरा 
समवसरणभूमिरष्ठमी भूमिर्या यस्य स भीघर । अथवा भ्रिया निवासभूमि घरो हिमवान्‌ ग्रिरि श्रीधर 
श्रीनिवासपधंत इत्यथ । अथवा भ्रियोपलक्षितो धर कूमंरज (थिव्या आधारभूतत्वात्‌ श्रीधर (६ )। 
दस --दान॑ दत्तम दत्तयोगाकूगबानपि दत वाछितफलग्रदायक इत्यथ । दातुमारधो दत्त । दीयते सम 
निजा मनो ध्यानविषयीक्षियते दत । आदिकसदि 'क् करेरे लू दुद्दो च इति व्युप्रो (७)। 


अम्रलामो5प्युदरो5प्ि सयमम्य शिवस्तथा | 
पुष्पाअलि शिवगण उत्साहों ज्ञानसश्क ॥८६। 


अमखाभ --अविद्यमाना मलस्य पापस्य आ्राभा लेशोडपि यध्य स अमलाभ । अथषा न विद्यते 
मा लक्ष्मीयेंषा ते श्रमा दीन दु स्थिते दरिद्वास्तेषा लाभो धनप्रासिय॑स्मादसो श्रमलाम । अ्रथवा श्रमा 
निर्मन्धा मुनयस्तान्‌ लान्ति णह्न्ति स्वीकुषन्तियेते अमला गणधघरदृवास्तैर समन्ताद्‌ भाति शोभ॑ते अमलाभ 
(८ )। उद्धर --उत्‌ ऊर्ष्यस्थाने घर्रत स्थापणति भव्यजीघानिति उद्धर । अ्रथवा उत्‌ उत्डृष्टे हर पाप 
चोरक उद्धर । अथवा उत्‌ उल्कृष्टा घर समंवंसरणलक्षणा मुक्तिलक्षणा वा भूमियंस्थ स उद्धर | अथवा 
उत्कृष्ट धर भेसलक्षण पंत स्नानपषतो यस्य स उद्धर । अथवा उत्कर्षेण हन्ति गच्छुति उद्धर वेगो यस्य 
स उद्धर । एकेन समयेन त्ेलोक्याप्रे गमनवेग इत्यर्थ (६ )। अप्लवि--अगति ऊष्य गच्छति श्रैलोक्याग्र 
ब्रजति ऊष्व त्ज्याख्भाषत्रात्‌ श्रमि | झरिद्युप्नियुविभ्यो ।॥ (१ )। सयम --सम्यक्‌ प्रकारो 
यमो याबज्जीवन्तो यस्य स संयम ( ११) । शिव - शिप परमकल्यार्ण तथोगात्‌ पश्चकल्याणप्रापकत्वात्‌ 
शिव भेयरकरत्वात्‌ शिव । अथवा शिव शरीरसयुत्तो मुक्त , जीवन्मक्त इत्यर्थ । सिद्धस्वरूपत्वाद्ा शिव 
(१२ )। पुष्पाअलि - पुष्पवत्कमलवत्‌ श्रश्नाल इन्द्रादीना करसंपुये य प्रति स पुष्पाज्ञलि । पृष्पाणा 
बकुलचम्पक जाति-मन्दार मल्लिकाइड्टास कुमुद नीलोत्पल कमल शतपन्न कल्हार केतकी पारिजात मचकुन्द 
नवमालिका-नमेरु सन्तानक षट्पदाना षद्चस्णसम्सतकदम्धादिकुसुमानामझलयो यरिमिन्‌ स पुष्पाजलि हु 
इ्वादशयोजनप्रमाणे पृष्पइ्टिरित्यय॑ (१३) । शिवशरण - शिव अयस्करों गयो निग्रन्थादिद्वादशमेद सघो 
यस्य स शिवगण । अथवा गजाना सत्ततिशति रथाश्ष ताबन्त अश्वानामेकाशीति पश्नत्रिशद्घिक 
शर्त परुय इत्येकी गण उच्यते | सज्यकाले शिवा भ्रेयस्कत गणा यस्य स शिवगणः, सेनासमुद्र इत्यर्थ । 
झथवा शिर मोर्ष गणयति सारतया मन्यतेष्न्यद्सागमति शिवगण (१४) । उत्साह --रुइन साह । 
भावे घन । उत्कृष्ट साह सहन परीषद्ठादिक्षमता उत्साह । अथवा उत्कुश्ठ मा मोक्षलक्ष्मीं न इन्तीति अब 
श्यमेव भोक्षै सेव्यमानो ददतीति उत्साह । अयवा उत्कृशया साया अइ दिन दानावसरादियसों यस्प त 
उत्साइ! । राजन्‌ अहन्‌ सत्य अत प्रत्यय । नस्तु क्यचित्‌ नकारलोप इवश्यॉधर्ययों सोप स्वरे प्रत्यये 
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क। (१४) | झाससंक्षक-- शान जानाति विश्वमिति शातम्‌ । झत्यघुटोस्न्यक्षापि व, फततरि युद्‌ । शानमिति 
सेश यस्य स शानउशक । अथवा शान पण्डितान, अनिति जीयति शानः अज्ान्तभृत इस प्रस्यय (१६)। 


परमेश्यर इस्युक़ी विमलेशों पशेअरः । 
छृष्णो शानमतिः शुद्मतिः शीमद शान्तसुक ॥:७॥ 


परमेश्वर परमआसो ईश्वर स्वामी परमेश्वर: | अथवा परा उत्कृश भा लक्ष्मी परमा, मोत्त 
लक्षयोपलतलिता लक्ष्मी परमा | परमाया परमलद्म्पा ईश्वर स्वामी परमेश्वर । अथवा पस्य परिभाशस्य 
रमा परमा नसकादिगतिगत्त पतनरक्षणा लक्तमी परमा। तस्या ईश्वर परमेश्वर । उक्तत्व विश्यप्रकाशे--- 


प सूर्य शोषणे वद्ढौ पाताले वदुणेउनिले। 
परित्राणें इमे सत्र निपामे ५कर्सकुले ॥ 
उध्देशे स्थल । 


अथवा पर निश्चित झ॒ अ्ईन्‌ , स चासावीश्वर परमेश्वर (१७ )। विमक्षेश/--विमल कर्म 
मलकलइर्ितो अंतेष्वनतिचारों वा विमल । स चासावीश विमलेश । अथवा विविध म मल अधाति 
कर्म पत्चाशीतिप्रकृतिवृन्दम्‌ तल्लेशो5ल्पप्रायो यस्य॒ स बिमलेश. बलपत्तरघातिकर्मघातकत्तात्‌ू विमलेश 
( १८) | यशोघर ---यश पुण्यगुणकीत्तन घरतीति यशोधर ( १६ )। कृष्ण -कर्षति मूलाइुन्मूल 
यति निमू लकाषं कषति घातिकर्मणां घात कयेतीति कृष्ण । इश जि-कृषिभ्यो मरू। कृष विलेखने भ्वादी 
परस्मैपदी धाठरयम्‌ ( २ )। शानमति --शान केवलशन मति शान यस्य स शानमति (२१)। 
शुद्धमति --शुद्धा कममलफलझूरहिता मति सकलब्मिलकेवलशान यस्‍्य स शुद्धमतिः (२२)॥ 
झोभद्र - भिया अम्युदय नि भ यसलक्षणया लक्षम्या मद्ों भनोहर भीमद्र । ( ९३ )। शान्त)-८ 
शाम्यति सम शान्त रागद्वपरदित इत्यर्थ । (५४) । 


बृषभस्तद्व॒दजित संम्मवश्याभिनन्द्न । 
सुनिसि सुमति प्मम्रम प्रोक खुपाश्यक ॥८८॥ 
वृषभ --इषेण अधिसालकज्षणोपलक्षितेन धर्मेंण भाति शोभमते दृषम (२६४ )। अजित -न 

केनापि कामक्रोधादिना शत्रुणा जित अजित (२६)। सस्भय - स समीचीनो भवो जन्म यस्यस सम्भव । 
शभव इति पाठे श सुर्ख भवति यस्मादिति सम्भव सपूर्षेम्य सशायवां अच्‌। अथवा स समीचीनो<रीद 
अक्राशय शान्तमूत्ति फपाल शूल-खटधागनादिरहितो भवों यहः सम्भव (२७ )। अभिनन्दून'-- 
आझामि समन्तात्‌ ननन्‍्दर्यात निजरू पाथ्तिशयेन प्रजानामानन्दमुत्यादयतीति झमिनन्दन । अ्रथवा न विद्यते 
मीभ॑य यत्र तानि अभीनि भमवमयहितानि । स्वरो इसस्‍्वो वधुंसके | अभीलि निर्भयानि शान्तप्रदेशानि नन्‍द 
नानि अशोक सप्तकर्ण चम्पक चूताना बनानि समवसरणे यस्य स अमिनन्दन ( २८)। छुमति-- 
शोमना लोफालोकप्रकाशिका मति केवलशानलक्षणोपलसिता बुद्धिय॑स्थ स सुमति ( २६ )। पहमप्रम।--- 
परग्मतत्‌ सक्कमलबत्‌ प्रभा वर्णों यत्य स पग्मप्रम | रक्तबणं बन्‍्भुकपुष्पर्णशरीर आतरकंसलिभशरीर 
इस्पर्थ । अथवा पदोश्चरण॒योर्मा लक्ष्मीय॑स्थ ठ पद्म । प्रकृष्ा मा दीक्षियंस्थ स प्रभ । पद्मआतौं प्रभ 
प्रचमम । अथवा प्मे सुर नरादिसमूदेः निषिविशेषेश्व प्रभाति प्रकोश शोमते प्मप्रम । अथवा प्रो! 
प्रेजनैकप्रमाणसपादद्विशतंहेममयकमलै प्रभाति शोभते य स॒ प्रग्मप्रमः ( ३ ) | उक्त्-- 


इस्तिजिन्दो सं पक्ष पश्लोगपि असओे जस- [ 
संत्यादिनिश्ििन्‍्देश पता "वबकिसत स्थृत: | 
१ अब क्रोषादिशनुया । २ ज्ञ पचाध्यनि। 
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छुपाश्य - सुष्ठु शोमने पाश्षें वाम दक्तिशशरीरप्रदेशों यस्य स सुपार्य॑ ३१) । 
चन्द्रप्म पृष्पदन्त शीतल अओय आहय | 
यासुपूज्यश्य विभमलो3मन्‍्तजिद्धम इत्यपि ॥८६॥ 
चन्द्र प्रभ --चक्रादपि प्रकृष कोटियनद्रसमाना भा प्रभा यस्य स चन्द्प्रभ (३२) | पुष्पदन्त - 
पुष्पवत्‌ कु'दकुसुमबदुज्ज्बला दन्‍्ता यरस्‍्य स पुष्यदन्त । अथवा भगवान्‌ छम्रस्थावस्थाया यस्मिन्‌ पर्बत 
बंढे तपाध्याननिमित्त तिष्ठति तन्न वनस्पतय सतुष्पाणण फलानि च दधति तेन पुष्पदन्त ( ३३ )। 
शीतल --शीतो मन्दो लो यतियंस्थ स शीतल । उक्तश्च--- 
गिरिभिश्यवदानवत अरीमत इध दुन्तिन स्रवद्दनचत । 
तथ समवादानवतों गठस्‌र्जितमपरातप्रमादानचत ॥ 


अथवा शीत लाति रहते छद्मस्थावस्थाया शीतल , तदुपलक्षण उष्णस्थ वर्षाणा च त्रिकाल 
योगवानित्यर्थ श्रयवा शीतल शान्तमूर्ति अक्र इत्यय । अ्रथत्रा ससारततापनिवारकशीतलवचन 
रचनायोगाद्‌ मगवान्‌ शीतल उच्यते | श्रथवा शी आशीर्वाद तल स्वभावों यस्‍्य स शीतल प्रिय 
'हितबचनत्वात्‌ । भगवान्‌ ग्राशीवरदिमेष दसे न तु शाप परम कारुणिक वात्‌ (१४, । उक्तश्न-- 


दास्ये स्व भाजेध्प्यघरे अपेटे तालपादुपे । 
तल पुसि तल क्लीवे प्रोक्त ज्याघातवारणां ॥ 
तथा च--- 
आशय न हीन जल्ूचावश्श्य सध्येन हीन भुवि वशनीयस । 
झल्तेन हीन चस्यच्छुरीर बस्याभिधान स जिन अ्रियेज्स्तु ॥ 


अ्रयान- अतिशयेन प्रशस्य श्रेयान्‌ । प्रशस्थस्थ अर । गुणदिष्ठेयनूसौ वा (१५) | घारुपूंज्य - 
बासु शक्र तस्‍्य पूज्य वासुपूज्य । अथवा वेन घरुणन पबन॑न वा इदढ्वादीना बृन्देन वा वेन गन्धन 
वा आ समन्तात्‌ सुष्ठु अ्रतिशयेन पूय वासुपूज्य । शअ्थवा वा इतिशब्द छ्लीजलिंगे वतमान मज्रवाची 
बर्तते अमृतामकवात्‌ | तेनायमथ --बया 3“ हीं क्षीं बासुपृक्याय नम हति मन्त्रण सुष्ठु अतिशयेन 
पूज्य घासुपूज्य (४६) । उत्तश्य विश्यप्रकाशे-- 


वो दलुनोष्त्यस्तथोष्स्थश्र वरुणे वारुणे बरे। 
शोषणें पवने गन्जे वासे शन्दे च वारिदो॥ 
बन्दने बदने बादे वेदनायां च॒ था खियाम । 
सरूमायाते तथा अन्त्र सर्वसन्त्र छतात्मके ॥ 
घिमल --विगतो विनष्टोी मल कर्ममलकलड्ढपे यस्य स विमल । अथवा विविधा विशिष्टा वा मा 


लद्मीयषा ते विमा इन्कादयों देवा तान लाति निजपादाक्रान्तान्‌ करोति विसल । अथवा विगता दूरी 
कृता मा लब्रमीयैंट्त विमा निमश्नथमुनय॒ ताव्‌ लाति स्वीकर्योत जिमल । अथवा दिगत॑ विनष्ट मलमुब्बार 
प्रसवश्च यस्या55जन्‍्स स विमल (३७ )। अन सजित्‌ --अनन्त ससार जितवान्‌ अनन्तजित्‌ । श्रथवा 
अ्रनन्तं अलोकाकाश जितवान्‌ केवलशानेन तत्यार गतवान्‌ भ्रनन्तजित्‌ । अथवा अनन्त विधूएु शैेषनॉग ले 
जितपान्‌ श्रनन्तजित्‌ ( १८ )। उक्तश्य नेमिस्तुती-- 


था तिमव्रथांसरथिधिस्थकिरशजशिलाशुमंदल । 
मम निकली मीलजलदजजराशिवपु सह बसपुमिरासदकरेतुरीश्वर: ॥ 


है बदनीय । 





झ० ७ ४५०, | अुतसत्यरी सीकर श्श्ः 


इक्षयूत ते स्वजनभकियुदितहुदयों जनेबकरी। 
अरमेषिमयरसिकाौ घुतरों चरण्दारजिन्दयुगर्त प्रदेसतु ॥ 


बम्ः--सजरख्मुद्त निमज्जन्त जन्तुयुद्धत्वेद्न रेत -मुतीक -जन्दिते पे घरक्नीति धर्म: । भर्शि हु शु 

उक्तितीपदमायश्सुभ्यों मे. । ( १६ ) । 

शान्धि कुन्धुररों मल्लि सुब्तों ममिरप्यतः। 

नेमि पाश्यों वर्धभानों सहावीर सुचीरक ॥६०॥ 

शान्ति - शाम्पतीति सर्षकर्मन्ञ्य करोतीति शान्तिः | उ्िक्बशों ये संज्ञायामाक्षिद्रि | 

सशाया पुल्लिंगे तिकप्र्यय (४ ) । कुथु --कुंथि पुथि छुथि मधि हिंसा-संक्रशयो इति तावत्‌ 
भ्यादिक कुथुधातु । कुथति समीचीन तप छ्लेश करोतीति कुन्थ'। पदि असि वसि हनि भनि 
श्रपि हृदि कंदि लैधि वहि अशिभ्यक्ष इत्यस्य उणादोी पष्ठस्य सूत्रस्य बत्ती चकारोनुक्तसमुण्षय 
माते उप्रस्थय सु उप्रत्यय उणादौ पचमे यूत्रे ए्शीतोडरित । तथाहि--- रू तृ 'वरित्सहितनिभ्रनिमरिज 
झीदश्य उः इत्यत ठप्रत्ययस्य ग्रहणम्‌ (४१)। अर'-- ऋ गतो धातु भ्वादो बर्तते। तत्र अरति यन्छुति 
केव्लशनेन लोफालाक जानाति इति अर । सर्वे गत्यथां घाततों शामाथां इति वचनात्‌। अथवा ऋ 
स्‌ गती इति धातु अदादो वर्तते | तत्र शयर्ति गच्छति भैलोक्यशिखरमाशेहलीत्यर । एकेन समयेन मुक्ति 
प्राप्नोतीत्परः । अच्‌ पचादिम्यश्व अचप्रत्ययेन सिद्धमिद॑ रूपम्‌ । श्रथत्रा शर्ते मोक्षाथिमिगंम्यते शानिमि 
शॉयते इत्यर स्वस्‍वृद्गमिग्रहामल | कर्मरि अल प्रत्यय | साम्भ्यम्तयो्जालुधिकशशयोगुण । अथवा संखरल 
मोक्षणे अर शीघ्र शीघ्रगो वा | अथवा धर्मर्थप्रइत्तिहेतुत्वादरअक्राज्भूत ( ४२)। मछ्ि - मल मज्ल च 
इत्यय धातुधारणे" बतते तेन मक्नते धारयति भग्यजीवान मोज्ञपद स्थापयर्ताीति मल्ति । सवधातुम्य हू । 
अथवा मल्हूते यार्यते निजशिरससु देवेद्वादिमिम॑क्षि । अथया मक्लिमुक्तनन्धनपुष्पारिए तत्सरमिगन्धत्वान्मश्ति | 
अतण्वाह मलिमछिजये मल (४३) । उक्तत्य घस्थन्तरिवैद्येन-- 

वार्षिकी ब्रिपुटा भ्यक्षा सुरूपा सुभगा प्रिया । 

श्रीपदी पटपदानन्दा सुवर्षां मुक्तवन्धना ॥ 


इति मोगरनामानि । तथा मल्तिकावेलनाम--- 


मछिका दीतभीश्का सवयन्ती प्रमोदिनी। 
मदनी 'ब भवात्ी च सूपच्द्टापदी तथा॥ 


छत --शोभनानि अतानि अईदसासत्याचोर्यत्रक्नचर्याकिंचन्यादीनि राजिभोजनपारह्रषष्ठाखुत 
तानि यस्य स सुब्रत (४४ ) | नमि--नम्पते इन्द्र चक् मुनीकैनमि । सवध्ातुभ्म हू (४४५ )। 
नेधिः--नथति स्वथम नेमि । नीदृलिस्माँ सि ( ४६ )। पाश्ले।--ननिजमक्तस्य पाश्यं अदृश्यरूपेण 
तिष्ठति पाश्थ । यत्र कुन्न प्रदेशे स्तृत सन्‌ स्वामी समीपबत्त्येत्र बर्तते पाए्थ । उत्तद्ब-- 


अच्चेयसाध शुलता सनाग्रना थे सर्थदेशों मुविमाबिनादिना । 
समस्तविशानसभो अयोमधो पाश्व फरे रासियरी गिरी गिरो ॥ 
अम्रवा प्रस्षे बक्रोपाय | बकत्य मनत क्ामस्य दा साथनत्य उपाय पक्तोपाय रागद्वघपरिहार ९ 
तदथयोगात्‌ मगबानपति पारृषं। (४७) । वर्धभान --पर्घते शानेव वैशम्पेण चर लक्षस्या द्विविधया वर्धमान; | 
अपना श्र. चमतताद ऋद परमातिशय्रं श्राहों गरनो छान पूजा वा यस्य से वर्दभनान । अवष्योरत्खोप; । 
( ४५ )। उक्तज्ञ-- 
१ थु बातुढंभरपे । २ छ रहितः । 


२०० जिवसइखनाम [ सर० ७५ ४८ 


यब्टि सागुरिर्कोपसवाध्योत्पश्षतेयों । 
भाप चैद हस्नम्ता्या यथा बाचा निशा दिशा || 


मद्दाचीर/--मशन्‌ वीर सुमट महावीर मोश्मल्‍लबिनाशत्वात्‌। अथवा महती विशिष्ट इ लक्ष्मी 
निःभेयसलक्षणां राति ददात्याददाति वा महावीर | अथवा मशआासों बीर भ्रेष्ठो महावीर (४६ )। धीर” 
यीरः श्रेघ्चत्थात्‌ू । अथवा विशिष्ट इ लक्ष्मी गति मोछलरुमी ददाति निज्रमक्ताना वीर । (५ )। उत्तन्न 


थ वीरपादी प्रशमन्ति नित्य ध्यानस्थिताः संयमयोगयुक्ता । 
ते बीतशोंका हि भवन्ति क्ोके ससारदु्ग विषम तरन्ति ॥ 


समन्‍्मतिश्वाकथि मद॒तिमदाधीर दृत्यथ | 
मदहापभ्भ सरदेव खुप्रभस्य स्वयम्प्रभ ॥६९॥ 


सन्मसि --सती समीचीना शाश्वती वा मतिबु द्धि केवलशान यस्य स सन्मति । अथवा सता 
विद्वज्जनानां मति सदूबुद्धियंस्मादसी सन्‍्मति (५१ ) । मद तिमहायीर ---सस्य मलस्य पापस्य हतिईनन॑ 
विध्यसन समूलकाष कपरण महति । सहते कमंमलकलंकसुमट्टनिर्घाटने महायीरों महासुमट अनेकसहर्लमट 
लक्षभठकोटीभटानां विधव्नपदुम॑हतिमहाबीर ( ६२ ) । मद्यापक्म --महती पद्मा लक्ष्मी सर्वलोकावफाश 
दायिनी समवस्णुविभूसियंस्थ स महापद्म । अथवा महती लोकालोकव्यापिनी पद्मा केबलशानलक्षणोपलत्तिता 
लक्ष्मीयेस्य स महापक्म । अथवा महान्ति पद्मानि योजनकप्रमाणसइल्षपत्रकनकमयकसलानि सपादद्विशतस 
ख्यानि यस्य स महाप्म । श्रथवा महती परदोअरणयोमों लछझ्षमीरिन्द्रादिमनोनयनह्ारिणा शोमा यस्य स 
महापप्म । अथवा महान्त अत्येकलख्यातकोटिगणना पद्माअतुर्णिकायिकदेवसमूहा यस्य स महापद्म (४३ )। 
खरदेव --वूराणा मारभयनां सूर्याशा वा देव सूरदेव परमाराध्य । शूरदेव इति तालव्यपाठ शूयणा 
मिन्तियजय सुभठाना देव परमाराध्य स्वामी वा श्रदेव । तथा चोक्ती- 


यो न च याति विकार युवतिजनकटाक्षषाणविद्धोईपि । 
सत्वे व शूरशूरों रणशूरों न भवेच्छूर ॥ 


अथवा सूराणा देवानि मनोनयनादीकियारि यस्मिन्‌ स सूरदेव । अ्रथवा यू सोम र सूर्य 
अपग्निश्ष फामश्च सूर तेषा देवो राजा सूरदेव । श्रथवा सुष्ठु अ्रतिशयवान्‌ मजत्रमहिमयुक्तत्वात्‌ उ रुद्ध 
खूः। सूश्च स्थल अभिस्यों तयोदव स्वामी बरंदेव (५४) | खुधभ --शोमना चन्द्राकंकोटिसमा 
नेतराणा प्रिया च प्रभा थुतिमडल यस्य से सुप्रम । दिवाकर सहस्वमासुरमपीक्षणानां प्रियम इति 
शौतसस्थामिना जिनरूपबर्णनत्वात्‌ ( ५४ )। स्वयस्प्रभ--स्वय आमना प्रभा तेजोमहिमा वा यत्ष 
स स्वयस्पभ । श्रथवा स्वयमात्मना प्रकर्षण भाति शोभते स्वयम्प्भ । उपसर्गे स्थातो ढ़ । स्वय न अन्य 
प्रकृष्ट पिता श्राता च लोकाना हितकारकतलवातू स्वयम्पभभ (३६) | 


सर्वायुधो जयदेबो अधेठ॒द्यदेधक । 
प्रभावेव उद्‌झ्ृ|श्य प्रशशकीर्िजंयाभिघ ॥६२॥ 


सर्वायुध --उर्बांणि ध्यानाध्ययनसंयमतपाति आयुधानि कर्मशत्रुविष्यंसकानि शल्लारि। यस्य स 
सर्वायुध (५७) | ज्यदेध --जयेनोपलक्षितो देवो जयदेष! । जयस्म जयन्तस्य देवेद्धपुत्रस्थ था देव परमा 
यध्यो जयदेव (५८) | उदयदेध चय उपचयश्रयोपचयर्चेति त्रिषिष उदय । तत्र जन्मान्तर सब्चित निदान 


१ जञ निषोंदने। 





गुफ्यक: | ुनर्नियाशिगर्मन अयोपजभ्! । तेन विविषेनाषि उस्येनोपलडितों देश। उदयदेव) ! अथवा उत्कृशोदरषः 
शुसाघषहों भरिज्ि। उदय', तेनोपलद्ितों देव लंदयदेव/ । अथवा यत्य कदाचिदाप्ि 'लुगो न मंपति, झस्तमर्न 
मारिस, स उदयदेव। (५६) । अभ्ावेबर/--प्रमा चक्राकक्रोदितेजस्तयोप्लप्लितों देश स्शवीतराग अभावेव | 
अथवा प्रभा महिमा, तयोपलितों देव प्रभादेषः । अथवा प्रभानाम एकच्रिशक्तम स्वर्गपटलं तब देशो 
बक्ियमेणो श्रष्मदशे विमाने देवो देवेक्रः सौधमेंन्रः प्रभादेद । प्रमादेवलेबायोगात्‌ मगबानपि प्रभादेवः । 
उक्तश्ष चिलोकसारे-- 
इगलीस सस चत्तारि दोण्णि एक्केक छुकक पदुकप्पे । 
तिखिय पुक्केक्षित नासा उद्युझादि तेसट्री ७ 
अथवा प्रकृष्टा मा लोकालोफप्रकाशिनी द्ीसि केफलाख्य ज्योतिस्तयोपज्ञक्तितो देव प्रमादेव 
(६ )। उद्झ्ुः--उत्कुश्ो अको विरुद कामशत्रुरिति उदक्क मुक्तिकान्तापतिरिति मोहारिविजयीति 
उदक । श्रयवा उद्तो नि्नशे्को पपराध आगो यस्य से उदछु । श्रथवा श्रकों भूषा उद्वता विरामस्थ 
भआशुरयभात बचनात्‌ यस्य स उदछु । अथवा उत्कृष्टः झक्छ। स्थान मोसलज्षं यत्य त उदक्कू" । अथवा 
उत्कृष्ट अइ्डझ्िन्इं प्रातिहार्याष्क मस्य स उदक् (६१) । प्रश्मकीर्ति --अरने गशघरदेबामुयोगे सति 
कीर्ति। संशब्दन ध्वनिप्रवृत्तियंस्य स प्रश्नफीरि । अथवा प्रश्नस्य एच्छाया कीसिविस्तारों बत्प से प्रश्न 
कीरि । अथवा प्रश्ने सति फीर्सियंशों यस्मादह्रणघरदेबादीनां स प्रश्नकीति! ( ६२) | अजय -जवति 
मोझरातिममिमवर्तीति जब (६३)। 
पूर्णवुस्धि निष्कषायों विक्षेयो विमलप्रभ'। 
धहलसो निर्मेशश्धित्रगुप्त समाधिगुंप्क ॥ ६३॥ 
पूणबुद्धि - पूर्णा सम्पूर्णा लोकालोफसपंतत्वप्रकाशिका केवल्शान दर्शनलक्त था बुद्धियत्य स पूर्ण 
बुद्धि (६४/। लि कषाय--निगता कभाया क्रीचमानमायालोसा यस्य स नि कप्राय । निष्केन सुवशन 
सहशा (सा) सरस्वती कपादिपरीक्षोत्तीर्णा निष्कषा | तस्या आय आगमन यत्य स निष्कषाय । अपरपवे5पि 
क्रचित्सकारस्य पत्वस। यथा सहितायां हाय कारिसा्न दायस्तीषस्यभू | आलमभते इति क्रियापद॑ दूरे बतते । 
झथवा निष्फत्य सा लक्षमीस्तस्या आयो रकबृष्टिसमागमों युत्य स निष्कषाय' | दातुर्गद्दे मादुर्मन्दिरे चल 
प्रश्ाभयविधायक इत्यर्थ (६४) । तदुत्त॑--- 
सुरयश्-साहुक्कारो रंघोदय-रपण-पुष्फडुट्ी य । 
तह पुदुदीखियोसो पचरछुरिसा सुझेसरब्या | 
विसलप्रभ/---िमले पांतिसंघातथाते स्ति प्रमा तेजोमण्डल यत्य स विमलप्रभ । उक्तश्य-- 
अध्यात्म बहिरिप्येष विभपड्ादिसद्रोदयः । 
विनय सत्यों दिवोकस्स्वप्मस्ति रागादिमत्सु स ॥ 
अथवा विगत में मल॑ गेषा ते विमा गणप्ररदेषानयारकेवल्यादय' । विमान्‌ लाति यहाति व्रिमशा । 
ताइशी प्रभा कत्य स करिमलप्रम (६६) । उक्तझू--- 
सो समन सह्व्रे भाने सूर्म अस्ते शिवे विधी । 
साभाविनि दूथा मसले मारदा-अतिवानयोी' । 
भ भौदो कन्‍ड । 
चहल -- वह स्कुमचदेर्श लशति सैपमर्भायेदरणो चहल? | ऋणपा षह वायु लाति गहाति 
पृद्ात उपमोगतया बहल' । ऋंभवा वो कायुईंशः उला यरव, ए४तो 80 बदल | अथवा वो पंदन 
श्ध्‌ 


घ०रे जिमसइसनभाम [ ज्र० ७ उछ 


हसलें लॉगलं गरम, पुण्यकर्षस्थोत्पादकत्वात्‌ महल । भयबा बहति मोक्ष आपयति बदल । शक्ति शत कहि- 
क्योउक्ष: । व्यापकत्मादहिस्ती्ण (६७)। भिमल्ल'--निर्गर्त मल पिष्मूज्ादियंत्थ स निमल । उक्तझु-+« 


वित्यमरा तप्पियरा हलहरचकी य अद्चक्की थ । 
देवा थ्र भोगभूसा आाहारो अत्यि णत्यि णीहारो॥ 


झथमा निर्गतानि निर्मलानि पापकर्माशि यस्सादसो निर्मल । श्रथवा निर्गंता मा लच्मीर्भर्न बेम्दस्ते 
निर्मा निर्मन्थमुनय चत॒प्रफारास्तान्‌ लाति स्वीफरोति य से निर्मल । उत्तत्व--- 


निम्रस्था शुद्धभूलोसरगुशमणिमियेंइनगारा इतीयु 

सज्ञां ब्रह्मदिधमें ऋषय इति व ये बुद्धिलव्ध्यादिसिद् । 
श्रेण्योरारोहणयें गतय हृति समग्रेतराध्यक्षबोधे 

ये मुन्माख्यां च सववांन्‌ प्रभुमह इह तानधयामों मुमुणन्‌॥ 


अथवा निर्मान पश्मप्रकार्यनिर्म थान्‌ लाति निमंत्न । के ते पश्मप्रकारा निर्ग्रथा इत्याइ पुलाकबकुश 
कुशीक्षनिग्रन्थस्नातका निम्नत्धा सयमश्रुतप्रतिसवनातीथलिगल्लेश्योपपादस्थानविकल्पत* साध्या । इत्यनयों 
सुन्रयोिंबरण तस्वाथतात्पयवृत्ती नवसहसश्झोकप्रमाणाया श्रुतसागरकृतायां शातव्य विस्तारतया मयात्र नैव 
लिखितम्‌ ( ६८ )। सचित्रगुत्त - चित्रवत्‌ आफाशवत्‌ गुस॒ अलक्ष्यस्वरूप' सित्रगुप्त' | अथवा चित्रा 
विचित्रा मुनीनामाश्चयकारिण्यो गुतयो मनोवचनकायगोपाया विश्वन्ते यस्य से चित्रगुत । अथवा सिर्मं 
तिलकदान प्रतिधाया गुप्त रूपदेशप्राप्य यस्य स चित्रगुत्त ॥ श्रथवा चित्राल्लेलोक्यमनोनयनपिस्मयाहादका 
रिप्यो गुतयक्लय समवसरणाप्राकारा यस्य विद्यन्ते स चित्रभुत ( ६६ )। उक्तश्य-- 


स्वेन प्रप्रितजगत्थयपिणिडतेन 
क्राल्तिप्रशापपशसामसिय सल्लयेत । 
माशणिक््यदेमरजतप्रविनिर्मितेन 
साक्षत्रयेश सगवन्‍्नशितों दिभासि ॥ 


समाधिगुप्त ---ठम्पक्‌ समीचीनानि अवाधितानि वा आ समन्तान्‌ धीयन्ते आत्मान आरोप्यन्ते 
सम्यग्द्शंनशानचारिश्रतपासि परलोकपर्यन्त नि्विध्नेन प्रतिपाल्यन्त उपसर्ग परीपह्मादिविनिषातिषपि न त्यज्य॑न्ते 
यरिमिश्चिति समाधि । उपसर्ग द कि । समाधिनः गुस्तो रक्तित न सारे पतितु दत्त समाधिगुप्त । समैस्तु 
शुकाचन शजुमित्र घनभवन सुखदु ख स््ीदन्‍्दशुकनिजानिजेषु समानचितैमुनिसत्तमैरधिगुत्त श्रधिकतया वेशित 
समाधिगुप्त 4 अथवा सह मेन मन्दिरेश वतन्त इति समा ग्रृहमंघिनों पदस्थ तैरधिगुप्त सेबित समाधि 
गुप्त संददष्टिम आवफेरायधित इत्यर्थ । अयवा सह मेन मत्रण बतते ये ते समा विधाधरा , तैरधिगुप्त 
समाधिगुत्त । अथवा सह मेन मानन अहकारतया वर्चते ते समा अ्रसुरादयस्वैरधिगुत समाधिगुस । अथवा 
मैं सूर्याचकमस शिवेस्द्रैया मायाविभिरनेकपाखण्डिमिवृथामन्त्रेश्न अधिगुसत॒ संवित समाधिगुप्त । श्रथपा 
समामिरपैरधिक श्रतिदृद्धवेरपि सेवित समाधिगुप्त । अथवा सम शोमित आधिधंमचिन्ता येषा ते समा 
धयो लौकान्तिकाइमिकदेवास्तैगु सा दृद्यकमलबु स्थिरतया स्थापितो5इनिश तम्रस्थैरपि न्चिन्तित समाधि 


ग्रुप । अशभ्रवा सह मया लक्षम्या बतत इति समो नाययण तेन झधिकतया गुस्त सेजितः 
समाधिगुस' (७ )। 


स्वथम्भूश्यापि कम्दरपों जयनाथ इतीरित-। 
श्रींघिमलो विव्यचादों वनन्सवीरो प्युदोरितः ॥३श॥) 


ऑ० ७ ७५. |] चुललांगरी हीका रे०है 


श्वयश्थे+--स्वंधमोत्मना शुसनिरपेदतयां भवति मिर्देद प्राप्नेति लोकालोकस्वरूप आनाति 
स्वष्म्भू | शेप मयोति निजत्वसाबें तिए॒ति स्वयम्भू। । स्वयं भंवति मंगल कंरयेति स्वश्रम्भू । स्वजे मक्ति 
मिजर्भगीईदिं सण्छुति स्वपंस्भू । स्तरयंभवति निर्शेतो वसति स्वयम्भू?। स्तर अपति केबलशन दर्शन 
दबेन जोकाशोंके व्याप्तीति स्वयस्भू । स्व मवति सम्पर्ति करोलि सव्यानामिति स्वयम्भू । स्वर्भ सवेति 
जीवानां जीवनांमिआरय करोति स्ववभ्भूः | स्व॑र्य मचति #व्यपर्यायान्‌ शातु शाक्रेति स्वयम्यू: । स्वय मफतिं 
इडजानिरनां योगिन पंत्य्ुतया आदुर्भवति स्ववम्भू । स्थय भजति ऊच्य अज्यास्वभावेन श्रैलोक्यामे गब्दति 
स्‍्वयम्भू” (७१/। तथा चोक्त-- 


सत्तायां मगले जुद्धो निवासे स्याप्तिसम्पदी' ! 
अभिप्राये थ शर्त य प्रादुर्भावे गठो थे भू! ॥ 


कम्दर्प।--क सु तस्य दर्पोंचतितीवता कन्दर्प , अनन्तसौलय हइत्यर्थ । क॑ कुत्सितो दर्पों यस्य 
मंते यत्वाओे था स कन्द्प । भगवदे य पुमान्‌ शानादेदप करोति स कुत्सित इस्यर्थ । ऋथवा अंदि 
तीयरूपत्वाकुगधान्‌ कन्दर्प उच्यते । अ्रथंवा--- 


ऋशब्द पावके सूर्य धर्म दाने घने पुमाल । 
का झरो झर पुतानि अर चारो भर आ शसि ४ 


इति बचनात्‌ कन्दान्‌ कन्दमूलांनि रे धर्माय लोकानां पुण्यनिमि्त पाति रक्ञति मज्तितुं न दर्दाति, 
कन्दमूलानि धर्माय निषेधति, तेन मगवान्‌ कन्दर्प कथ्यते। ऋतचर्णों अर इति सन्जिकायें सति “कन्द्‌+श्यु 
+प॒ इत्यस्य कन्दर्प इति रूप निष्पध ते (७२) | उतक्तञ्न समस्तभद्दे रक्करणडके-- 


अख्पफसबहुदिधातान्मूलकसाहरणि शक्वेराशि । 
नवनीतनिम्बकुसुम कतकमित्येवमवहेयम ॥ 


जयनाथ ---जयस्य सर्घदिग्विजयत्य नाथ स्वामी जयनाथ सर्पस्मिन्‌ ध्मंत्षेत्रे आयंसण्डे धर्म 
तीर्थप्रवत्तक इत्यथ । श्रथवा जयस्य जय तस्य हन्द्रपुत्रस्य नाथ स्वामी जयनाथ । भ्रथवा जयाय जया 
जयनिमि। ससारदु खछुदनाथ नाथ्यते यायते जयनाथ । अथवा जय नाथ जय स्वामिन्निति घर्मोपदेश 
समये पुन पुनर्म॑व्या धदन्ति तत्पसिद्धया जयनाथ इति नामोच्यते ( ७३ ) । 


अीधिमल --विमल कममलफलइ्राहितो वबतशीलातिचाररहितो वा विमल श्रिया बाह्माभ्यन्तर 
लब्म्य उपलक्तितो बिमल, भीविसल | अथवा विविध में मल पाप झुनाति छिनति मंक्तानां विमल* | 
डो5पंज्ञायामपि डिति ठेलोंप । ऊकासलोप । पश्चात्‌ श्रीमांआसी विमल भीविमल इति कर्मंधारय 
क्रियते ( ७४ ) । द्वियंधाद - दिव्योड्मानुषरो वादों ्यनियंत्थ स दिव्यवाद । अथवा दिवि स्वग व्योजि 
पाताले स्व व्यन्तरलोके वा भवा दिव्याश्यातुशिकायदेयास्तेधां वा बेंदनां संसारसागरपतनादु ख॑झआझासमन्तात्‌ 
झति खंडयति निवारयति दिन्पवाद । झयका दिव्शन, सनोहराव त्रिजगज्बन/मज़ोहतान अथांन्‌ पूर्वापर विरोध 
रहितान जीवादीन्‌ पदार्थान बदाति दिव्यबादः । क्ृश्णस | अथवा दित्य॑ मत दुदाति दिष्यवाद , पता 
जिंशदद्धरमंत्रोपदेशक इत्यर्भ (७३) | 


अभिक्वण्तिकामबेनी दुरितलुंसपतवके दि सम्परेशरिसश । 
हप्ाइडफतो सदि परन्र अच्छे कमर सजतु ॥ 

हत्या पापसइसाशि इत्मा जल्शुशताति ले । 

अमु मन्‍्ते समाराज्य तियेश्रोडप दिकासा ॥ 


२०४ लिवसइश्यवांम [ अ० ७ एड़े: 


अनम्तचीर +-न पियते अन्ते विनाशो यस्य त झनन्ते४पिनश्वर । से ऋाधो दीर। तुम कर्मशत्ु 
बिनाशकः अनन्तवीर । अथवा न पिदते अन्तो विनाशों यस्या सा अ्नन्ता, सा चारों थी विशिश्कीयम 
लक्षसीस्ता राति आदंदाति ददाति वा भक्ताना खोउनन्तवीर । अ्रणक्ष अनन्ते ऊर्भ्वमन्तरिद्षे शमुवातकसंये 
स्पास्यतीतति धौर अ्नन्तवीर । भाविति मुलवदुषचार हृति परिमाषया सिद्ध एवं स्वामी कथित, । अथवा 
समबसरणें गधकुरटीमध्य सिंहासनोपरि तिप्ठन्नपि चतुरगुलमाकाश परिहत्यान्ते भियति स्थितत्कत्‌ वीर झज्तन्स- 
कीर । झथवा जयति प्रलय गतेरपि शिष्यत इति बचनात्‌ अनन्त शेषनागो नासयणों था | ताम्मास्पि 
अधिको वीर श्रनन्तवीर । अ्रथवा अनन्ता सख्याविवर्जिता दीस नप्नीभूता मस्य सोडलन्तवीर (७६ )॥ 


पुरुवेबो5थ छुविधि प्रशापारमितो>उब्यय । 
पुराणपुरुषो धर्मेखारथि, शिवकीसेन ॥ ६२ ॥ 


पुरदेष --पुरुमहान्‌ इक्ादीनामाराध्यो देव पुरदेव । श्रथवा पुरव प्रचुय असख्या देवा यस्य 
स पुरदेव श्रसुख्यातदेवसेकित इत्यर्थ । अथवा पुरो स्वर्गस्थ देव पुरुदेवः देबदेव इत्यर्थ (७७ )। 
छुवि४धि--शोभनो विधिनिधाता सृष्टिकर्ता सुविधि | अथत॥ शोभनों निर्तिचारे विधिश्रारिभ यत्य स 
सुविधि । श्रथवा शोभनो विर्धिदेध पुण्य यस्य स सुविधि । अथवा शोसनो विधि कालो यस्य स सुविधि 
(७८) । प्रशापारमित --प्रशाया बुद्धिविशेषस्य पार पर्यत इत प्राप्त प्रशापारमित । झ्रथवा प्रशापारे 
महापण्डिते उमयमीमांसाविचक्षराँ मित प्रमाणीकृत प्रशपारमित प्रत्यक्ष पयेक्षप्रमाणचत॒रैगंणधरदेवादि 
मिर्मानित इत्यय (७६)। अब्यय --न व्ययो डिनाशो यस्य दर यार्थिकनयेन सोउव्यय । अथवा अंफिना मेपेण 
अ्रय गमन यस्य सोधव्यय । अ्रव्यया अ्रभिकुमारा सेवापत यस्य सोउव्यय' | अथवा सिद्धिपरयाय॑ प्राप्त सन क्पेति 
नोपचयापचय गच्छुतीति अरव्ययभाबिनि भूतवहुपचार इति बचनात्‌ (८ )। पुराशपुरुष,-पुराणश्िर््तन 
धृरुण आ मा यस्येति पुराणपुरुष ।अ्रथवा पुराणेषु जिषष्टिलज्षणेधु प्रसिद पुरुष पुणणपुरुष । अथवा पुराणे 
अनादिकालीनैफरूप पुरुणि महतिस्थाने शेते तिशति पुराणपुरुष । झथवा पुरे शरोरे परमौदारिककाय अनिति 
जीवति मुक्ति यावद्‌ गच्छृति तावत्पुराण । सचाणो पुरुष आत्मा पुराणपुरुष । मुक्ति प्राप्त सन न शर्ररे तिहती 
त्थथ जीवन्युक्त इत्वर्थ | लोकमते तु पुराणपुरुषो नारायण कथ्यते शिर्सा खल्वाटयात्‌ (८१)। धर्म 
खारथि --धमंस्थ अ्रहिंसालक्षण॒स्य सारथि प्रवर्तको धमसारथि | अथवा सह रवैप॑र्तती सरथ क्षत्रिय ) 
सरथस्य ज्षत्रियस्यापत्य सायथ । इणत बृढिरादौ व्णि । धमस्य चारित्रस्य सायथ प्ररक धर्मसाराथ । 
झ्थवा धर्माणा मध्ये सारो धर्मों धमंसार श्रीमद्धनवदरई प्रणीतो धर्म । घर्मंसरे, तिहति धमसारथ । 
सशाशब्दाना 'युत्त्तित्तु यथा' कथचित्‌ । तेन स्थाधातो सकारलोप किप्रत्ययश्व । भ्राज्नोपोश्साव 
धातुके इत्यनेन आकारलोपस्तु न्यायसिद्ध/ (८२) । शिक्षकी सन --शिव श्रेयस्कर, शिव परमकत्याण 
इति दचनात्‌ । शिष पश्चपरमफल्याणदायक तीथकरनामगोत्रफाररू कीर्तन स्तुतियस्य स शिवफीशन । 
शिष ज्षेमफर सुखकर॑ या फीतत ने यश्य स शिवफीत्त न । शिव वेंदे क्ीत्त नं यस्य स शिवकीस ने । अथवा 
शिषेन रहरणा कीत्त न॑_यस्‍्य स शिवकीत्तन । शिवाना सिद्धाना वा कीत्त त वत्य स शिवकीस ना | 
दीज्ञापसरे नम' सिद्ध भय इत्युशारणत्वात्‌ । शिवाय मोक्षाय था क्री न॑ यस्य स शिवकीत नः (८३) । 


विश्वकर्मा उक्षरो छुदूमा पिश्वभूविश्धनायक । 
विगम्बरों निरासह्लो निरारेको भधास्तकः ॥8६॥ 
विश्वकर्मा--पिश्व कृषक कष्टमेव कर्म यस्य मंते स विश्वकर्मा । अथपा विश्वेषु देषापिशेषेष जयो 
दक्ष कं सैया यर्य स पिश्करम । अथवा विश्वास्पित्‌ गति कर्म लोफजोधनकर किया यस्य स विश्व 
मा अन्न असिमपिकृष्यादिक गज्याधत्थापा आतब्यम्‌ ( ८४ )। अश्र/।--न क्षरति, स्वभाषात्‌ न 
हू इणत जड़ा रादौ सणि ज सणे । २ ह यद्ाधवदव । 


कक 5 व: भतत्तात्ररी डोफा र्ण्फे 





अथवा अक्षो शान केवलाख्य ज्योतिस्त गति मक्तानां दुद्॒त्यज्ञर । झथवा अर आत्मान राति स्वीकरोति 
झक्तर । अथवा अचाणि इक्तियारि राति मनसा सह वशीकरेति ऋछरा | शथवा अक्तों व्यवहार स्वये 
निश्चयनयमात्रितोर्जपे व्यवहार दानपूजादिर्फ गाँति प्रक्तेयति लोकें स मवत्यअ्षरः | अथवा अदा पासकानि 
तेषु लेडमियंस्व स कक्तर , चतकीड़ा दह्मतामिति वदति सर्वभह्ापापमुस्मत्वात्‌ अलर (८४, )। उत्तज-- 


नपुंसके5सरं तुष्छे तथा सोबचकब्षेन्शिये 
अक्तः पुंसि दृक्काप्रीवपुओ जिदि तभा55खरनि ॥ 
कपे*तसि रफ्स्यादयये ब्यवद्डतो ठुथा । 
पासकेषु ध्यनिश्न ष मत एकादशस्वपि ॥ 


अश्छृदूमाः--न विद्यते छुझ् घातिकम यरयेति अच्छुग्या । अथवा न विथते छुझ शाउप यस्‍्थेति 
झच्छुया । श्रथवा न पियेते छुग्रनी शैन दर्शनावरणद्वयं यस्य स अच्छुआ ( ८६ ) विश्थभू -- 


सत्तायां सगछे इृद्धो निवाझ्ले व्यास्तिसस्पदो' | 
अभिप्राये ल शक्तो च प्रादुमावे गतो च भू ॥ 


हति घचनात्‌ पिश्वस्मिन्‌ भवति विद्यते अस्स्येष फेमलशानाफ्शया विश्वभू । विश्वस्य भषाति मंगल 
करोति विश्वभू । पिश्वस्य भपति वृद्धि करोति विश्वभू । विश्वस्मिन्‌ मवति कैवलशानापेक्षया निषसति 
विश्वनू । विश्व॑ भयति व्याप्नोति केवलशानापैक्षया पिश्यभू । विश्वेध््य मबति संपद करोति विश्वभू: | 
विश्वस्मिन्‌ भूरामिप्रायो मनोगत शान यत्य स विश्व भू | दिश्वढ़िस्त्‌ मप्नाति झक्तोति पिरवभू | विश्वस्मिय्‌ 
भवति प्रादुमंवरति ध्यानन प्रत्यक्षीभ्षाति विश्वभू | विश्व गच्छूति केवलशानेन जानाति विश्वभू३ | सर्दे 
गस्यर्था धातवों ज्ञानाथ इति 4चनात्‌ (८७ )। विश्थभायक'--चिंश्वस्थ त्रेलोक्थस्य नायक 
स्वामी विश्वनाथक | अथबा पिरूपकां विविधा वा श्वान हब श्वानो मिश्यादष्टय तेषा न अयते 
नाग्रच्छुति न प्रत्यक्षीमव्ति विश्वनायक | अथवा पिश्व॑ नयति स्वश्नस प्ापयातति पिश्वतायक (प्मप्ट )। 
दिराम्बर/।--दिशो अ्रम्बपणि पल्ाणि य्ृस्य स दिगम्बरः, सभ्म इत्यर्थ ( ८६ )। उक्त मियको--- 


यो हताश ग्रशान्ताशस्तसाशास्वस्मूचिरे । 
ये सबसरासत्यक्त, स नह्न' परिकोशित" ॥ 


मिरालझु सच्य- प्रायाहरों व्याधिशठक स्त उच्यत | निर्गतो विमक्ष आतको एगो यस्य स लिर 
बह, 4 आाहड् शका निगत इसतझ शंका वस्य स निरातकू | अथवा निर्गत आतक् रतापो यत्य सर 
नियतक्ढ; ( ६० ) । निरारेक - निर्मला झरेका तलधिषंगे शका संदेहो यस्य स नियरेक, (६१) । 
ककब--- 

अहमेफो न से कश्रिदल्ति जद जगंतये। बृति व्याधित्रजोकपन्तिभीति बहा अचतते है 

घतत्तस्वल्िद्‌ तस्वसेतद्वनतमिर्द अतम्‌ । एप देशअ देवो<्वमिति शह्षा बिएु पराम॥ 

हत्य॑ शाशिशजिसस्म म॑ स्वाहर्शनशुद्धता । मे आपस्समिप्रीप्सिसावासिधंपेयोंसयचेशने 

पद एव भवेह वस्तर्वलप्केशबृव च। पुराविध अत भुंक्ल्ये तदेज॑ स्पादशइूधीः ॥ 

तस्थे जाते" रिपी हऐटे याते या समुपर्थिते । अस्य दोजाथते विस शिक्त सोथ्मुन्न चेह च | 


है थे झाने । 


रै०६ जिनसइस्यभाम [ ज० ७ १०५ 


भवास्थक'-- भपर्य ससारत्य अतको पिंनाशको मेक्तानां मवान्तक । अआथपों प्र्वेस्थ 
झन्तकी शृत्युय॑त्थ मते स मधा तकः । इत्यनेन रहस्थ ये भूखुझय कथयान्ति ते प्रत्युक्ा (£२)। 


इख्ततों नयोत्त गो निःकलह्ो>कलाधर । 
सबक्लेशापददोछ्षब्प ध्षान्‍न्य भ्रीजक्षलक्षण ॥ ६७ ॥ 


रदतत - दृढ़ निश्चलक्नत दीला यत्य प्रतिश था यत्य स हृद्त (६३) । शयोत्त भ मत 
मैगमतअहव्यवह्न रजुंसूत्रशब्दसममिर्दै धमूता सत्त । अ्रथवा स्पादेक स्यादनेक स्थादुभय त्यादबाच्य स्थवेके 
सावक्तव्यं च स्यादनेक चावक्तव्य च स्थादेकानेक चाषक्तव्यं च । तैरतुग उच्तत नयोतुग सर्पयेकान्कक्लि 
इत्यये । शतो गाल्य परमसयुदरेकान्ततश्वप्रकाशनों हृष्टेहविर्दवचनत्वादविद्यास्पदत्यादक्षी थकरमफकमूह 
त्वास्थेति न तस्थ जान युक्तमिति तस्‍्त्वार्थ्छोकवाशिके उक्तत्यातू। नयोत्तुण (६४ )। उक्तकक-- 


नि कऊक -- निगंत कलइ अपवादो यस्य स नि कलकू । यथा ग्रोपनाथस्य दुहतिर नाहाय्णों 
जगाम सन्तनों फछ्नत्र इंश्वरोड्ामत्‌ देवराजों गौतममार्यों बुभुजे | तदुक्त-- 
किमु कुवलग्लेश्रा सम्ति नो माकनाय॑ 
ख्तिदशपतिरहल्यां तापसी यप्षियेवे । 
हृदयतृणकुटीरे दक्षमाने स्मराझ्मा 
घुखितसनुचित दा वेशि क पश्िड्तो5पि ॥ 
चन्र किल बृहस्पतिभार्याया व्यभिचचार । तबुक्त--- 
विधुयुरों कब्ाश्नेश गौतसस्यासरेश्वर । 
सन्तनोआपि दुश्यर्मा समगस्‍्त पुरा किछ ॥ 


एवं सर्वेअपि देवा सकलझ्ा सन्ति सेशवीतरागस्तु नि कलझू (६५ )) अकलाधर--- कलां 
कलने घरतीति कलाघर । न फलाधघर अकलाधर न केनापि कलायितु शक्य इत्यथ | अथवा शक 
दु रखे लाति ददाति अकल संसार । सैंन धर्यत न स्वीकरोति अकलाधघर । अ्रकल संसायेडघये नीचो 
पस्य ते अफलाघर । अथवा न कला शरीर धरे भ्रकलाघर चरमशरीर इत्यर्थ | झथवा न कला चक 
कला घरति शिरसि धारयति अकलाघरः, नियमरणधात्‌ ( ६६ ) । सवक्लेशापद् --सर्वान्‌ शारीर मान 
सागंदून क्रेशान्‌ दु खानि अपइन्ति सवक्ेशापह । श्रथव्रा सर्ेधा भक्तानां प्राणिना छ्ेशान्‌ नरकादिदु खानि 
अपइन्ति सर्वक्ञेशापह्ट । झ्पात्‌ क्रेशलमसोरिति डप्रत्यय (६७ )। अज्ञब्य --न क्षयितु शक्य अक्षय 
(६८ ) | ज्ञास्त --छमते सम ज्ञान्त सबंपरीषश्ददीन्‌ सोढवानित्यर्थ ( ६६ )]। श्रीवृश्षलक्षण'-- 
भीरक्तो5शोकइक्षो लक्षण यस्य स ओवृत्तलक्षण । गधघकुट्या उपरि मण्डपो य/जनैकप्रमाण » तदुपरि योज 
नैकप्रमाणमण्डपोपरि योजनैकप्रमाणो5शोकबच्तो मणिमयो दिव्यहडसादिपक्तिमाण्डित । महामण्डपशिखरसोे 
परिस्थित स्काश्व॒तेन भगवान्‌ दूरादपि लद्यते, तेन भीवृत्ञलक्षण ( १ )। 

इति निर्याणशत समास्म्‌ । इति "सूरिशीभुतधागर्यवरणचिताया जिमस॒इछ 
नामदौकाया तप्तमोध्ण्याय समाप्त । 


सके कप लड़ना पाया. 





१ दे भीयूरि । 


और ५. ४. ] अतलासरी टीका २७७ 
अधाश्मोी 5ध्याय* 
बदि संसार सयुतादुद्धिशों* दुः्लराशिसोसभगाः । 


साजिनसहसनाजझ्ञामध्ययन कुक ससाधातः ॥ 
यो नामानि जिनेश्वरस्प सतत ससिस्तयेद्अत' 
ओऔमडमेवियोधनस्थ बुधसंराध्यस्य धोमाजिधि । 
स्‌ स्पात्युएयलयों जगत्मयजणी तोथकर" शेकरों 
खोकाशापरिप्रणे गुशमशिल्रिस्तासस्तिः शुद्धभीः ४ 


झभ विशानन्दिगुरु सूरिवरं संप्रशम्थ शुश्मना | 
विदृजोमि बहाशर्त खुसम्मत साधुहृदवानाम्‌ ॥ 


प्रह्मा चतुमुंखो घाता विधाता क्मलासन । 
अधष्जभूरात्मभू स्रष्टा खुशस्ये'्ट अजापति ॥६८॥ 


प्रह्या--तृदि बृहि शुद्शो ग दति वृद्धि गज्छुति केवलशानादयों गुणा यरिमन्‌ स ब्रद्मा। जुद्दे कम 
झ्य हाल्पूद इति सूत्रण मन प्रत्यय । अनिवनुबधानामगुशेश्लुषगज्ञोप हत्यनेन नकारलोपो न भवति 
तथापि विशेषातिदिष्ट प्रकृत न बाघते इति न्यायात्‌ विशेषेश कारानुकन्धप्रत्ययप्रहणात्‌ नल्ुकू्‌। इकायत्‌ 
पूर्ष झकारागमश्य तेन रख्वण ब्रक्नन्‌ जात॑। घुंटि भांसबुद्धो व्यक्षनाथ सिलोप । लिंगान्तनफारस्य 
नकारलोप , तेन अक्षा इति जातम्‌ ( १)। चतुमुख -- चत्वारि मुखानि यत्य ध चतुमुंख । घातिसंघात 
घातने सति भगषतस्तादशं परमौदारिकशरीरनेमंल्थं भवति यया प्रतिदिशं मुख सन्मुर्ख हृश्यते, अ्रयमतिशयः 
स्थामिनो भबति तस्माथतु्मंख । श्रथवा चत्वायेडनुग्रोगा प्रथमानुयोग क्रणानुयोग चरणानुयोग दव्यानुयोगा 
बुखे यत्यार्थरूपा स भवाति चतुर्मुंख । श्रथवा चल्वाये धर्मायंकराममोह्रलक्षणा पदार्था मुखे परिपूर्शास्था 
इनदायफा यस्य स चतुमुख । अथवा चत्पारि प्रत्यक्ष परोक्ञागमानुमानानि प्रमाशानि मुखानि यंस्य स 
आंतर्मुत । झथबा चत्थारि सम्यग्दर्शनशनचारित्रतपासि मुखानि कमंद्रयागसनद्वाराशि गस्य स शतुमुंख । 
(१) | धाता--दधाति चत्तगंतिषु फ्तन्तं बीवमुद्भुत्य मोक्षपदे स्थापयतीति घाता । भ्रथया दघाति प्रतिपा 
लब॑ति यूहमबादर पर्यातापर्यातल ध्यपर्यातफेन्रियादिपश्रेन्द्रियपर्यन्तात्‌ संपेजन्तून रक्षति परमकारुणिकत्वात्‌ 
धाता ( $) | विधाता--विशेषेण दधाति स्वर्ग मोत्तयो स्थापयति प्तिपालयति वा विधाता | अथवा 
चीनोँ पक्षिणा भाता प्रतिपालक' | तह श्रनर्थदण्डप्रसंगो भविष्यति १ इति चेन्न, मगवान्‌ सर्घप्रसिनां प्रतिपा 
क्षफ । पक्तिणा द॒ पोषणेथ्नर्थदण्ड न त॒ पालने'। अथवा सेवागतानां सुर नर्गनेकरा्णां प्रमादपतिततन्हु 
झेल सप्तबसरणाइट्टिमंत्तणो अप पक्षिणां भावकीभूताना न कब्निदनर्थदण्ड सेबाग्रताना पादज्ालमजलपाने 
ने कॉब्रिदनयदण्ड (४ )। कमलासन --प्मासने स्थित्वा सदा धमोपदेश करोति भगवान तेन कम 
लखन उे उच्यते । भ्रथवा योजनैकप्रमाणसहलद्लकनककमर्ल आसन उपकेशनस्थान बिहर्तो भगवठो यत्य 
उस क्ंमलॉसन; । अथवा नि क्रमणकाले कमला यज्यलजमी अस्यति त्यजति य से कमलासन । ऋथवा 
फमली धूगा आसने उपवेशनस्थाने गत्य स कमलासन । मगवान्‌ थदा बने तप्थवस्ण करोति तदा स्ममिलः 
(० अ व्याम यादः सपं-सयुर रुयेन शशकाः अहि-नकुला सार्जार-मूषफा काकोदका ह्यंद् 
हैरेशा परस्परवैरिशी जीवा वैरं परिहृत्य स्यामिन समीऐे उपविशन्ति परस्फर स्नेड थे कुचोन्‍्त, 
केगे मवंधान्‌ कमलासन उच्यते | तंथा समवतरणेंधपे । उत्तझ-- 


नी ऑन-+त--४+7२+४४६++ 


१ दें दुदिश_मो । २ ऋद प्रतियावने।. , 
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सारंगी सिदशाबं ह्हाएति सुतध्िया सर्दिगी म्माफपोर्त 

मार्जारी हसभाल #&सायपरवशा केकिकान्ता भुजंगस्‌। 
यैराण्याजन्मजाठास्यपि शमितियों जन्तवो स्थे स्मजन्ति 
स्रित्वा साम्येकरूढं प्रशमितकलुष स्रोगिन 'ढीखमोहस्‌ ॥ 


झथवा कत्य आत्मनों मलानि अष्टकर्माशि अस्यति निराफयेति मूलादुन्मूलयति निर्मूंलकाष कषति 
कफमलासन । श्रथवा दीज्षाप्रहणकाले कमला एथ्वीं नारीं च अस्यति मुशझ्नति कमलासन । अथवा कमल 
जल छुट्मस्थ सन्‌ चारित्र गह्दीते सति भोजनान्तर न कदाचिदपि पिबति चुल्लकानासपि पातुं न ददाति 
कमलासन (५ )। अव्जभू -अजै कफमलैरुपलक्तिता भूज॑न्मभूमियस्य स अब्जभू । अथवा मातु 
रुदरे अष्टद्ल कमल॑ निजशक्तया निधाय तत्कशिकाया स्वामी नवमासान्‌ स्थित्वा वृद्धिज्ल योनिमपि 
श्रस्पृष्टया सज्ञातस्तेन श्रव्जभूरच्यते । भथवा अव्जस्थ चनक्रस्य भूनिवासस्थान श्रब्जमू सदा चन्रेण 
सेवित इ्यर्थ । श्रथवा अब्जस्य धवन्तरेभू स्थान अब्जभू वेश्ानामायुर्पेदस्थ ग्रुरत्वातू (६)। 
आ मभ --आमा निजशुद्धअुद्धेकस्वभावश्चिश्षपत्कारैकलक्षण. परमत्रह्ष कस्वरूपष्टकोत्कीय[स्फरिफर्मारि 
मतज्लिफाशिम्बसदइशो भूनिवासस्‍्थानं यस्य स श्रात्मभूं । अथवा आत्मा चक्तुधामगम्योडपि सत्तारूपतयाड 
स्पेव यमते स आत्मभू । श्रथवा आत्मा भूडडियंस्थ स आमभू । अथवा आमना भवत्ि केवलशानेन 
चराचर याम्रीति आत्मभू ! श्रथवा आत्मा भू सम्पद्‌ यस्वेति श्रात्मणू । श्राप्ता भू अ्रभिष्रायो 
यत्य स आत्मभू । अथवा आत्मा भू शक्तियेत्थ स आमभू । अथवा आमनि भवति प्रादुभम्नति 
आत्मभू ध्यानेन योगिना प्रत्यक्षीमबति आत्मभू । अथवा आत्मना भवति गच्छति धिभुवनस्वरूपं द्ृव्य 
पर्यायसहित उत्पादव्ययश्ौव्यलक्षण जानाति करणक्रमव्यवधानरहिततया स्फुट पश्यति च आत्मभू (७)। 
उक्तञ्लन--- 


स्थिति जनन निरोधलक्षण चरमचर च जगश्पतिक्षणम्‌ । 
इति जिनसकलअलान्छुन वचनमिदं वढठ़तां वरस्य ते ॥ 


सक्रषश्ा--धजति करोति निंधमान पापिष्ठेनारकर्तियंग्गती उत्पादयति मध्यस्थै्न स्वूयते न निथते 
तेषा मानबगतिं करोति | ये स्तूयते पूज्यते आ्राराध्यते तान्‌ स्त्र॥ग नयति। यैध्व्यायते तान्‌ मुक्तान्‌ करोति । 
तहुकु-- 


सूजति करोति प्रशयति घटयति निर्माति निर्मिसीते च । 
अनुतिष्ठति विदुधाति च रचयति कक्पयति चेति करणायें ॥ 


बुश्‌ ठची तूच्‌ प्र्यय सूजि दशौ रागमोडकार स्वरापरो घुटि गुणशद्धिस्थाने छुशोश्न पर्तो, 
तबर्गस्थ टरक्यूहिवर्ग आसी सिलापश्र क्षण हति जातम्‌ (८ )। खुरज्येप्ट --ठगणा देवानां मध्ये 
ज्येष्टो इद्दो महान्‌ भ्रेष्ठो वा | प्रशस्यज्य श्र | वृत्वस्य च ज्य । प्रकृष्ट श्ेंष्ठ प्रकृष्टो इड्धो वा ज्येठ उच्चते । 
प्रकृह् गुश।दिष्यनसी वा। अथवा सुराणा देवाना ज्यावत्‌ मातेष हितफारक सुरयेह । अथवा सुराणा 
ज्या श्रूमि स्वागलोफक तस्यामिष्ट सुरज्येष्ट । यत सुराणा ज्या भूमिरिश ततस्ते स्वर्गलोफ॑ त्यत्तवा सम 
वसरखण समागण्छुति मगवत समे भूमौ तिष्ठन्ति स्वामिन सेवां कुर्षन्ति तेन सुरज्येह (६)। प्रजांपशि -- 
प्रजानां त्रिमुवनस्थित लोकानां स्वामी प्रजापति! (१ )। 


दिरिण्यगर्भो घेदश्ों वेदांगो वेदपारणः। 
अजो मनुः शतागन्दो दृसयागखंयीमय ॥६६॥ 


| 
थीं? पे. गुर | अशसागरी टोका २ 


द्रव्य भर: रिर्पेस सुवंशेनोपलणितो गर्मों यत्य ते द्रयिगर्म' | भगषत्ि मंभतियत्े सब 
मांखन रककनकरपिसार्पदाँधिशें मसति तेन ह्र्यगर्मः । गर्भायमसात्त पूर्षमपि पष्माखस रसौसपेंलेड्रितों 
सु्कर्सवृह्िभवति तेन दिर्मंगर्म! । अथवा हि निश्येत रण्यों रहे साधुर्भभों बस्य से हिरूपंगर्भा । समता 
पिता केमाँपि रणे जेतु मं शक्यो यसमाते न सगवान्‌ हिरष्यगर्म ( ११)। वेदश#-वेदेन शुतशानेन मति- 
भुतवधिमियां त्रिमिशानेविश्व॑ वेदितव्य जानाति वेदश । अ्रथवा वेदांन्‌ ल्लीपुपुतकवेदान्‌ जानाति वेदश) । 
अथवा वेद परवेदना जानाति वेदश । अथवा येन शरीराद्‌ मिन्न आत्मा शायते स वेदों मेदशन त जानाति 
बेदश। (१२)। उक्तब्य मिरके-- 


विचेक॑वेदयेदुच्चय॑ शरीर-शरीरिणो । 
स॒ प्रीत्य बिदुां वेदों ताखिलज्यकारणस्‌ । 


वेदाज़् --शिक्षा कल्‍्पो व्याकरण छुन्दो ज्योतिष॑निरक्त चेति मिथ्यावेदस्य झज्ानि धड बंदन्ति 
कर्मचाण्डाला श्रद्वरम्लेज्छापरनामान । स्वमते तु वेदो शान तन्‍्मय अर््ध भ्रामा यस्य स वेदाक। अथवा 
शेदस्य केवलशानस्य प्राप्ती मव्यप्राणिनां अज्ञ उपायो यस्मादसी वेदा ( १६ )। वेदपारण --वैदस्य 
शानस्य पार गच्॒छतीति तर्वशत्वताधनात्‌ असम्मषद्बाधकसक्धावात्‌ बेदपारग । अथवा वेदेन शानेन ससारतभु 
द्स्थ पार पर्य॑न्तं गच्छुतीति वेदपारग' । अथवा पेदान दादशाज्रनि पान्ति रक्षन्ति जिल्दाग्रे कल्पयन्ति' ये ते 
बेदपा भुतशानिन । बेदपाना आ समन्‍्तात्‌ र फाम गसयतीति निराफरोतीति वेदपारा ।अथघा रंगे शंकायों 
वेदपान्‌ न रगयति न शह्बयति नि सन्देहं तसबमुपदिशति वेदपारण ( १४)। अज --न जायते मोत्फ- 
ते ससारे इत्यज । ( १४ ) मलु -मन्यते जानाति तथमिति मनु । पटि असि बसि हनि भनि श्रपि इईदि 
कदि अधि यहारशिन्यश्व उ पत्यय ( १६ )। शतानन्द --शतमानन्दानां यस्य स शतानन्द अनन्तसुख 
इत्यथ । अथवा शतानाम्ंख्यानामानन्दो यस्मादसौं शतानन्द , सर्पप्राणिसुखदायक हत्यथ॑ ( १७ ) । 
हसयान - हसे परमामनि यान गमन॑ यस्य स इंसवान । अथवा हंसे शैहै! सह यान विहारों यस्य स 
हसयान । अथवा हस शअ्रष्ठ यान वाहन सहलदलफनककमल यस्य स हसयान । अथवा हसवत्‌ सूयंवत्‌ 
अनीदहित स्वभावेन यान॑ विधारों यस्य स हंसवान । झथवा हसबत्‌ यान॑ सन्दगमन यस्य स हसथान (श८)। 
अयोमय --त्रयाणां सम्पसदर्शनशनचारित्राण। समाहारक्षयी । भय्या निवृतल्लयीमय ( १६ ) | उक्तश्न-- 


जातिजरा झुति पुंसां न्रयी सरृत्तिकारणम्‌ । 
एय। श्रयो वतस्रय्या' क्ीयते सा श्रयो मता ॥ 
विष्णुखिधिकम शौरि क्रीपति पुरुषोत्तम । 
बेकुण्ठ' पुण्डरीकाक्षो हृपीकेशों हरिः स्वभू ॥१ ॥ 
विष्णु --वेकेष्टि केषलशानेन विश्व व्याप्रोतीति विष्यु । बिपेः किस्चेति नु । उतक्तझ्-- 
यक्षाद्य ल॒ विदृरित कररद्टेदेल्येश्तवत्तःस्थर् 
सारध्येय धनकपयस्थ समरे योअमारयरकोरवान । 
नासो विष्जुग्नेककाजविषय यउशानमज्याइत 
विरम व्याप्य विमुस्मते स तु सहाधिण्दिशिहों सम ॥ 
इंति भष्टाकलडू (२ )। लिंविकम --अयो विक्रमा सम्यग्दशनशानचारितरायां शक्तिसम्पदों 
यत्य स जिविक्म ।झथवा जियु लोकेधु शिशिष्तक्म परिषार्टी यत्श स चिंविक्रम। ( २१ )। खौरिः- सरत्य 
घुमव्स्य खत्रियरय अपत्य सोरि: ( २२ ) । श्लोफति'--अीजां अभ्यदधसिःशेयसलचदानां लक्ष्मीयां पति 
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आीषति (२३ ) | पुरुषोत्तम --पुरुणेपु जिषष्टिलत्रणधु उत्तम पुर्षोत्तम (२४) | बेकुच्छ “पिकुण्ठा 
विज्लुमारीणां प्रश्गानामुतरदाने विचत्तणा तीर्थकृन्माता तस्वा अपत्य पुमान्‌ वैकुष्ट ( २६ )। चुण्करी- 
काका --पुण्डरीकवत्‌ कमलपत्‌ ग्रक्तिणी लोचने यध्य स पुण्ठरीकाज्ष | बहुओहो लक्व्यत्रकी पवासाहिशि 
अच्‌। भ्रथवा पुण्डरीक प्रधानभूत अ्क्ष आत्मा यस्य उ पुण्डरीकाज्ञ । (२६)। वक्तथ्न 


गणधरचक्रघरेन्द्रप्रर्नतिमहाभम्यपुणडरीक पुरुष । 
भहुसि स्रात॑ मक्‍त्या कलिकलुपभलापकपणाथममेयम्‌ ॥ 


हषीकेश --दृप्ीकाशामिन्द्रियाणा इंशो वशिता इृषीकेश जितेकिय इत्यथ (२७) | हरि'-- 
हरते पार्प हरि । इ सबधातुम्प ( २८)। स्थभू --स्वेन श्रात्मना भव॑ति बेदित य वेत्ति स्वभू । अथवा 
सस्य पनस्य भू स्थान स्वभू । भत्ताना दाखियविनाशक हयथथ । श्रथवा सुष्ठु अतिशयेन न मषति 
पूरब खभू ( २६ )। 


विश्वस्भरो5सुरध्चसी माधवों बालब घन । 
अधाच्षजो मधुद्थी फेशवों वष्टरश्रव ॥ ९ (॥ 


विश्वम्भर --विरषं भैलोक्य मिमर्ति घारयति न नरकादौ पतितु ददाति विश्वम्मर । साक़ि तृ्खू 
हू जि धारि तपि दि सहाँ संज्ायां खश्‌ प्रत्यय । हस्वास्थोमोंउन्त (१ )। अखुरध्यसी- झहुरो मौशे 
मुनिभिरण्यत ते ध्य॑तते इत्येपंशील श्रमुरध्यंसी । नाम्ल्यजातौ शिनिस्ताब्शीकये । अथवा असून प्रधान 
राति गहाति श्रद्धरे यम॒त॑ ज॑सते मारयति असुरव्यसी यम॒स्य यम इत्यय ( ११) | उक्तज्ू-- 
अम्तक ऋन्‍्दकों नणां ज़भत्वश्सखा सदा । 
त्वामस्तकान्तर्क प्राष्य ध्यावृत्त कामकारत ॥ 


माधव --साया लक्ष्या समवससणकेबलशानादिकाया धवों भरता माधव । शज्यकाले राज्य 
तह्म्या पर स्वामी माधव । अथवा मा शादन अत्यक्ष परोक्षप्रमाणद्य लम्यत । माया प्रमाणदगे घर 
धूत्त श्रातिविच्षण माघव कथ्यते। अथवा मुबसन्त सदा वसन्त सदा नित्य सुलानुमवनत्वात्‌ 


लीलाविलासकत्वाश्व तत्पिता तस्वापत्य माधव । अ्रथवा मधुमंध् क्लौद च॒ पुष्परसभ्र एतलयास्वादन पाप 
स्वरुप वेत्ति माधव (१२ )। उत्तश्न-- 


महु लिहियि सुलह सुणहु पृष्ठ ण॒ मश्जहो दोसु । 

मक्तड बहिशि जि अहिलखह तें तहो णरयपंवेसु ॥ 
तथा--- 

महु आसहउ थोड़ड वि णासह पुरणु बहुत्त 

पश्साणरद तिदिक्विउ वि कादशु डहह वहुस ॥ 
तथा च स्मृति -- 

सप्षप्रामेदु यत्पाप्रसप्निना भस्मसास्कृते | 

तत्पाप जायते तस्व मधुबिन्तुनिषेक्शात ॥ 
क्‍या च स्पृति ---. 


सशिकाशसंसरभूतवालाप्ककतिःपीडनांत । 
जात॑ सु कथ॑ सम्त सेवम्ते कलखाकृति ॥ 
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जले र्मवेशनम । तथा च--- 


ब्राव; पुष्पाणि नाइश्रीयान्मदुअशविशुद्धमे । 
बस्त्याकिप्यपि अध्यादिधंयोर्स माहति जती भर 


यरिबम्घल बलि फर्मवन्‍्थन जीवस्य यस्य मते स बलिक्षम्धघन | उत्तश्न-- 


कम्मह दिववशतिक्रशश गदझभह वज्जसमाह । 
गायवियक्खण जीनदड उप्पदे पाडहि साह ॥ 


अथवा बलमस्यास्तीति बलि. बलवत्तं प्रेलोक्यलोमकर्णफारयँ बन्दन॑तीथकरनामोस्चैगातदर्य 
यस्य स बलित्रस्धन । अथवा बलित पंदेयकरस्तस्य बन्धने पह्ठाशनिधोरणं यस्मात्‌ राज्यावसरें स नलिबन्धन । 
झथवा बंलि। पूजावन्धन विशिष्ट पुण्योपाजनकारणं यस्य स बलिकन्धन । ( ३३ ) उत्तञ्न-- 


वेबाधिदेवचरणे परिंचरणं सबंधु खनिहरणम । 
कासदुदि कासदहिंलि परिचिमुयादाइतो मिस्थस ॥ 
अहश्रत्सपर्यामहासुभाव महात्मनासबदत / 

भेक प्रमोदमस् कुसुमेनकेस राजगृदे । 


अ्धोक्षत ---श्रधोत्ताणा जितेद्धियाणा दिगम्बरभुरूणा जायते ध्यानेन प्रत्यक्षीमवति अधोक्चजः । 
होउइसं श्ञायामपि डप्रयय । अच्चज शाने अधो यस्य स श्रधोक्षन केवलशान स्पेषां शानानामुपरि धर्तद 
हत्यथ। । उक्तज्न-- 


सब्धपहु अर्िविड णाणुमउड जो मयसुद्ठु न पक्तियह । 
सो शिंतिंड पं्चितिय शिरठ दहुतरिणिद पाणिड़ पिंयह । 


इत्यनेनेकियजनित शान अत्यक्षप्रमाणमिति बुबाणा नैयायिका निमूलमुन्मुलिता भवन्ति ( ३४ )। 
मधुद्धी--मधुशब्देन मध्य सारध च दृयमुच्यते । तदूद्ययम्पि द्वेष्टि दूषित कथयति पापमूलं महंद्‌ बृते 
इत्येवेशील मधुद्रषी । मिथ्यादृष्टीनां तु मधुशब्देन जरासन्ध कथ्यते, तल्य द्वेषी गोपीवक्षम । सद्दु नम 
स्कतु न योग्य (३५ ) | तदुक्तं अकलझ्ुभटन-- 
यत्ञाद्य न विदारित फररुद्दैदें त्येज्पुवस स्थल 
सारथ्येन घनम्जयर्प समरे योतारयत्कोरबान । 
मासौ पिध्लुस्नेककालविषय यज्जशानसभ्याइत 
बिर॒व ध्याप्य विजुर्मते स तु सहाविष्छुविश्चिश्रो सम ॥ 
केशव - प्रशस्ता अलिकुलनीलबर्णा केशा भस्तके विधन्ते यस्य स केशव; | केशादोउन्यतरस्थो- 


धार सूत्रेण अ्रल्यथें बप्रत्यय । तींथकरपरमदेवस्य शिरास केशा भवन्ति, न तु मुखे श्मभुणी कूर्यश्न 
ते । उक्तन्क-- 


देवास्तीयंकरालनिवशकेशवनाइका; । 
ओोसभूभूसरा: कामाः सर्ये कूचेविजर्जिता: ॥ 


खरथवा के परमत्रझाणि ईशते समर्था भवान्लि मशामुनयस्तेषों वो बासो यत्न स केशव | ध्यानिनां 
ओपमिनां महामुनीनां निवास इत्वर्य: (३५) । विश्वरदंशा--विष्टर इक अवसी कणों यत्य स विष्यस्मणा | 
झर्दभातुम्योश्सुम्‌ । अथवा विस्तरे सकलझुतशाने अवसी कणों आकर्शितवती यर्य स सिहरूथवा (३७) | 
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अआीवत्सलाब्चुन श्रीमानथ्युतों नरकान्तक । 
विष्यक्सेसस्थक्रपाणि पद्मनामों जनादंनः ॥२०२॥ 


शीवत्सलाबछन --भीवत्सनामा वत्षसि लाच्छुनं गेमाव्रतों यस्य त भीवत्सलागूछुन । श्रथथा 
शीवत्स लच्रीसुत कोमंदेव स लाजूछुनं मंग्मापितोडभिशान यस्य स श्रीवत्तलामछुन । अथवा भीकसले 
लक्मीकान्ते आजूछुन श्रायाम ससारदैष्य यस्य मते स भीषत्सलाजूछुन । य किल लक्ष्म्या स्नेइलो 
भंषति लोमिष्ठो भवति स दीघ ससार प्राप्तोति पिष्याकगन्धब॒त्‌ (३८) | उक्तन्च-- 


पष्टथा चितेस्वृतीयेडस्मिन्‌ क़रलके दु खमस्लके | 
पेते) पिण्याकंगन्धेन धनायाविद्धचेतसा ॥ 


भ्रीमान--भीर्॑हिसज्षा समवसस्णलक्षणा अन्तरज्ञा केवलशनादिफा विद्यते यस्य से भीमान्‌ 
(३६) । अच्युत -न च्यवते सम स्वरूपादज्युत परमात्मनि४ठ इत्यर्थ (४ )। नरकास्तक --मिथ्या 
दृष्टय खल्वेष वात नरकनामा दैत्य स वरदानबलेन ईश्वस्मेव भत्मीफतू लग्म पार्यतीमहणाथ | 
नारायणन तु पाधतीरूप शहीत्वा स नत्तित शिरासि यावत्कर करोति तावत्स एव भस्मीबभूव । तन नारायण 
कफिल नरक्ान्तक कथ्यते। श्रीमद्भशवदईत्सबशस्तु सद्धमंमागप्रकाशकत्थात्‌ नरके धर्मा शा शिलाझना 
रिश मघबी माघवीनामसप्तप्रकारेडपि न कमापि पतितु ददाति, तेन नरकान्तक उच्यते । नरकस्य रलप्रभा 
शकराप्रमा वालुकाप्रभा पकप्रभा घूमप्रभा तम प्रभा मद्दातम प्रभा इति सउत्तभूमिषु पतितु न दद्ात 
तेन नरफम्य अन्तको विनाशकः स्वर्ग मोक्षप्रदायक इत्यथ (४ १)। विष्यकर्सेन!ः--मिथ्याध्टय खल्वेध 
निर्षचान्ति- विश्वज्लो यादवा सनाया यस्य स विष्वकूसेनो नाशयण । भगवद्ईस्सर्वशस्तु विष्वफू समन्तात्‌ 
सेना द्वादशाविधो गणो यस्य स विष्यफ्सेन । अथवा विष्वफ्‌ समस्तात्‌ स्वर्गामर्स्यपाताललोकेषु या सा 
लक्चमीष॑तंत तत्या इन स्वामी विप्वक्सन इन््र धस्णेन्र नरेन्रादिभिर्निजलक्रमीमि पूजितत्वात्‌ (४९) | 
सक्रपारि --मिथ्याइष्टय किलैवं निर्वचान्ति चक्र भ्रमिल आयुधविशेष पाणो करे यस्थ स चक्रपाणि । 
भगवदईत्सवशस्तु चक्रलक्षण पाणौ यस्य स चक्रपाणि । तदुपलक्षण रवी दुकुलिशादीना श्रध्टाधिकलक्षण 
सह यस्य । अथवा चक्र प्रृथ्वीमण्डल पाणौ हस्ते यस्य स चक्रपारि त्रिभुवनजनप्रभुखात्‌ । अथवा 
चक्र पान्ति रज्न्ति चक्रमा अ्रध॑मण्डलश्वयध चक्रवर्सिसकलचक्रवर्सिपर्यन्ता राजान 2 तेषामणि सीमा 
चक्रपाणि धर्मचक्रवरत्ति वात । एताइशश्रक्रवर्ती ससारे कोउपि नास्तीत्यर्थ | भ्रथवा भ्रण रख बण भरा 
समय कश क्वण न बन श दे इत्यनेन धातुपाठसूअण ताबत्‌ अण धातु अक्रपान्‌ सुरेद्र नागद नरेन्र 
मुनीछान्‌ अ्रणति शब्द करोति परमधर्मोपदेश ददाति चक्रपाणि । ह सवधातुभ्य इति सूत्रेण इ प्रत्यय 
(४३१) । एच्मनाभ --पद्मवत्‌ कमलपुष्पबत्‌ नाभिय॑स्प स प्ननाम | समासान्तगतानां था राजादीनाम 
वृन्तता इत्यपिकारे सशाया नामि । अन्‌ प्रत्यय (४४)। जनाद॑न -- जनान्‌ जनपदुलोकान्‌ अर्ईति 
सम्बोधनाथ गच्छाति जनादन । अथव्रा जनार््रिभुषनस्थितभव्यल्ोका अर्दना मोक्षयाचका यस्य स जनारदन । 
झथवा जनान्‌ अदंयति माक्ते गमयति जनादन । नन्आझदेयु । इनन्तस्य युप्र्यय (४५) । 


श्रीकषण्ठ शकर शम्भु कपाली कृषकतन । 
सत्युअयो बिरूपाक्षो वामदेबखिसोचन ॥१ ३॥ 


आीकण्ठ --्रीमुक्ति लक्ष्मी कण्ठे श्रालिगनपरा यस्य स श्रीकण्ठ (४६) । शहर -श एरमा 
नन्दलक्षण सुख फरोतीति शह्र । शं पूर्षेभ्यः संशायाँ अचू प्रत्यय (४७) | उ्तत्य-- 
दुर्ध बेन पुरक्षय शारभुवा सीकशिया चद्धिमा 
थो या सुत्यत्ति ससवत्पितृवने बस्थाव्मजो वा गृह । ४ 


॥ 


अन्य कर ते. ४ शुंवरलोयरी ड्ीका है 


स्लोम्य कि सम इाकरो भवत्वारोशसिसोहर्य 
हत्या भ' घर तु सवधितलुशतां होफ़्हरः शहर! । 
शुम्मु - शे परमानन्दलत्षणों सर्ख मवत्प॑स्मास्थम्मु! | झुथों हर्विशपेषु व ( ४प ) । कपाली-- 

कास आत्यन। सर्वबन्तूद पालयतीति फपाली | अथवा क परमब्दस्वरुपमात्मामं पान्ति रक्षन्ति संसारफ्तना 
न्निवारयन्ति कपा मुनय , तान्‌ लाति भूषयति शोमितान कयेतीस्येषशीलः कपाली । नास्त्यजाती शिनिस्ता 
चबीएये ( ८६ )। कृषकेतन--ब्रषोहिंतालक्षणों धर्म: केतर्न प्यजा यस्थ स बूुधकेतनः । (४ )। 
खत्युक्षय --मत्यु अन्त यम कृतान्त धर्मंरार्ज जयतीति मारयित्वा पातयतीति मृत्युक्रय । वास रह आयु 
हू जि घारि तपि दप्म सहाँ सज्ञायां खशप्रत्यय | एज खश इत्यतो पर्तते, इस्वारषोसोडन्तः (४१) 
विरूपाद्ष -- मिश्याद्शय फिलेघ बदन्ति यत्‌ रहो विरूपाक्ष कथ्यते | तन्निरुक्ति --पिरूपाणि परित्यात्‌ 
अमनोहराणि अक्षीरि। लीचनानि यस्येति बिरूपात्नो रद्र । भीमक्रगवदईत्सबंशस्तु विरूप रूपराहित सूचमस्य 
भाष अज्ति केवलशनलक्ष्ण लोकालोकप्रकाशर्क लोचन यस्य स विरूपाक्ष | सक्थ्यक्ष्णी स्थांसे हत्यनेन 
सूनेण बहुओीही अत अत्यय । अगवा विरूपे विशिष्टरूपे कर्शात्तविभान्ते त्रिभुवनमनोहरे अ्रक्तिणी लोचने 
भत्य स विरूपाक्ष । उत्तश-- 


तेसिविशाज्षमयनों मयनोदित्तश्रीरक्ान्तवुद्धेधिसती विभयोज्य भूण | 


पभराह्ठो महजनगाराश्वराराजि सत्न सूते न ज/रु जगदे जगदेकनाथ ॥ 


अथवा विरूप केक्लशानगम्य अक्ष आत्मा यस्य स बिरूपाक्ष | अथवा विर्गद्ड तूपः संसार 
विषनिषेषक अ्क्ष आत्मा यस्य स विरूपाक्ष (५२) । उक्तश्न शुभवन्द्रेश सस्णि-- 
शियोज्य वनतेयश्न स्मरक्ात्मेच कीलिंत | 
आगमावगुणया/नण्मरक्रवाधि४एं घमत ॥ 


अन्यंड्च--- 


आत्यन्तिकस्वसावोत्थामस्तज्ञानसुस पुमान । 
परसात्सा बिंप कन्तुरदो साहात्म्यमात्मन ॥ 


पामदेव - वामो मनोहरो देवो वामदेव । अथवा वामस्य कामस्य राद्रस्य प्रतिकूलस्य शभ्ोरपि 
देव) परमाराध्यो वामदेव । श्रथवा वासानि वक्राशि विषमाणि रक्षितुमशक्यानि दुजयानि देवानि इन्द्र 
याणि यस्य मते स वामदेब। । अथवा वामा मनोहर देवा लोधमेंक्रादय सेबापरा देवा यस्य ठ कंमदेव । 
ऋथजा वाया धदनाथों मा लख्मीय॑त्य स जाम । वामशआआातौ देवो वासमदेव । अथवा बायां बनन्‍्दनायां मे 
सूर्यक्रद्नीं रो विधाता च यस्य स वाम , स चासोौं देवों वामदेव । अथवा बामाना शचीग्रभतीनामत्यर्थ 
स्योत्पादिकानां देवीनां रोजपक्षीनां देव परमाराध्यो वामदेव । याकारो खखीकृती दस्वो क्यचित्‌ (५३ ) | 
भिलोयन - भयाणां स्वर्ग मत्य पातालस्थिताना भव्यज्ञीकाना लोचनग्राय भेत्रस्थानीय भिलोचधः | 
जीमकगवंदईत्सघेश बिमा लोका न फिमपि पश्यन्ति अन्धस्टशा एवं भवन्ति, तेन तिलोचन । अथवा भिघु 
अमुकीधु ल्लोचने फेवलशान दर्शने नेभे दे पत्थस विलोचन' । झयवा जन्मारम्य मतिश्रुतावधिलक्षणामि 
शोसनानि नेश्राणि यत्य स जिलोचन । अधिक्ाज्ष हीनाक्षं व मिध्यात्वकमोंदयाद्षबति रृस्य तोडश 
सालादे लोचने भंग्ति ततु न ऋाष्यम । उक्त कालिदासेल कुमारसम्मत्रे महाकात्ये-- 


शंदुविरुषा शमक्इ्यजन्मता क्रिस्मस्थेस शिवेदितं बसु । 
बरेषु बदूजासख गासि शश्यते सदृस्ति कि प्रस्तलपि जिलोचमे ॥ 


१ हें अतौ इति मंद्ाफलंकमापितंध! सममिक पाठ! 


5११४ जिनसहर्ानांत [ अ० ८ हे, 


अथवा विषु सनोवचनकायेषु लोचन॑ मुण्डन यस्य स त्रिलोचन । अथवा भिफस्णशुदू पशमुष्ट 
मिलोचन केशोल्ाटन यस्य स चिलोचन । अथवा त्रीशि सम्यग्दशनशानचरिक्राणि लान्ति गह्नन्ति पिला 
महामुनयः तेषा झोचन समवायों यत्य स जिलोचन । चकाराधिकारात, क्‍्चचित्यूथोंटपि झुप्यते पजिल 
शंब्दस्यायर्शतोप (५४ ) | 


उमापति पशुपति स्मरारिखिपुराल्तक । 
अर्धनारीश्वरो उद्दी भवो भर्ग सदाशिव ॥१ ४॥ 


उम्रापति -- 


ता पायसीत्यामिजनेन नाकझ्ा बन्धुप्रियाँ बन्धुजनो जुद्दाव । 
उ मेलि मात्रा सपसे निषिद्धा पश्चादुमारुयां सुमुखी जगाम ॥ 


इति कालिदास । त्वमते ठु उमानाम्नी राजकन्या मात॒दु मग्यिदायिका पर्मते परिद्षत्त सा केनलिद्‌ 
विद्याधरेण ल-भा मम पुत्रीति पोषिता परिणायिता च | तत्र भठुंमरणे विधवा सती र्रणावभृता । सा समा 
कथ्यंते । तस्याः पतिरीश्वर उम्रापति । भगवदंत्तवेशस्तु उमाया कान्‍्ते कीतेश्न पति स्वामी उमापति । 
झधथवा उ समुद्र क्षीस्सागर तस्य ताय च उ्मेंद्पर्वती॑ एतेषा भयाणा उशब्देन कब्धाना भा लद्मी 
शोभा उमा तस्या पतिस्मापति (५४ )। पशुपति - पशत्ा सुर नर तिरश्या एति स्वामी पशुपति । 
पश्यन्ते कर्मम धननैरिति पशव ' अ्रपष्दवादि वादुप्त्थयान्तों निषात । पशय इति सलारिणों जीवास्तेषा पति 
प्रमु पशुपति (५६ )। स्मरारि - स्मरस्थ कन्दपस्य अरि। शत्रु स्मरारि! । प्रसंख्यानपविषाधकप्शुष्ट 
शुत्यानमन्मधमदद्रिद्रितसत॒स्सरविजय इत्यर्थ | (५७ ) । जिपुराम्शक --तियणा पुरा जन्मजरमरण 
लक्षणाना नगराणा श्र तको विनाशकब्निपुरान्‍्तक । अथवा मोक्षगमनकाले त्याणा शरीराणा परमौदारिक 
तैजतकामंणनाम्नामन्तको विपरिदारकर्रपुरान्‍्तक । अथवा जिपुर तैलोक्य तस्यान्ते भिजगद्पम के आत्मा 
शानकायो यस्य स भिपुरान्तक (५८)। अर्धनारीश्यर -अ्रध न विद्यन्ते अरय शत्रवों यस्य सोड्ध 
नारि घातिसंघातधातन । स चासावीश्बर स्वामी अ्र्धनारीश्वर (५६ )। उक्त उमास्थामिमा-- 
सोहरुूयात्‌ शानदशनावरणान्तरायक्षयाक््च केवलम्‌ | रूद्र - फर्मणा रौद्रमूरित्वात्‌ झर् सोदिति आनन्दा 
भूरि मुश्चति झात्मदर्शने सति रद्र । स्कायि तम्ि बच्धि शाकि किपि छ्ुदि रुदिं मदि मन्दि अन्य स्दीविस्यो रक्‌ (६ )| 
भव --भव यस्माद्ििश्वमिति मद । भगवन्त यो विराचयति स नरके तिरक्नि था उत्पश्यते । यो मध्यस्थो 
भवति स मनुष्यों भवति । य आराधयति स स्वर्गीभवति | यो ध्यायति स मुक्तो भवति । तेनेय निरुक्ति! - 
भव्त्यस्‍्ष्माद्विश्वामिति भव (६१ )। भागे ---दुजि श्जी भर्जने इत्यय धातु भौवादिकः आत्मनेफदी । 
भज्यन्तेडनेन कामक्रोघधादयों ध्यानाप्मिना पच्यन्ते भस्मीक्रियन्स भग । अकतरि च क्ारके संक्षरणा पञमू 
प्रत्य । नासिनश्ोपधाया लघोगु य चजो कगौ धुड़ घातुबस्थयो । जस्य ग । अथवा इदाण्‌ हुकुम 
घारण पोषणगों इत्यय धातु आदादिको जुझेत्यादिगरो वर्तते, तेन ब्रिमस्ति धारयति केवलशानादीन भुझ्या 
निति भंग । अथवा बिमरत्ति पोषयति स्वर्गमोज्ष-दानेन सुखेन पुष्ठान कयेति भव्यजीवानिति भर ।च्‌ 
धूर्या ग । उणादौ पश्चमाध्याये पष्ठितमं सूत्रमिदम्‌ (६२) । सदाशिव ---सदा सर्बकाल शिष परमफल्यार्णा 
झनन्त सुर्ख वा यस्थ सदाशिय । अथवा सदा स्वकाल झरनन्ति दिवारात्ौ च भुझंते भोजन कु्वन्ति, सत्र 
भोजनदोष॑ न मन्यन्ते, ते सदाशिन । तेषां व समुद्रः उतार्क्गरनिमजल यस्य मत्रे स सदाशिषः | स्का 
प्रभावस्त्रग णिना-- 


विरूपो विकलक् स्पावस्याथु: रोशपीडिय । 
दुमगो ड्डु कुकश्चेव नक्तमोंजी सदा नर | 


शआा० ८. ६४. | अलक्षाधरो टीका श्श्प 


झापि जन्‍न- 
मिजकुकेकमज्डन जिजराधीक्षसम्पदम । 
अजलि य स्वभावतस्तवजति नफक्मोजनम 


अथवा संत्‌ समीचीन आ समन्तात्‌ शिव कल्याशपद्वर्फ यत्य छ सदाशिय (६६३ )। 


अगस्क सो उम्थकारा सिरमा दिनिघमो हर । 
मद्ासेमस्तारकजिदू गलनाथों चिमायक | ९०४५॥ 


जगरकर्ता--जगता कर्ता स्थितिविधायक मर्यादाकारक जयत्कर्ता। अथवा जगतः # सुख इयर्ति 
गघकछूति जानाति जमत्कर्ता । ऋ स्‌॒ गतो ऋ गतौ वा । तुचादिसिद्ध रूपतिदम्‌ (६४) । अन्धका रातिः-- 
झधभत्त्रहित सम्यक्त्वविघातक के काय स्वरूप यस्य स झन्धक मोहकर्म, तस्यारातिः शत्रुः मूला 
बुस्मुलक अधफकाराति | अथवा कुत्सित झाध अन्धकार तथोगाह्ररक श्रन्धक उच्यते तस्य अगति 
रमिमाति"नरके पतितु न॑ ददाति स्वर्गादी गमयति य से अन्धकाराति | अथवा अ्रधा घोर धकाससहिता 
याठी कारा बन्दीगृह शरीरलक्षण मातुझदर वा, तत्यां न अत्तिन॑ गमन॑ यस्मादसी अधकाराअ्त्ति , 
अकारस्य प्रश्लेषात्‌ | सवधातुभ्य इ इति च लक्षणेन रूपमिदम (६५) | अनादिमिघन' - न विधेते 
आदिनिधने उत्पत्तिमरणे यस्य स अनादिनिचन । अथवा अनस्य जीवितस्व आदिज॑न्म तत्पर्यन्त म्यतिशयेन 
घन लक्षमीयस्प सोडनादिनिषन आजमस्मपर्यन्त जचभीयान्‌ इत्यर्थ । भगवान समबसरणों स्थितोडपि 
लक्॒म्पा नवनिषिलक्षणया न त्यक्तो यत (६६) | हर - अनन्तभवोपार्णितानि अघानि पापानि जीवानां 
हरति निशकरोतीति हर । अथवा हूं हुए अनन्तसुर्ल राति द्दाति आदफ्ते वा हर । अथया राष्यावस्थायां 
हूं सहस्सर तरलमध्यर्ग हार मुल्ाफलदाम राति वच्ध स्थल दधाति कण्ठें घराति त हर । झथवा' हस्थ 
हिंखाया रे अ्रभिदाइफ अ्रश्वमेघादियागाधम॑निषेधक हत्यर्थ (६७)। मइाखेन --महती द्रादशगण 
लक्षशा सेना यस्य स महासेन । राज्यावस्थाया वा महती चतु सागरतव्यनवासिनी सेना समूरयर्थ ले 
महसेन! । अथवा महस्य पूजाया आ समन्तात्‌ सा लक्ष्मी शोभा मइरा तस्या इन स्वामी महासेनः । 
अबथबा महती केबलशानलक्षणोपलक्षिता सा देवी सरस्वती तस्था इन स्वामी महासेनः। उत्तम 
महत्व सरलत्या दुगसिंदेल कविना-- 

शब्दात्मिकाया त्रिजगद्निभति इफुरट्निथित्रार्थशुक्यं खबंती | 
गा बुद्धिरीड्या वितुर्षा हृदण्जे सुखे अर सा मे वशमस्तु नित्यम ॥ 

अथपा आसनमास श्रास्यतेजस्मलिति वा आस । भक्रि च कारके सज्ञार्या घम्र्‌ प्रत्मय । 
महंश्रालाबास॒ सिंहविष्टर त्िमेखलापीठोपरि स्थितराचितंगन्धकुटीमध्ये स्थित॑ सिंहासन महास उच्यते | 
तदुपरि स्थ्ितों भगवान्‌ इन इव सूर्य इव प्रतिभासते मझासेन ( ६८ )। तारकजिश-- परमते तारको नोम 
दैल्पविशेषध से किल इन्कादीन्‌ सतापितवान्‌। तन्‍्मारणाय ऋई तपोश्न्ट कृत्या पार्ष॑त्या कार्सिकेयं पुन्न॑ रेस 
जनयित्वा तमिक सेनापतिं कृत्वा तारक मारितवान्‌ । तेन कार्सिकेयं तारकजितमाहुमिध्याइश्य । स्वमते तु 
भगवदहत्सप॑शस्तारकजित्‌ | फस्मात्‌ ! तारयन्ति संछारसमुद्रस्य पार नयन्ति भव्यजीवान तारका गणभरदेषा 
नगारकेकलिसूरयपप्यायसइंसाध्रव तान जितवान्‌ , सर्पेषामप्युपरि बमूब, तेन तारकजिदुच्यते | अथवा तारम 
ध्युज्ले शब्द , त का्यस्ति प्यनान्ति गजन॑ कुर्षान्ति तारका उद्देलसबल्घरा , तान्‌ मिजेन ध्वनिना जितवान्‌ 
तारकजित्‌ । उक्तश् देशनम्दिया मदारकेन । 


अवलिरंति मोजनमेक अंजायते ऋजइुदसहादितलीरः । 
स॒ सशिखजताणरफइसणानित्सिंय मचितवासशकानशमम | 


२ दे अरातिरितंतिरसिमंतिनेंरके । २ व फहोइम सांसि | 


२१६ जितसहरस्तताम [० ८ ७६५ 


झथवां तार रूप्य शुकृमित्यथः ) तारबत्‌ रूयवत्‌ शुकुक परमात्मा, त जितवान इस्ते कुतवाच, 
प्रासबानिति यावत्‌। कममलफ़लझरहित परमात्मान मासवानित्यर्थ । अथवा ताडयति आत्मान ताडकी मोह 
ते जितवान्‌ तारफजित्‌ । श्रथवा तालयति मुद्रयति मोक्षपुरद्धारे कमदरूपतया तिइति तालकोउन्तययः पद 
प्रकार', त जितवान मूलादुन्मूलितवान्‌ तारकजित्‌ | अथवा हस्तताल दत्वा श्मशाने दृत्यति ताल्फी रद , 
त॑ जयति निजपादाक्रान्त करोति तारकजित्‌ ( ६६ )। गरनाथ - परमते दण्डी वामन हत्यादबो रूहगणा' 
स्तेषां नाथा रद्र गणगाथ । स्वमते गणस्य द्वादशमेद्सघस्य नाथ स्वामी गणनाथ । झथबा' गयणे संख्याया 
नाथ समथ गणनाथ अचलामकपय॑न्तयरितशाप्म समय इत्यर्थ । अथवा ना नाथ उपतापैश्वर्धाशीजुं 
च इति घातुयोगात्‌ गशसघ नाथत॑ ऐश्वय ददाति श्राशर्विषय वा करोति गशनाथ । अथवा गणनाया 
मुख्यल्ले तिहतति गणनाथ । सज्ञाशदानां ब्युस्पक्तिस्तु यथाकथश्वित्‌ इति वचनात्‌ | ग्रातोब्जुपसर्गात्क 
झालतोपो5सावधातुके | आकारलोप सकारलोपश्चथ (७ )। विमायक  विशिष्टाना गणीन सुरेक् नागेन्र 
नरेन्द्र विद्याधस्चारणादीना नायक रत्रामी विनायक । अथवा जिगतो नायकों यस्‍््य संविनायक सर्ेषा प्रभु 
रित्यर्थ । अथपा वेगदन्स्य नायक बिनायक ससारविषनि सूदकत्वात्‌। (७१) | 


घिरोचनो वियद्व॒त्न द्ादशात्मा विभावसु । 
द्विजाराध्यो बृदद्धानुश्वित्रभानुस्तनूपाव्‌ ॥१ ६॥ 


विरोचन --विशिष्ट रोचन ज्ञायिक सम्पक्त्त यत्य स वियेचन । अथवा विशिष्ट लोफकालोफप्र 
काशनं लोचन केउलशानलक्षण चक्तुयस्यथ स वियचन । अथवा बिगता रोचन कृव्शाल्मालय॑स्मादसी बिसे 
सन नरकदु खनिवारक इत्यथ । अ्रथवा विशिष्ट रोचना उत्तमां ल्ली मुक्तिवनिता यस्य स विशचन । 
श्रथवा विगत योचन ससारप्रीतियस्य स विरोचन । श्रथत्रा विशिष्ट रेचन दाप्तियस्य स विरोचन । अथवा 
विरूपिका जिनपूजाया विरुद्धा रोचना गोपित्त यस्य स विरोचन । अथवा विशेषेण सेचते शोभते विरेचन 
निराभरणभासुरत्वात्‌ (७२)। वियद्रक्षम्‌ -वियत आकाशात्‌ रक्त रक्रवृष्टिय॑स्य यस्माद्वा दातुर्गृददे धियद्वत्मम्‌ । 
अथवा वियत आकाशस्य रत्नं अ्रन्तरिक्षचारित्वातू । अथवा पियतस्तनुवातवातवलयस्य रतनं मधिष्याति 
वियद्गवल्मम्‌ । श्रथवा विशिष्ट यन्ता। गच्छुन्तो मन्दगभना महामुनयस्तषु रत्न स्वजात्युत्तमा (७३) ) उक्तन्न-- 


मदगसण भोझ थे भासण् फोह लोहपरिहरण । 
है दियवप्पुद्लण समणाण विहूसण एये ॥ 


दादशा मा-:द्वादशानां गणानामा मा जीवप्राय द्वादशात्मा । अथवा द्वादश अज्ञानि आत्मा 
स्वमावों यस्‍्य स द्वादशात्मा । श्रथवा द्वादश अनुप्रज्ञा आमने छुप्मस्थावस्थाया यस्य स द्वादशात्मा 
(७४ ) । विभावरु - कर्मेन्थनद्हनकारित्यात्‌ विभावसु अमिरूप । मोहाघकारविधव्नपउइुत्वात्‌ 
विभावसु सूय । लोकलोचनाम्तवर्षि वाद्विभावसुश्चक्त । कमसृष्टिमलयकरितादू विभावसु रद । आत्म 
कर्मबन्धसविभेदकत्वाद्‌ विभावसुर्मेंद्शनरूप । विभा विशिष्ट तेजो बसु धन यस्‍्य स विभावसु , केबलशान 
घन इगयर्थ । अथवा विशिष्टया भया दीष्त्या युक्तानि बसूनि रक्ानि सम्यग्दर्शशशानचारिशारि यस्य स 
विभावसु | श्रथवा विभा विगर्ततेजर्का आर समन्ताद बसवो देवाविशेषा यस्य स विंभावसु । याइशों भाति 
ज्षयजस्तेज समूहों भगवति बतते न तादशोजन्यदेवे बतत इत्यर्थ । अथवा विशिष्ठा भा दीपिं अवत्ति रत्ति 
विभावा | ईहशी सूज॑ननी यस्य स विभावसु । पुंबज्ञाधिवपुंस्कानूरूपूरण्यादिषु स्तियं तुण्याथिकरणें इति 
विमावा शब्दस्य पुबद्धावत्वाद्‌ हस्वत्व । अथवा विभाष॑ ग्रगदेषमोहदिपरिणाम विनाशयति विमाज॑सुः । 
बोउन्त क्ंणि इति धातु । सर्वजातुभ्य उ । आालोपोष्सांधंधातुके ( ७४ )। दिजाराष्य - दिजानां 
मुनीनामायध्यों दिजाराष्य:, जैनब्राझणैराराध्यो न तु कर्मचांण्डालैरस्रस्जेच्छापरनाममि | अथवा दिला 
विप्रत्षत्रियबैश्या प्िजशब्देन सम्यर्दशयों लम्यन्ते; तैरायाप्यः । तथा चोर जिनसेनदेवैः-- 


आए परे, जहे, व अससायरी डीफो २१७ 


असध्ियात्र दृत्तश्का अ्रत्रिया एंव शीजिताज । 
यंतो रसतंधायशजर्मना रेडपि तद्र॒ुबा! प॥ 


तेन मुनिभ्यः शैषा एढ्नत इतिं तात्पय॑म्‌ । भ्रथवा द्रिजे प्॑गादिभिराराध्य | उफश् पूज्यपाईै!-- 


येनाच्य शााधिरितारमिश विलापि 

नेलि स्तुतोडपे पहुनापि शिरा विलापि । 
कन्दपंदप्रदुलन इतसोहतान 

स्तस्य भ्लियो दिदञातु न क्रतसोइताल ॥ 


अथवा दिजा आक्षणा आये मज्लः शनेश्वरश्न द्विजारा तेषामाधिमानसी पीडा तसयां साधुर्मानस 
वु खनिवारक दिजाराध्य । यदुराबादित । ईहशो मगवान्‌ यत्‌ शनैमंख़लग्रहस्यापि मन पीडा निषेघति, 
सर्षे ग्रह्म भ्रपि स्वामिन शरण प्रविशन्ति स भगबास्तेषा दु ख निवारयति । अथवा द्विज्ाना दन्तानामुपरि 
दन्तान्‌ धृत्पा योगिजना भगवन्तमेकाग्रतया ध्यायन्ति द्विजाराध्य । खत द्विजो गो न जन्मवान्‌ इति मिरुकः 
(७६) | बृहद्धालु - इहत अलोकस्यापि अप्यन्तकस्थापि यापिनों मानव केवलशानकिरणा यस्य से 
बृदद्भधानु । हृषभ देव बलकल पल भा इति अ्रल्तनिपाता । अथवा भाति शोभते मानु दिनम्‌ । दाभारी 
बुजभ्यो नु । तनायमथ बृहत्‌ मद्तत्तरा भानुर्दिनं पुण्य यस्य स बृइहद्धानु । तीथकरनामलक्षयमदा 
पृष्ययुक्त इत्यथ । भ्रथवा बृहमहान लोकालोकप्रकाशको भानू रवि बहक्लानुः। अथवा बृदद्धानु्शा 
नर पापकर्मदाइक पावफश्चेत्यत (७७ )। चित्रभानु -चित्रा विचित्रास्तेलोक्यलोकाचित्ततमत्कार 
कारिणो विश्वप्रकाशक वाद्‌ मानव केयलशानकिरणा यस्य स वित्रमानु । अथवा चित्रा श्राश्वयजनका 
भानवा दिनानि पुण्यानि यस्य स चित्रभानु । अथवा चित्रेण झ्राश्चयेंग युक्तो भानु सूर्यों यज्ञ स 
चित्रभानु_भानोर्रधकतेजस्कत्वात्‌ (७८) | तनूमपात्‌- तनूं कार्य न पातयति छुद्मस्थावस्थायां नियत 
शत्तानुपवासान्‌ झत्वापि लोकाना मार्गदर्शनाथ पारणां करोति तनूलपात्‌ । फेषघलशने उत्पले तु भगवान्‌ 
कबलाइार न एह्ात्येव तदुभहणे मोहसकाबात्‌। उक्तत्न जिमसेनवेवै * -- 


न भुक्ति क्षीणमोहस्य तथानन्शसुखोद्यात्‌ । 
झ्ुकक्रशबाधितों जन्तु कवलादहारमुग्भवेव्‌ ॥ 
असहझोदयाद्‌ भुर्ति त्वयि थो योजयेद्यी । 
सोहालिलप्रतीकारे तस्थान्वेच्य जरदूचूतम्‌ ॥ 
असप्टेशविष॑धाति।वधव॑सध्वस्तशकिकम | 
स्वस्यक्षिज्धित्कर अन्त्रहक्त्येद्राउपयर्त विषस ॥ 
इासह्ेद्योदयों जातिसहकारिब्यपायत । 
स्थ्यक्तिस्ित्करो नाथ सामग्रभा हि फकोदय * ॥ 
अथबा तबूलपात्‌ भगवान्‌ मुक्तिगतो यक्ष भदिष्यति तदा तनो. परमौदारिकचरमशरीयत्‌ किश्िदून 
शरीयकार निजसिद्धपर्याथाकार भव्यजीबान्‌ पातयतिं शापयतीति तनूनपात्‌ (४६) । 
डदिजराज सुधाशोचिरोधजीश!ः कलानिशिः | 
सद्जलाथः झुआशुः सोम कुसुदवान्थवः ॥१०७॥ 
ड्िज़यज --दिक्षाना विप्रकत्रियपैश्यानां ताज़ा स्वामी द्विलयलाः। तह शूहाणा स्वामी कि 
न भबति ! सबत्येद, ते तु बर्याश्नयत्य सुभूषका , केश सं लगाना जिशेषेष् स्थामी । अ्रथवा द्ौ वारापू 


? मद्दापुराणं पर्द ४९ रले क ए८ । २ जे सेवपांदे ॥ ३ महापुरादा पथ २४ उशोंक २६ ४१ 
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श्रघ अिमसहर्भाम ( अं» पर. हहह; 


खकुडतया ससारे आयन्त उत्पयघनन्ते दविजा अहमिकविशेषा पिजप्रादियु ड्िंचश्शा हति सत्फाजसनात्‌ । सेफ 
राज दिलराण । अथवा है व ते जरे वाथिक्ये द्विजरे बलित पलितलछणों ते हे श्रपि जेरे दवित्कारें 
अ्रपि जरे न जायेते नोस्ययेंते यस्‍्य स द्विजगाजः | भगषति जीषितपवन्तेडपि न बलय त्वकू संकोचाः ने 
पाण्डरकेशा शिरसि जायम्ते इति भगवान्‌ द्विजगाज । अ्रथवा द्विजये जगजीर्ण उर्वशीविश्यायां च बलित 
जिसो विकलबुद्धिघात्‌ द्विजगेडजो ब्रह्मा यस्थ स प्विजगाज । इय ब्युतपत्तिसत लोकतिद्वान्तानुसारिणी 
शात या ब्रद्मणों जैनशासने5साबात्‌ । तेंदुक्तम:-- 


झात्मनि मोक्षे काने इसे ताते थे भरतराजस्य | 
ग्रह ति भी भ्रगीता न चापरों वियवते ब्क्या) ॥ 


ग्रथवा द्वयो ल्लीपुरुषयों संयोगे सति जायते उत्तयते द्विज फदप । त॑ राति गह्नन्ति ये ते ह्विषरा 
हरिहररह्स्ण्यगर्भा तान अर्जात क्षिपति तमत निराकरोतीति द्विबगज (८ )। छुधाशोलि --सुधावत्‌ 
अ्मृतवत्‌ लोचनसौर्यदायक शोची रोचियस्य स सुघाशोचि (८१) । आपषधीश --ओऔषधीनां जन्म 
जरामस्णनिवारण भेषजाना सम्यग्दर्शनशानचारित्रतपतामधीश स्वामी शरोषधीश जमजरामस्णनिवास्णक 
इत्यथ । शरीराणा शरीररोगाणामपि निमूलने समथ इत्यर्थ । अ्रथवा उपषस्य शरीरदाहस्प थी बुद्धियेषधी 
दहनप्रवेशादिब॒ुद्धि ल्लीणा सृतपुरुषण सह गमन छुरिकयोदरावेदारएण गलपाशेन मरण कृपव्रापीनदीसग 
रादिपात करपश्ृदानादिना55त्महनन सर्पमपि दुमरंण औषधीरुच्यते | ता श्यति तनूकयेति ओषधीश शआ्रात्म 
घातनिषधक हइत्यर्थ । उक्तश्न सड्ताया चच्चारिशत्तमेड याये -- 


असूर्या नाम ते लोका अन्घेन तमसाबृता । 
मै ते प्रेस्याभिराष्छुल्ति ये के चात्सहनो जना ॥ 


आतोधनुपसर्गात्क । अथवा ओपधिया तपश्चरशादिना कर्ंदाहिया श सुख यस्‍्य मंते स ओष 
घीश (८5२ )) कलामिधि - कलाना द्ाससतिसंख्याना लोके प्रतिद्वाना निधिर्निधानभूत कलानिधि ) 
कास्ता द्विसप्ततिकला इति चेदुच्यवे- गीत वाद्य चुद्धि' शौच" दृत्य ' वा्य' विचार मर वास्तु 
विनोद नेपथ्य' !बिलास * नीति ' शाबुन क्रीडनक ! ' चित्र '९ सयोग. हस्तलाधव * -क्कुसु 
* मेद्रजाल* सूचीकर्म स्नेह, पाना हार "विहार ' सौभाग्य*९ गंध वक्त रक्ष ९ 
पत्र' वैद्य[१" देशभाषितः +विजय नच्याणिज्या' * युघध ' युद्ध (जनियुद्ध तमयं कत्तन -गज! 
तुरड् पुरुष * स््री*१ पत्ति* भूमि! लेप ६ काष्टर शिज्म" वृक्ष छुथ् अश्न' उत्तर१३ 
शारकत्र५  शस्त्र' गणित'९ पठन"९ लिखित" बक्तृत्व' कवित्व'* कथा वचन" व्याकरण 
नाटक * छुन्दो' <लकार'' दशना ('वधान * धातु ( घधर्मा' थ॑ काम <शरीरकला *श्वेति। 
अयवा कलानिधि -क परमत्रहझ आत्मानं लान्ति ददति सफुटीकुर्षन्ति यास्ता कला द्वादशानुप्रेत्ा वैयग्या 
दिभाउता वा तासां निधिरक्षयस्थानं कलानिधि । अथवा कलाना मधुरालापाना आ समन्तात्‌ चतुर्दिद्य 
निधि प्रश्नोत्त्यादीत्यर्थ (८३) । नवाश्ननाथ नकतत्राणा अश्विनी यादीना नाथ स्वामी नक्षत्रनाथ । 
अथया मक्षत्रात्‌ ब्रन्यायात्‌ नाथ उपताप संताप संतारपर्यटम यमते स मक्षत्रनाथ ) ना'्ट नाथ उपतापैश्व 
यांशीषु च । अथवा सृद्त सच रक्ष सहौ इतिघातों प्रयोगात्‌ नकह्एं सक ग़तिरित्यथ । सर्वे शध्य्भों 
घातबो क्षाना्थां भबन्ति तेन नर ज्ञान भायन्ते पालयान्ति स्वीकुर्पन्ति नक्षत्र महामुनयों शानिन इत्यर्थ । 
नद्ेशणा शनितां नाथ त्वामी नक्ञत्रनाथ ( ८४ )। शुझ्नाज्ु - शुज्ना उन्ज्वला कर्ममलकलइरहिता 
अंशन केकलशानकिरणा यर्व स शुश्नाशु । अथवा शुभ्राअण्डदीपितितमाना दीसिमन्‍त अरंशबः सूचमांशा 
आत्मप्रदेशा यत्य स झुश्नान्ञ॒लोफालोकप्रकाशकात्मप्रदेश इत्यर्थ | अथवा शुआ उज्ज्यला पापरहिंता 
श्शय इप अंशप शिष्या कस्‍्य स शुश्रांशु । तंत्र केचिद्‌ गराघरदेषा केचित्‌ भुतशानिन , केचित्‌ पूषे 

१ बरारिति ६, १ २६६। + € मै। 8 द्‌ पाठोयं नारित । 


आ० ४ £६, || अलखाजरी डीका र्श्ह 


घरा।, फेजिंत्‌ शिक्षका ; केसिद्ब िशानिनः केचित्‌ केकशशानिन केचिदिकरियर्देसहिता।, केचिन्सना 
पर्यवज्ञानिस , केचिद्‌ वादिन । एते सर्वेधपि मगबद्धारकरस्य किरशसहशाः झुआ्लांशव उच्चन्ते (८४ ) । 
सोम'- धूते उत्पादयति अस्त मोक्त खोम । यूयते मेस्मस्तके अ्भिषिच्यते वा सोम । अत्ति हु सु उक्षि- 
खीपद्मायासतुम्पो म॑। झथतां सा लदमी' संर8्वती जे, ताभ्यों उमा फीतियंत्य से सोम । अभषा सह 
उमया कान्सा क्‍्तते य* सं सोम (८६ ) । कुमुद्वा“घच!--कुसुदानां भव्यकयाणां नाधव उपकारक 
सोहृआपक कुमुदआन्धव/ । अथवा कुषु तिदृषु एथ्जीषु सुदो इषों येषां ते कुमुदा इक्त-मरेत्र घरणेकता 
तैषा बाधव उपकारक कुमुदबधवः । श्रथवा कुत्सिते भ्रश्वमेघादिहिंताकर्सशि मुद्‌ इर्षों येषा ते कुमुद 
तेघामबान्यव तम्लताब्छेंदक कुसुद्वात्थष (८७) । 


लेखबसो>निल पुण्यजन पुण्यजनेश्यर । 
घमराजों भोगिराज प्रखेता भूमिनन्दन ॥१ ८॥ 


लेखर्षभ ---रिपि ऋषी गठौ तुदादौ परस्मैपदी धातु , तेन ऋषति गच्छुतीति ऋूषभ । ऋषि 
शृिभ्यां अण्वत्‌ इति उणादिसूत्रेण अन्न अ्रभ प्रत्यय । सच यण्चत्‌, तेन गुणों न मधति। लेखेदु देबेषु 
ऋषभ भ्रष्टो लेखर्षभ देधाना मध्ये उत्तमो देष इत्यथ॑ ( ८८ )। अनिल्ल - न पिद्यते इला भूमिर्य॑स्य 
स झनिल त्यक्तराज्यलात्‌ उच्चान्तरिक्षचारियांदा तनुवातवातवलगे निराधार स्थास्यतीति था श्रनिल । 
अथधा न विद्यते इरा वागू यस्‍्य स श्रनिल । अ्रथत्रा न विद्वते इरा मथं यस्य मते स श्रनिल रलयोरैक्यं, 
श्लपतात्‌ ( ८६ )। पुण्यज्न --पुण्या प्रिज्रा पापरहिता जना सेचका यस्य स पुण्यजम पृण्यजननों 
वा पुण्यजन अन्तर्गमितार्षमिदं नाम पुण्य जनयतीति पुण्यजन इति भाष (६ ) | पुण्यअनेश्यर -- 
पृण्यवत्‌पुरुपाणा “श्थर पुण्यजनश्वर पुण्यजनाना सद्सेद्गराणा सज्जनानां पचाश्रयकारकगुद्काना था इंर्वर। 
स्वामी पुण्यजनंश्वर । कानि त्ानि पश्चांश्र्यायीति चेदुच्यते (६१ )। उक्तझू--- 


सुर्यण साहुक्कारो गंधोदग श्यण पुष्फविट्टीओ | 
तह दुदुद्दीग्रघोषरो पचच्छुरिया मुणेयण्या ॥ 


धमराज - धर्मत्य श्रहिंसालक्ष एस्य चारित्रस्य रक्षत्रयस्य उत्तमक्षमादेश्न राजा स्वामी धर्मगज । 
अथवा धर्मार्था रो श्रम्मि पशुद्दोमनिमित्त गाइंपत्याहवनीयदक्षिणाभिसशो येषां ते धमरा आ्राझ्णास्तानजति 
जक्षिपति नियकयेतीति धमराज (६२ )। भोगिराज़ --भोगिना नागेन्द्रादिदृषाना राजा भोगिराज । 
झथवा भोगिना दशाज्ञभांगयुक्ताना चक्रपर्सिन राजा भागिसज (६३ )। के ते दशाज्ञ मांगा इति 
चेदुल्यते-- 
सरक्षा निधयो देध्य; पुरं झण्यसने अब्यूः । 
भाजन भोजन नाव्यं भोग़स्तस्प दुशांगकः 


प्रयेता --प्रह्ष्ट स्वेघा दु खदारित्रषनाशनपरं चेतों मनो यत्य स प्रचेता । अ्रथवा प्रग॒त प्रणष्ट 
चेसो मनोयापाये यस्य स प्रचेत सहूत्य पिकल्परहित इत्य्थ | (६४ )। सूमिनन्दन --भूमीनां 
अधोमध्योप्य॑लक्षणत्रैलोक्यलोकान्‌ नन्दयति समृद्धिदानेन ध्ंदतीति भूमिनन्दन । नन्दि बसि मि दूषि 
साधिशोबर्डिम्य हन्नस्तेस्य: सज्ञार्या यु सद्यादेयुं! । जिजगदानन्दकारक इत्यर्थ (६५) । 


लिटिकातनयपछापातस्दनो दुदलांफ्ति । 
पूर्व देवोपदेश च छिजराजसमुद्धन" ॥१०६॥ 


सिंद्िकासमय --सिंहिफा तिजनअयनशीला सिंदिका सीयकरणननी तत्यास्तनय पुत्र* सिंदिका 
तनय ) राषदुपत्वापकर्मत ऋूरचित्तत्वादा सिदिकाततय (६६)। छायानन्दन - छात्रों शोसां सन्दवति 
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कर्यंयति छापानन्दन । अथवा छायायां श्रशोकतबच्छायायां प्ैलोक्कलोक सेकायां मिलितं भन्दयेति 
आनन्दितं शोकराहित थे क्रयेति छायानरदन । अथवा छाया निजशरीरप्रतििम्ब॑ अनातप च न नन्‍्द्यति, 
अ्रद्धायत्वात्‌ छायांनन्दन । झथया छाया अकंभार्या तप्प्रभतिका सर्वापि क्री नन्‍दना पुत्री मस्‍्य प्र 
छायानन्दन । अथपा छायाप्रभातिकाना सर्वासा छ्लीणां नन्‍्दन पुत्रश्छायानन्दन । अगषा छात्रों से 
आखिप्रतिपालन कान्ति च नन्दयति छायानन्दन । अथघा छाया अस्थकार न नन्‍्दति न तिधति ग्रिमत्‌ 
स छायानन्दन (६७) | उत्तश्य-- 

शोभा शसभीजकभायाँयाँ प्रतिमापंक्स्थनातपे । 

कास्तो च पालने चयोत्कोये छाया प्रवर्सते ॥ 


शृद्दतापति - बहता सुरेन्र नरेद्तर मुनीकाणा पति स्वामी बृहतापति । तत्र बृहस्पते किमुच्यतें ! 
अजञ्र अलुकू समास | क्‍्वाचद्‌ विभक्तयों न लुप्यत इति बचनात्‌ (६८)। पूर्बदेवोपदेश --पूर्षदेवा 
नामसुरादीनामुपदष्टा संक्रेशपरिशामनिषेघक पूथदेवोपदेशा । श्रथवा पूर्वेश्चतुर्दशपूर्वं. भ्रुतह्ानाथविशेष 
दवाना सांधर्मशान सन कुमास्मादेन् ब्रह्मब्रक्चोत्तर लान्तबकापिष्ट शुक्रमहाशुक्र शतारसहसारानतप्राणतारणा 
युतान्ताना समवसरणस्थिताना भवनवासि व्यन्तर यतिष्क कल्पोपपन्नाना पूर्वदेयानामुपदेश्ा गुद । तईई 
अहमिद्धाणा नवग्रेवेयक नवानुदिश पद्चानुत्तराणा किमुपद््ठा न भवति | मवयेब यतस्ते स्थानस्थिता 
एवं भगवटचनानि श्य्बान्त न समउसरणं समागच्छुन्ति तेन कास्णन पूर्वंधामेवोपदेश मग्रवान्‌ कप्यत । 
अथवा पूप प्रथमतों देवानि पश्॒न्नियाणि तपामुपरदंशा पश्मश्धियाअपयव्याइत्तिनिरधकर्ता पूर्वदेबोपदेष्ा । 
अथवा पूषदा गणधरदवा भ्रुतशनघराश्चेत्यादयों निग्नथास्तेषामुपदे्ठा धमकथकाडइघमनिषेधकश्च पूर्व 
दवोपदेश । अथया पूवा(भमुख स्थित सन्‌ देवश्चासावुपटेश पूर्वदेवोपदेशा (६६ )। ।द्वजराज 
समुद्धयज हिजाना राश च समुत्‌ सहर्ष भवो जम यस्य स द्विजयजसमुझ्धब । लौकिक युत्पत्तिस्वेष 
द्विजगाजश्चन्वस्तस्मात्समुद्धवा जम यस्य स दिजराजसमुद्ध वो बुध । स्वमते तु द्विजषु मुनिधु यजन्ते द्विजि 
राजानि सम्यग्दर्शनशानचारित्राणि तेम्य समुद्धनो जम यस्य स द्विजराजतमुद्धवः रत्नत्रययोनि अयो 
निसम्मव इत्यर्थ (१ )। 


इति सूरिश्रीभ्रतसागररधिचिताया जिनसहश्तननामदीकाया ब्रह्मशतनामाष्टमोउ्प्याय समाप्त । 


गथ नवभो>5ध्याय 


इब्दश्लंधग्रन्थिप्रभेदनो जेनसन्सते निपुण | 
विद्वग्जनसान्यत्मो जयति अतसागरों बीर ॥ 
विद्यानन्धकलकू गौतम-सद्दावीर प्रभाचन्द्रवाक्‌ 
लक्ष्मीच | समनन्‍्तभत्र जिनसेनाचायवर्याआ ये । 
श्रीसन्‍्मछिसुनीन्‍्त भूषणयति ऑक्षुन्दकुन्द्प्रभु 
अ्षीपाक्त सुपान्रकेसरियुता कुबन्तु से सक़म ॥ 
झथ बुसझते ठीक करोलि दीर जिमेर्सभिवन्ध | 
खब्यस्थधु सोक्षमा्गे पियासतों सब्यनब्यतरास ॥ 


से प्रें क्यषय । 


है & 8०) '.... अंतसानरी खीकां श्ष 


बुझ्े दशबलः शरकथः पदॉमिवस्तथासत' । 
समस्तभ्रद्रः खुमतः औीधपनो भ्रृवकोडिविक ॥ ९१० ॥ 


अ> जम । बुद्ध -- बुद्धि केपलेशनलक्तंशीा बियतें यस्य स जुड़ । अज्ाद्सिण्ण। । हथया 
बुष्यते जानाति सर्वभिति बुद्ध । अलुबस्थभतिदुत्धिपूजायेम्ब का | दर्तमानें तप्रत्यक (६) । चशवल्तः-- 
बोद्धमतामिप्रयेश दश बलानि यध्य स दशशबल । कानि तानि दशबलानीति चेदुच्यते-- 


दाने की हज चीये ४या्न व झान्तिसपिं च बलस । 
प्राहुरुषाय सुत्रियः प्रश्चान शानसिति वर दुश के 


स्वमत्रे उत्तमक्षमामाद॑वार्जबसत्यशौचर्सयमतपरत्यागाफिंचन्यत्रद्गचरर्पाणिण दश लक्षयानि धर्माणाम । 
इत्युक्तानां दूशानां बल सामश्य यत्य स दशबल । श्रथणा दो दया वोधश्व॒ ताभ्या सबल; समर्थों दशवल्लः, 
स्लेपत्वात्स>शओन भेद; ( २) | शाकप - परमते शकेघु जात शाक्य बुद्धावतार, । बुद्धस्य किले एसे 
इवताय ---एक शाक़्यमुनिदु द्वावपर । शाक्यश्रासी मुनि शाक्यसुनि | शकतोईमिजनोउ्स्थ शाक्य । 
शण्डिका्दिभ्यो न्‍्य । यथा शण्डिका अभिजनोउस्य शाए्डिक्य तथा शुकाईमजनो पस्थ शाक्य । द्वितीयो 
बतार शाक्यसिंह सिंह हुव शाक्य शाक्यसिंह | उपसित ब्याप्तादिभिरिति समास । भीमसेनी यथा 
मीम कंथ्यत सत्यभामा यथा भासा कृथ्यते तथा शाक्यमुनि शाक्य उच्यते | तृतीयोडबतार सर्वार्थविद्ध' - 
सवाथंषु सिद्धा निष्पक्ष सर्वाथसिद्ध । चतुर्थोडवतार; शौद्घोदनि । शुद्धांदनस्य राशोउपत्य॑ शौदादनिः । 
इणशत । गोतमा गोतमगोत्रावतायात्‌ पश्चमोवदतार । परोडकंबन्धुरब्तार अर्कृबधु यूर्यबश्यदात्‌ | सतत 
माडबतारों मायादेबीसुत । स्वमते शक्रोतीति शक्क तीर्थकृत्पिता । शकस्यापरत्य पुमान शाक्य । अथवा 
अक अग कुटिसायां ग़सौ स्थादो परस्मैपदी । झकन आकः केवलशानम्‌ शां सुख अनन्तसीख्यम्‌ । शं च 
आकश्न शाकों तयोनियुक्त शाकक्‍्य । यदुगवादित (३ )। घढाभज्ञ॒ बौद्धमते दि ये चछुदिव्यं ओज् 
पूबनिवासानुस्मात ५<चित्तशन आसवज्ञय ऋद्धिश्चेति पट अभिज्ञ यस्य स घडमिश । स्थमत पद जीव 
पुद्॒लघर्माधमकालाकाशान षड्द्॒व्यसशान्‌ पदार्थान्‌ अमिसमन्तात्‌ जानातीति घढमिश ( ४)। तथा 
गत -- तथेति सत्यभूत गत ज्ञान यस्य स यथागत (४ )। खमन्तभद्य --समन्तात्‌ सर्वत्र मद्र कल्याण 
यस्य स समन्तमद्र । अथवा समन्‍्त सम्पूण स्वभाष भद्दे झुम यस्‍्य से समन्तभद्र (६)। छुगता!-- 
शोभन गत मन्दगमन यस्य स मुगत । अथवा सुष्दु शामन गत केवलशन यश््य स सुगत । श्रथवा छुगा 
सुगमना अ्ग्र5 ग्रे गामिनी ता लघ्॒मीय॑स्थ स सुगत' (७ )। शरीध्रन - भिया लक्धम्या धनो मेघ कनकब 
पिल्वातू भ्ीषन । श्रथवा भ्रिया लक्ष्या केबलशानादिलक्षणया निरंत भीघन (८)। भूलकोदि 
दिक--भूताना प्राणिनां कोटीरनन्तजीवान दिशति कथयति मुर्क्ति गतेष्यपि अनन्तजीवेषु संसारे अनम्ता 
नन्‍्तजीबा सन्तीति न कदाचिदषि जीवराशिदयो भवर्तीति शिक्षयति भूतकोटिदिकू । उक्तघ्--- 


जइया दोदिसि पिच्छा जिशागसे अंत्थि उत्तर तहया । 
पक्ष" निगोवुसरीरे माताशंस छु सिडिरया ॥ 


अभवा भूतानां अ्रतीताना मवान्तयणां कोटीरनन्तभपास्तसणि दिशाति कथयति भूतकोशथिदिकू। 
झथता भतान जीवान्‌ कोटयति कुटिलान कुपन्ति मिन्पात्व कारयन्ति भूतक्रोटिनों जिमिनि कपिल कशणचर 
खार्वोक शाक्या । तान्‌ दिशति मेदान्तमेंदात कप्यहि भूतकोजिदिकू | हझथवा भूतकोटीना दिकू विज्ञामस्थान 
भूतकाथिदिकू । अथवा भूतनां क्रीवानां कोड़ि परममक्रष अनन्तकानादियुणातिशय्य दिशाति मूतकोदि 
दिकू (९ )। 


ननकिनललकननलीनएएए “कफ 5 


देश पक । 


! 





झ्श्र सिमसदइसानाम (अं ६ ४४ 


सिद्धार्थो मारजिच्छ्धास्ता श्रिकेकसुलचरण । 
ओोधिसस्यो विविकल्पदर्शनोडद्ट यवाचपि ॥११९॥ 


खिद्धार्थ -सिद्धा प्रातिमागता अर्भा घर्मार्थकाममोज्षाश्त्वाये यस्य स सिद्धार्थ । अथवा सिद्धानां 
गुक्तात्मनामर्थ प्रयोजन यस्य स सिद्धार्थ सिद्धपर्यायादपर प्रयोजन किमपि मंगवतो न बर्तत इस्वर्थ' | अथवा 
सिद्धा विदुषा प्रसिर्धि गता श्रर्था जीवाजीवासबन्धसबरनिजर्समोज्नपुष्यपापलक्षणा नव पदार्था यस्मादसो 
सिद्धार्थ । अथवा सिद्ो अ्रथों देतुमोत्तकारयां रक्त्रय यस्य स सिद्धार्थ ( ९ ) । मारखिस्‌--भार कन्दप 
जितवान्‌ मारजित्‌ । बौद्धमतानुसारेण तु स्कधमार  छ्लेशमारों मृत्युमारों देबपुत्रमारश्चेति चतुये माशान््‌ 
जितबान्‌ मारजित्‌ | श्रथवा मा लक्ष्मी इयूति गच्छुन्ति मारा | अथवा मा लक्ष्मीयारात्समीषे मेषा ते 
मारा सुरेक्र नागेद्व नरेंद्र मुनीदास्तान्‌ जितवान्‌ू_ निजपादयोनामितवान माररजित्‌ ( ११) । शास्सता- 
शास्ति बिनेयवाराम्‌ धम शिक्षयाति शास्ता (१२) | क्षणिकेकसुलक्तण --सर्वे उर्वीपवंसमेर्बादय पदार्था 
एकत्मिन्‌ दणे एकरिमिन्‌ समये उत्पाद व्यय औन्‍व्यप्रयेण युक्ता क्षणिका इहश वचन एकमद्वितीय शोभन 
लक्षण स्वशत्वलाछुनं यस्य स क्षणिकेकसुलज्ञण ( १३) उक्तश्न समस्तभद्रस्वाम्याचायेण -- 


स्थितिजनननिरोधलक्षणं चरम॒चर्र च जगस्प्रतिक्षएस । 
इति जिन सकलशलछिन वचनमिदं वर्द्तावरस्म ते ॥ 


बोधिलरव रकत्रयपरिप्रासिदराधि बोघे सत्य वियमानत्यं अ्रस्तित्व सत्तारूपतया सर्वेषु प्रारिषु 
शक्तिरूपतया विद्ते यस्य मते स बोघिधव । अथवा नि्रमणकल्याणावसरे बोधेर्षैराग्यस्य सत्व॑ समीचीनत्व 
यस्य स बाधिसत्व ( १४ )। निविकल्पद्शन - निर्विकल्प छणविनश्वस्त निर्विचारतया दर्शने मंते 
यत्य बुद्धस्य स बुद्धों निरविकल्पद्शन । स्थमते तु निर्विकल्त अविशेष सत्तावलोकनमात्र दर्शन बस्य स 
निर्विफल्पदर्शन । उक्तश्न -- 


सत्तालीचनमाश्रमित्यपि निराकारं॑ मे दश्न 
साकार च विशेषगोचरभिति जान प्रवादीषछया । 
ते नेत्र क्रमवक्तिनी सरजर्सा प्रदेशिके सवत 
स्फूजन्ती युगपत्पुनवि रजसा युष्माकमगालिगा ९ 0 


अथवा निर्िकल्पानि विचाररहितानि दशनानि अपरमतामि यस्य स निर्विकल्पदर्शन । तथा चोक्त 

खसोमदेवेन सूरिणा-- 
"झन्तदुरतसचार बद्रिकाश्सुन्द्रस । 
न भ्रदृध्यास्कुदष्टीनां सं किंपाकसल्निभस्‌ ॥ 
श्रुतिशाक्यशिवाक्षाय क्षौैद्रमांसासदाध्रय । 
यदल्ते मखमोक्षाय विधिरत्न तदन्धय ४ 
१म्िंभस्समजटाजूटयो रापह्कटासनस । 
मेखला प्रोक्षय मुजा इसी दुण्ड। करण्डकः ९ ॥ 
शौचसउजनसाचास पिलृपूजानलाचनम | 
अ्न्तस्तस्‍्वविद्वीमानां प्रक्रियेय॑ विराजते || 
को देव) किमिय्‌॑ ज्ञान कि तर्थे कस्तप क्रम | 
को थन्य कश्च सोको था यक्तजेद न विद्यते ॥ 


१ज प्रतिरंति। २द नैत्रेते । स तेत्रेव ३ प्रतिध्ा सा २ ६ ।४स दरन्त ञ 
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न्ननान तत++ 


भण्हे ८] अतसागरी ढोफा श्र 


अप्तासमाजिद्युक॒त्वे कपः शुद्धापि देदितु 
सामिज्ञाठफताधाप्ये। चिंजातिव्विष जाथते ॥ 
सह्संस्तव प्रशंधा था भर कुर्षीत कुडहिपु । 
आन विज्ञनयोस्तेधा विपश्चित्ष  विज्रमेक' 
अथवां निश्चितो विशिष्ट कल्प स्वर्गों मोक्तर्च दर्शने आईते मते यस्थ स निर्चिफल्पदर्शनः । 
झथवा निगतो विशिष्वशाल्रमहिभूतो पीरपद्कल्पाणगर्मापहरणअतिपादक कल्प प्राकुसशाजपिशेषों 
दशने मते यस्य स निर्विकल्पदर्श (१४) । अद्भयवादी--बोद्धमतामिप्रायेण अद्य विशामादेत बदती 
त्यवश्यं झद्यवादी । स्वमते निश्चयनयमाधित्य आत्मा च फर्म च एतदुदयं न दस बदतीत्येबमणश्य 
आझइयवादी । उक्तश्ल-- 
बन्भमोक्षौ रतिहू थो कर्माव्सानी शुसाशुभौ । 
इति हु शाओिता बुद्धिरसिस्चिरलिध्ीयते ॥ 
अथवा न दय॑ रागद्वपढ्यं बदति मोक्षपातये अद्यवादी । न सर्वधा नित्य न स्बथा अनित्य , 
एलद्दय न बदतीति अ्रद्वयवादी (१६) । 


मद्दाकृपालुर्ने एस्ययादी सम्तानशासक । 
सामा-यलक्षणयण पश्चल्‍क घम्यात्मडक्‌॥(९२॥ 
महाकृपालु कृपा विद्यते यस्य, स कृपालु । महाश्वाती कृपालु! महाकृपालु । तद्धित आजु । 
तथा च। शाकटायनवचनं--इीतोध्यत्मादसह आल झीतं भ सहते इत्यर्थे झ्ालु | शीतालु 
उष्णालु तृप्तालु | कृपायाश्र श्राल । दयि पति शुह्दि स्पृष्ि झद्धा तस्द्रा निजाभ्य आरछु । यथा दयाजु 
स्तथा हृपालु ( १७ )। नैरा स्यवादी --बौद्धमंते किल निर्गत आत्मा नियमा, ज्षणविनश्वरत्वातू | 
नियमनो भाव नैरात्मम्‌। नैरात्म्य बदतीत्येबरमवश्य नराम्यवादी। तथा नर भट्टाकलक -- 
नाक्वारवशीकृतेन मनसा न द्रेषिया केवर्ल 
मराष्म्य अतिपथ नश्यतिं जने कारुण्यबुदथा सया ॥ 
राज श्रीदिमशीतकस्तस्प सदसि गायों विदृग्जात्मनी 
बौद्धौघान्‌ सकसान्‌ विजित्प सुगत पादेन विस्फालित ९ ॥ 
एप घादो वाराणत्या बभूब । स्पमते नीरत्य जलस्य अग्कामिकेस्स भावों नेर नीरसमूहस्तवुपत्त्तण 
पद्मस्थावराणा तत्र आत्मा शक्तिरूपतया केवलशानादिस्वभावो नैरात्मा | नैरात्मनो भाव नैय म्यम्‌ , तंददतीति 
नैयत्म्यबादी । अतएव महाइृपालुर्धिति पूर्वमुक्तर | ( १८ ) सम्तानशासक - बौद्धमते किलात्मा हुण 
बिनश्वरों कर्तते सन्तानेन शान प्रकाशते । अन्वय बिना सन्तान कुतस्त्य स्थात्‌ | उक्तश्य -- 
सोफह यो5भूव बाकवन्नसि निश्चिन्ननू कषशिकसत्त जहासि। 
सम्तानोईप्यश्न ते वासताप्रि यध्धन्ववसात्रस्तेव भनापि* ॥ 
अन्यद्य -- 
सनन्‍्हानो न शिरन्‍्भ्ये विसरशे साइश्यसेतन्त हिं 
अत्याससशिद्तं कुतः समुंदध: का जासना वरस्थिरे | 
तस्ते वाचि समस्तमानरदितते ताथारते सपम्भते 
र्भावमेनिवन्धनो विधिर् कौतरकुतों दर्ततास * ॥ 


१ अ फक्रपाप्त। ६ अं कुदादिंप जायते। ३ ग्रशर्ति० है, २६६५ । ५ अंकर्लकरतों १४१ ५ वरास्तिण्ण, हक । 
थे. भरास्ति० ५९४५६ । 


ग्र्र्छ शिमसइराभाम [ अर £ रहे 


एवं च सति सन्‍्तान॑ शास्तीति सम्तानशासक ; इति न घटते । स्वमते तु अनादिसन्तानवान, जीवश्त 
सन्तान शास्तीति सन्‍्तानशासक । ( १६ ) | सामान्यलक्षणवण --शुद्धनिश्नननवमाशित्य खर्बे जीव: 
शुदबुद्धेकस्वमावा इति बच्नात्‌ सवपा जीवाना सामान्यलक्षणम्‌ । तत्र चणा विचत्तणः मामान्यलक्षण 
खण (१ )। पञआस्कन्‍्थमया मश्क--बौद्धमते पश्चरकघा विशान बेदमा सशा संस्कार रूप-नामानः | 
तम्मंयमास्मान पश्यतीति पद्चरकन्धमयात्महक । "स्‍्वमते ठ॒ शुद्धाशुदइनयमाभित्य पद्मस्कधमय परशशानमय 
स्ास्मान पश्यतीति पद्नस्क धमयात्महरू ( ९१) । 


भूतार्थभावनासिद्ध चतुभूमिकशासन । 
चतुरायंसत्यवक्ता निराभश्रयविद्न्धय ॥१९२॥ 


भूवाथमावना सिद्ध --चार्वाकमते किलेब॑ कथयन्ति भूत्मना पथिव्यतेजाबायूनामर्थाना भावनायां* 
सयोग सति श्रात्मा सिद्ध उत्पनन प्रथगात्मा न बतते । उत्तञ्ञ चाधाकमतम्‌-- 


पश्यन्ति ये जन्‍म रूतस्य जन्‍्तो पश्यन्ति ये धममरृष्टसाध्यम । 
पश्यन्ति य5य पुरुष शरीरात्पश्यन्ति ने नीलक पीतकाशि ॥ 


प्राणापानसमानादान यानव्यतिकीरम्य कायाकारपरिणतिसकीणभ्यो जलप्वनावनिपवनसखेभ्य 
पिशेदकगुडधातकी प्रमुखेन्य हब मदशक्ति पर्णचूणक्रमुकेम्य इव रागसम्पत्तिस्तदा मकायगुणुस्वमाषतया चैंत 
न्यमुपजायत । तच गर्भादिमरणपर्य तपर्यायमतीस सत्‌ पादपात्यतित पत्नमिब न पुन प्रराइति। उक्तश-- 

जलबुद्बुदस्वभाषेषु जीवेदु मदहाक्तिप्ततिज्ञाने च विज्ञाने किमरथोंडर्य नमु कोकस्पात्मसम्पन्नपयत्तस्तद्‌ 
पद्दाआामार्षा जीवन्खतमनीष!णा मनीषितमेतस्कुदाक्ाशयेराश्यम्‌ ९ | 


यावज्जीवेस्सुज जीवेश्नास्ति रत्योरगोचरम । 
अस्मीभूसस्य कायस्थ पुनरागमन कुत ॥ 


स्वमते तु भूतार्थभावनासिद्ध भूत सत्य सत्यरूपो योइसावर्थों भूताथ शुद्धनिश्वयनयस्तस्थ भावना 


बासना पुन पुनश्चित्तन भूतार्थभावना । 'भूतार्थभावनया कूत्वा स्वामी सिद्धों घातिसघातघातनों बभूष 
केवलशान प्रासवानियर्थ । उक्तश्न कुन्दकु दाचायें उमयलरप्र थे-- 


बवद़ारो3भूवत्थो भूदत्थो देसिदों दु सुदणझो । 
भूदत्थमस्सिदों खल्लु सम्मादिद्वी हवे जीवबो ॥ 


अतोडयमेब परमगुरुस्नेकान्तत बप्रकाशनो दृष्शविरुद्धकचनल्वात्मक्षीशकल्मघसमुह वाध्य भूतार्थ 
भावनासिद (२२)। चतुभूमिकशासन - चतसख्तो भूमयो यस्य तब्तुभूमिकम्‌ | चार्वाकमते चतुर्भूमिक 
प्रथिव्यसजावायु भूतचत॒ष्टयरूपमेव सब जगद्वतंते । स्वमते तु चत॒भूमिक॑ नरकतिर्य॑ग्मनुष्यदेवगतिलक्षण शासन 
शिक्षएमुपदेशों यस्य स चतुभूंमिकशासन । श्रग पूर्व प्रकीर्शकेश्रतुगतीनामेब विस्तरो वर्तते। अथवा 
अतुभूमिर्क प्रथमानुयोग करणानुयोग चस्णानुयोग द्वव्यानुयोगलक्षणं शासन मत यस्य स अतुभूमिक 
शाध्षन (२१)। चतुरायेसत्यचक्ता - बौद्धमते किल बुद्ध अतुरायंसत्यक्का भवति। चत्वारि च तानि 
आयशत्यानि चतुरायेतत्यानि | तेक्न कक्ता चतुतर्यतत्यकक्ता । कानि तानि बौद्धमते चत्वारि आयंसत्यामि ! 





१ज स्वमते प्रवस्कपमय औदारिकादिपंचशरी रतामकर्मोंदयमिध्पक्ष बा भाहायरमाकवामनस्तेज कार्मशक्ग ए।निष्पत्त 
बा स्पशनादिपवेच्रियसमूहमय वा झात्मान भ्रशुद्धनयेन द्रब्यमाररूप संसारिपर्याय पश्यति सम्दरजाताति पपौल्वमयाध्म 
दृक। ईटकू पाठ । रत प्र भाषानां। १जबत०| ४सघ मर तथा थे परलोकासारे इति परठ + ४ मे रासय । 
६ सताथभावनाभकंपपय॑न्तज योगिज्ञानत्‌ । न्यायवि १ ११, । ७ स्॒रे भावनयाद तस्व।द स्वामी इति पाठ) 4 
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इति चेदुच्यते-नविज्वान बेदना संज्ञा सरकार रूपनामान पंच सतशारिय[ रखंभा वुःतसित्येकमार्षेधयस 
स्पर्शनरतनआशणचत्ु भोषनामानि तावर्सचेकियाणि स्पशैनरसमंधवदंशन्दतामानः पंचविषणाः, मानंत 





भीमद्भगवदइंस्थचंशस्तु 
मतिभ्रतावधिमन पर्ययशानचतुष्ये प्रबीशाब्खुय भीमहणघरदेवा । अर्यन्ते सेव्यन्ते गुयोगु शयक्लिा 
आया । चतुराअ ते आयोअतुरार्यातेषां आयंभूमिमवरमनुष्यादीनां वा. सत्यत्य पक्ता चतुरायंसत्यवक्ता 
(२४) । निराभश्रथाखित्‌--निर्गतो निमंश आश्रय स्थान यस्या। सा निराभ्रया, निराभ्रया चित्‌ चेतना 
यस्‍्य बुद्धस्य स निराभयचित्‌ । बौद्धमते किल चेतना निराभया भषति | उक्तझल-- 


दिश न काश्िद्विदिर्श न काशिल बावर्नि गरछुति मास्तरिशम । 
वीपो यथा निद्वैतिमम्युपेतः श्लोदययात्केबलमेति दाम्तिस ॥ 
दिश॑ न काझिदिदिश न काम्िन्ष वावमिं गफछुति नान्तरित्तम । 
जीवस्तथा मिदृतिमभ्युपेत क्लइाकषयास्केवलमेति झाम्तिस ॥ 
स्वमते तु श्रीमद्भरावद्हत्सचैशद्तु निराभयचित्‌ निराभया रागद्रेषमोहसमस्तर्सफल्पविकल्मदिजाल 
रहिता चित्‌ चेतना शुक्र्॒यानैकलोलीभाव आत्मा यस्य स निराभयचित्‌ ( २५) | अन्यय --अनु पृष्ठतो 
लग्म अ्रय॑ पुण्य यस्य सोड्चय (२६ )। 
यौगो वैशेषिकस्तुच्छामायमित्‌ घद्पदार्धरक | 
नैयायिक घोडशाथयादी पश्चार्थथ्ंक || ११४॥ 
यौग --थौगो नैयायिक । भगषास्तु ध्यानयोगाद यौंग , मनोषचनकाययोगाद योगः । अथवा 
य कूर्यश्नन्न्य या रमा या थाचका या युक्ति यो यथार्थ योंयोग उ' शकर' ऊ रक्षी"एते य॑ गण्छान्ति 
स यौग (२७)। बशेषिक --वैशेषिकाः काणादा *स्तेषां मते षट्‌ पदार्था भगन्ति । ते के ! हव्यं शुश' कर्म 
सामान्य विशेष समघायश्चेति । तन्न द्रव्य नपप्रकारम्‌। के ते नष प्रकारा - भूमिर्णल॑ तेज पषन 
आकाश फालो दिक्‌ आत्मा मनश्चेति । शवतुर्विशतिः गुणा। । के ते ! आर्याद्येन कथयामि-- 
स्पशरसगन्धवर्णा शब्दा संक्या वियोग-संयोगौ । 
परिमाण च पुथक्त्यं तथा परसध्वापरत्वे चल ॥ 


बुद्िसुलदु खेच्ज्ाध्माधमप्रयक्षसंस्कारा । 
पेष स्नेदगुरुले ज्वत्वयोगी गुणा एते॥ 
फर्म पश्न प्रकारम:-- 
उत्ल्ेपावक्षेपाबाकुंचनक प्रसारण रामनस । 
पत्नविर्ण फकर्सेतत्परापरे हे अ सामान्ये ॥ 
तंत्र पर॑ सत्तत्कय जव्यस्थावुफमथ विशेषस्तु । 
लिश्रयतों मित्यतव्यशुत्तिरन्त्यों विभिदि ह। ॥ 
भर 


सम्बन्ध हुई प्रत्यधदेतुः से ले सर्दत्त समनाय ते 
यथा तन्‍्तव आधार , तन्‍्तुपु पट आभेयः | एप छिदिक्रिया आधारः, छेथा आषेय' | अगुना 
प्रकारेण तन्तुपध्यो समवाय", छिविकिया-छेथयों समवाय । प्रत्यक्षमनुमानमागमरचेति प्रमाणानि त्रीजि | 
९ जरवा। २ जरय १ 
श्ह्‌ 


है जिवसहखमाम [ आ० £ ३३ 


नित्यानिल्ैकान्तं प्रीमद्धभणघदहंत्सबंशस्तु मैशेषिक -इन्द्ियन शाने सामान्य अतीनियक्ानं विशेष , 
कैबशशनमित्यर्य विशेयेश केवलशानेन सह दीव्यति संसृष्ट ततति चर्सते वा वैशेषिका ( २८६ )) 
तुष्छाभावभित्‌-ठष्छुभ गुणठच्छुल अभावश्ष झात्मनाश तुन्द्याभावो लो मिर्नात्त उत्थापयति उच्दोद 
यति तुच्छामावमित्‌ ( २६ ) | उत्तश्न - 


तुष्ध्ोध्सावों न कस्यापि हानिर्दीपस्तमोअझ्ययी । 
घरादियु धियो हातो विरूपे सिदसाध्यता ॥ 


तथा च पूज्यपादै - 


माभाव सिद्धिरिष्टा न निजगुशइहतिस्तसपोशिन युक्त 

रछ्पात्माध्नादिवद स्वकछृतजफलभुक्‌ सत्ययान्मोक्षमागी । 
जाता हटा 

प्रौव्येपक्ििस्यथात्मा स्वगुणयुत इतो नान्यथा साध्यसिद्धि ॥ 


चदपवाथइक-फाणादमते दब्दगुणफससामान्यसमदायामावा ( सामान्यविशेषस्मवाया ) पद 
पदार्था । स्‍्लमते जीवपुद्लधर्माघर्मकालाफाशनामान घट पदार्था | ताव पश्यति जानाति च हव्यगुण 
पर्यायतया सम्यग वेत्ति पदपदार्थटक्‌ ( ३ )। नैयायिक -ज्याये स्थाह्वादे निधुक्ती नेंयायिक । अन्‍्ये तु 
शैवादय सर्घेंपि श्रन्यायकारका अनैयायिफा नाममात्रेण नैयायिका (३१)। पोडशाथवादी-- 
नैयायिकमते पोडशार्था । दे के १ प्रमाण प्रमेय सशय प्रयोजन दृश्टान्त सिद्धान्तावयव तर्क निर्णय वाद जल्प 
वितण्डा हेत्वाभास जल जाति निग्रहस्थानानि चेति ! तेषा विवरण तु तकपरिभाषादियु मिथ्याशाज्ेषु 
शातव्यम्‌ | स्वमते तु धोढश--दशनबिशुद्धितिनयसम्पक्षताशीकप्रतेध्तनतिचारो$भीशेणशानोपयोरासबेगी 
शक्कितस्स्पारातपसी साधुससाधिबंगादृस्यकरणसइदाचा्यवहुश्॒तप्रवचनभक्तिराव श्यकापरिहाणिसा गप्रभावना 
प्रदर्धनवत्सक्षत्थमिति तीथकरत्वस्थ । इति सृत्रण सुचितानि पोडशकारणानि षोडशार्था तान बदतीत्येष 
शील पोडशाथवादी (१९) | पश्चाथधर्णक --पदश्चार्थथणंक काणादो वैशेषिकश्न कथ्यते | स त पश्चाथ 
बण॒क द्वव्यगुणकर्मसामान्यसमवायान्‌ पद्म पदार्थान्‌ वर्णयति । श्रभावस्तु तत्व न वर्तते | श्रीमद्वयवदइत्सर्ण 
शस्तु पञ्म ते श्रर्था पन्चार्था । ते क! कुद चढ्ु हिमपटल मौक्तिक मालादय एक शुभ्रोडर्थ । 
इद्धनीलमाणिमिन्नाक्षन निरभ्रमाकाश उद्त्तिततरवारिश्चेत्यादिक इृष्ण/5थ ट्वितीयोडर्थ | बधकपुष्प रक्त 
कमल पद्मगगमणिरित्यादिकों रक्तार्थवशपदार्थसतुतीयोडर्थ । प्रिययु परिणतरशिखिप्रीवा शालिपण शुकपत्ो 
मरकतमणिश्वेत्यादिको नीलवर्ण॑श्रतुर्भोध्ध । सन्तसकनक चेत्यादि पश्चमोड्थे । पश्चार्थ तमानों वर्ण 
पद्भार्थथण । पश्ञार्थथण के ऋआयो यस्य तीर्थकरपरमदेवसमुदायस्य स पश्चार्थदर्शक । तथा चोक्त-- 

जम्बूघातकिपुष्करा घंव सुधाक्षेत्रश्नये ये भर्वा 
अर्दास्सीजशिखण्डिकप्दकनकप्राजडघना साजिन । 
सम्यग्ज्ञानचरिव्रलक्षणधरा वग्धाष्टकर्मन्धना 
भूतानागतवतमानसभये तेभ्यो जिमेश्यो नम 


इति पदश्कार्थथशुक । अथवा पश्ाना जीयपुद्रलधर्माधर्माकाशलक्षणाना पश्मास्तिकायानां वर्णक 
प्रतिपादक पंद्भाथवर्णक | अथवा पश्चाना नैयायिक बौद्ध वैशेषिकन्नैमिनौथ साख्यपचमिश्याइट्टीना रर्थवर्धाक 
पद्मायवर्णक । के ते पश्च मिश्यादष्टय. के च तैषामथां इति चेबुच्यते--नैयायिका।-पाशुपता जवंधरफिशेंषाः 
तेषा दर्शने इश्बगे देवता । अमाण प्रमेय-सशय प्रयोजन दृष्ठा त स्रिद्धान्तावथत्र तक निशय वोद घेल्प 
वितण्डारेलामास-छल जाति निग्रहस्थानानि घो्श तवानि | प्रत्यक्षमतुमानमुपमानमायरश्चेति चेत्वारि 
अमाशानि । नित्यानित्याय्रेका्तवाद! । दु 'खजममशत्तिदोषमिब्याशनानामत्तरोत्ततपाये तद्न॑न्तवपायेइमायों 


अं० ६. $% | अुतशाभरी ढीका 
शक 4 बंद विकया' पड़ शुद्ध: सुर्ख हुं।खं शरीर अेस्पेकर्तिशतिपरमेबॉमिकनर 
खध्वास्य्श?शदी | 


ब्रैदा-स्कपण' भिल्ुका', तेषों दर्शने बुंदों देवता | दुखायतनंसमुदवनिरोंधसीचमार्सलपाणि[ जखारिं 
आायसत्यानि तत्वानि । प्रत्यक्षमनुमान केति हे प्रमाण । जशिशेफान्तपादः । सर्वक्शिषत्व-सर्पनैरात्म्यवासना 
मोज्षमागं)! । घासनाक्षेशसमुच्छेंदे प्रदीफत्येव शानसंतातध्य अत्यन्तोच्छेदों मोत्तः । 

काणाद शैबदशन वैशेषिफमिति | तभ्र शिद्ये देकता । हब्यगुणशकर्मतामान्यविशेषसमबाया प्रदपदा 
ास्तत्वम्‌। अत्यक्षमनुमानमागमर्चेति चींणि प्रमाणानि । नित्यानित्याच्रेकान्तबादः दु।खजन्मप्रदुत्तिदीपमिश्या 
शानानामुत्तरोक्तरयाने तदनन्तरापायेध्मावों मोक्षमांग॑। बुद्धिसुखदु खेच्छादेपप्रयलघर्माधर्मतंस्काररूपाणां 
नवानामात्मपिशेषगुणानामत्वन्ताच्छेदी मोक्ष । 


जैमिनीय म”दशन-तत्न देवो नारिति । नित्पेम्यो बेदवाक्मेम्य एवं तत्वनिश्य । तत्र चोदनालचुणो 
धर्मत्त वम्‌ । प्रत्यच्षमनुमानमुपसानमायत्रार्थापत्तिस्मावश्चेति पद्‌ प्रमाणानि । नित्यानित्याग्रेकान्तवाद । 
वेदविश्िितानुष्ठान॑ मोक्षमार्ग । नित्यनिरतिशयसुखामिव्यक्तिमोंत्त । 


साख्यदशन मरीचिदशनम्‌। तत्न केषाशविदीश्क्ये देवता केषाचिसु फॉपिल एवं। पद्मविशतिस्तत््वानि। 
स वरजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृति । प्रकृतेमह्यान बुद्धिरित्थथं। । मदतो<इछार  श्रहृद्मारात्‌ पद्मतन्माजाणि 
एकादश चेन्वियाणि | तत्र शब्दतमात्रादाकाशम्‌ रूपतमात्रासेआ गधतन्माजायृथ्बी रसतन्मात्रादाप 
स्पशत मात्राद्वायु । स्पर्शन-रसन प्/ण चक्तु।ओ्रोत्राशि पश्च बुद्धीद्धियाणि । वाफ्पारिपादपायूपल्थानि 
पश्च कर्मा हयाणि एकादश मन इति । श्रमूत्तरचेतन्यरूपो5फर्ता भोक्ता च पुरुष | 


सुलप्रकरतिरविकृतिमइवाथ। अकृतिविकृत्यः सप्त । 
पोडशकक्य विफारो मे पक्ृतिन विक्ृतिः पुरुष) ह# 


पंग्ब'घव पकृतिपुरषयागात्‌ । प्रत्यक्षानुमानशब्दस््रीरि प्रमाणानि । नित्यैकान्तवाद । पद्मविशति 
तत्वशान मोक्षमाग । प्रकृति पुरुषविवेकद्शनाजञ्िइताया प्रकृते पुरुषत्य स्परूपावस्थान मोज्ञ । अथाहो 
भगवान्‌ पश्मार्थानामेव वर्णको निज जैनमथ कि न वर्णयति ! सत्यम्‌ , वर्श॑यत्पेब पूर्षमेव स्वस्थरूपनिष्ठत्यात्स्य 
यमव ते पत्वात्‌ पर्णित एवं सोडथ । तथापि जडजनाना सम्बोधनाथ वर्ण्यते । 


जेन॑ नेयासिक दोड कांशतो लेमिनीयकर्म्‌ । 
सॉक्य पड़ू दृशनान्पाजुमास्िकोण तु स्जसांद:॥ 
देवं तस्व॑ प्रभाय व बाद सोफ़ तर शिशृं दि । 
तेषा वीर प्रणम्यादो घचये5४ तशथ/गसस ॥ 


जैनदशं॑ने5ईंन्‌ देवता, तेन ते आइंता उच्यन्ते । जीषाजीवासवपुध्यपापवन्धसंपरनिज॑रामोत्तास्तत्वानि। 
प्रत्यक्ष परोक् चेति दे प्रभाणे ( नित्यानित्याथनकान्तवाद । सम्यग्दर्शनशानचारित्राणि मोक्षमार्ग | कृतकर्म 
क्यों नित्यनिरतिशयसुख/विभ विश्व मौत: । पद्च मतानि दु पूषभेषोक्तानि । तह चार्षाकद्श ने कीदशं भषति 
जायाका नासिक लोफायतिकारकेति तन्षामाति । तेषां दशने देवों नात्ति, पुण्य॑ नास्ति, पाप मास्ति, जीषो 
नांत्ति, नास्ति मोज एइति | कुषि-्यतेजोषायपअआलाएर भूतानि चरवारि तत्वासि । प्रस्पत्षमेैक प्रमभणम। प्थि 
व्यदे! समकाषान्मधणिभ्यों मदराक्तिबच्लेतन्यशाक्ति। । ऋद्टखुजपरित्वाथिन इशसुजोपमोग एच पुरुषार्थ; 4 
दुपयवलमभापितस्‍त्ताका हि जल्वेते मचाबा: । तवाहि-.५ 


सैगमनवानुसारियों नैयानिक वेशेषिकी । संभदनवाजुसारिश् सर्वेश्षप मीमांसमर्दमिशोंथा। अ्रद्वेतवादा 
उॉफ्पदर्शर्न च्‌ ) व्यवह्वास्नंयांनुसरिशि आम्रश्धर्याका: । आजुदजनयानुसारिशों बौंदा । शब्दादिनयांव 





प अशमसाहकागामे [बंप £ हैह, 


वैयाकरसादयः । ते एते नित्यामित्यायनन्तात्मफे वरतुनि स्पामिप्रेतेकधर्मतमर्थनपवर्णां शोषबर्म 
यह पर्वमाना पोज इत्युब्यन्ते । स्वामिप्रेतेकर्मंसम थंनप्रवणा! शेषधमत्वीकार-तिरत्कारपरिदरेयु 
अफर्तमाना तया। । सबनयम्त तु जिनमत स्याह्ादरूप प्रमाशमित्ति (३३) । 


शानान्तराध्यक्षयोध समवायबशार्थमितव । 
भुक्तेकसाध्यकर्मानतो निषिशेषशुणासुत ॥९१५॥ 


शानाम्तराध्यक्षयोच --शनान्तरेषु मतिशुताबधिमनःपर्ययेघु अ्रध्यक्ष प्रत्यक्षीभूत उपरे मुक्तो* 
नियुक्तो बोध केवलशानं यस्‍्य स शानान्तराध्यक्षयोध (३४)। समयायवशा्थमित- समपायस्थ घशा 
ये झर्थास्तन्तुपय्यत्‌ मिलितास्तान्‌ भिनसि प्रथकतया जानातिय स समवायवशार्थमित्‌ ( ३५ )। तथा 
चोक्तमू-- 


अण्णोण्य पविसंदा दिता ओोग्गासमण्वमण्यस्स । 
मेलता वि य णिक्ष॑ं स़गसब्भाव श॒ धिजद॒ति ॥ 


भुक्तेकसाध्यकर्मान्त --भुक्तेन अनुभवनेन एकेन अद्वितीयेन साध्य कर्मणामन्त स्वभावों 
यसय स भुत्तैकसाध्यकर्मान्त । उक्तश्म-- 
झलंध्यशक्तिसवितब्यतेय हेसुद्॒याविष्कृतकायलिंगा । 
सअनीश्वरों जन्तुरहक्रियात्ते सहत्य कार्येष्यिति साध्यवादी ॥ 


अथवा अ्रनादी ससारे कमफल भुझानो जीव आयात कदाचित्सामग्रीबिशेष सम्प्राप्य कमंणामर्न्त 
विनाश करोति | ईदश मत यस्य स भुक्तेकसाध्यकर्मान्त (३६) | एब च सतीद प्रत्युक्त मबति-- 


कृतकमचयों नास्ति कल्पकोटिशलैरपि | 
अवश्यमेव हि भोक्तब्म कृत कर्म छुमाश्ुभम ॥ 


निर्धिशेषभुशास्तत -- निविशेषा मिशेषराध्टितास्तीर्थकरपरमदेबाना अनगारकेवल्यादीना च घाति 
सघातघातने सति गुणा श्रनन्तशानानन्तदर्शनानन्तवीर्यानन्ततुखादयों यस्य मते स निर्विशेषगुणासर्रत । 
शुणा एबाम्ट्त पीयूष जन्मजरामरणदु खनिवारकत्वात्‌ । निविशेष गुणाम्र्त यस्य स निर्विशेषगुशास्तत । 
श्रथवा निर्विशेषेगु णोपलक्षित श्रस्ृत मोक्षो यस्य मत प्र निर्दिशेषगुणामरत (३७) | 


साथ्य शम्नीक्य कपल पश्चर्थशतितस्वधित्‌ | 
व्यक्ताव्यक्रशविश्ञानी क्षानबैतन्यभेद्द॒क |।११६॥ 


खाकय --सख्यान सरया तस्यां नियुक्त साख्य | 


प्रथसोड प्यपसेव संद्याते सध्यसोड्प्ययमेंव कथ्यते । 
झल्त्योध्प्यमेब सगवानू सेन सॉँख्य से सांख्यवानू ॥ 


स साख्यो य प्रसंक्याबाल्‌ इति तु नियक्ति ( शे८ )। समीक्ष्यः--सम्यक्‌ ईकषित इृहु येग्यः 
सम्ीक्ष्य । अथवा समिना योगिनामीक्षयो दृश्य समीक्ष्य । अन्य व्येतमवलोकयितुमसमर्था सूच्मकेयरल 
शानदश्टिहितत्थादित्यय' । बेगाय इहस्तेन सब बश्मिति वच्चनात्‌ | अतएव वेदातवादिमिरप्युसा---दशव्यो 
रेड्यमास्मा श्रोतष्यो निदिध्यासिसब्यो मैत्र स्याउ:त्मनि था झरें रशे भुते:सुमिले विज्ञ्त ह्॒द सं विवितम्‌ (इ६)। 
कपिखत --कपिरिव कपिः, मनोमकंट । कर्पि लाति विषय फषायेषु गच्छुत्त लाति आत्मनि स्यापयतति निश्वली 


१ दे लुक्तो । 


अं ६, ४९: | अंसर्सांचरी हौका शक 


करोति की सगवास ती्ंकरपरमंदेतः स कपिल ठच्यते । अन्‍्यस्तु विधमकपायचलितचित्तः शापेन पष्िसइलान 
सोहरपुत्ान मह्मीकरोति, स पाषोषान्‌ कपिल कुमकुर एंव शातव्य' । अथवा कपिल फ॑ परसब्रहर्वरूप 
मात्मानसप्रि निम्नयेन लाते प्हाति आत्मना सदैफलोलीमावों भवति कपिल । अवाप्योररलोपः इति प्यांक 
सायतरेश अपिशन्दस्य अकारतोप (४ ) ) उक्ताइ-- 


वष्टि भाशुरिरस्कोपसवाप्योरुपसर्गयो । 
आप चैव दहकम्ताजां यथा जात्या निशा गिरा" 


पञ्नविशतितत्वधित्‌- उाख्यमतस्य पद्म॑बिंशति तत्वानि पूर्वोक्तानि शातव्यानि | स्वमते पश्चविं 
शतिभावनानां तत्व॑ स्थरूप वेसीति प्मर्विशतितत्वावित्‌ | कासता पश्चविशतिर्भावना ! अहविसामहाबतस्य 
पश्च भावना - वाहुसभोगुप्तीय दिननिक्षेपणसमित्य/क्षोकितपावभोजनानि पश्न । सत्यवचनस्य पंच आपना -- 
क्रोधशो भभीरत्यद्ास्पप्र्पास्यानान्यनुवी चिसापर्य व प्च । अचोयत्रतत्य पत भाषना --शू+वागार घिलोचिता 
पसपरोपरोधाकरणसद्ष्यशु द्विस धर्मां चिसवादा पत्र । ब्रह्मसर्यत्रतस्य पशञ्न भावना; ख्वीरागकपाश्वणतन्स 
सोहरॉगनिरीक्षय पूर्व रतालुस्मरयावृष्येश्ररसस्वशरीरसंस्कारत्यागा पछऋ। आर्किचन्यब्रतत्य पद्म भावना -- सनी 
शामनोशेरिदयविषयराराहु पवरजतानि पछ | 


अथवा त्रयोदश क्रिया द्वादश तपांसि चेति पश्नविशतिभावना । कास्ता्नयोदश क्रिया ! षडा 
वश्यकानि पश्चनमस्कारा अस्सही निससह्दी चेति। अथवा पचर्विशते कियाणा तयपित्‌ स्वरूपशायंक/ । 
कास्ता पचर्विशति क्रिया ! उच्यन्ते--शुभाशुभकर्मादानहेववों व्यापाय पश्नविशतिक्रिया | तथाहि-- 
चैत्यगमन गुरुप्रबचनपूजादिलज्षुणा सम्यरुवब्धनी क्रिया सम्यक्त्वक्रिया * । श्रन्यदेवतास्तवनादिरूपा मिथ्यात्व 
हेतुका कर्मप्रवृत्ति मिथ्यास्यक्रिया २। गमनागमनादिप्रध नि कायादिभि प्रयोगक्रिया ३ | सयतस्य सतत; 
अविरति प्रत्याभिमुख्य समादानक्रिया ४ | ईयापंथनिमित्ता ईर्यापथक्रिया ५॥ एता पद्म क्रिया । कोषा 
दिवशात्‌ प्रादोषिकी क्रिया १ । प्रदुष्टस्य सतोड्म्युधम कायिकी किया ९। इिंसोपकरणादानात्‌ श्राधिकर 
णिकी क्रिया ३ । सबदु खोत्पत्तितन्त्रत्वात्‌ पारितापिकी क्रिया ४ । आयुरिक्तियचलप्राणानां वियोगकरणात्‌ 
प्राणातिपातकी क्रिया ५। एता पश्च क्रिया । यगाय्घिकृत्वा प्रमादिनो रमणीयरूपावलोकनाभिप्रायो 
दर्शनक्रिया १। प्रमादवशात्‌ स्पृष्टव्यसचेतनानुबध स्पर्शनक्रिया २। अपूर्वाधिकरणोत्यादनात्‌ प्रात्ययिकी 
क्रिया ३। ज्रीपुरुषपशुपाषण्डिसम्पातदेशे श्रन्तमंलोत्सगंकरण सम तानुपातकरिया ४ । अप्रसष्टाइध भूमों कायादि 
क्षुपो श्रनाभोगक्रिया ५। एता पश्च क्रिया । या परेण नि॑र्या क्रिया स्वय करोति स स्वहस्तादान 
क्रिया १। पापादानादिप्रश्नत्तिविशेषाभ्यनुशन निसर्गक्रिया २ । पसाचारितशवधादिप्रकाशनं विदास्णक्रिया ३ । 
ययोक्तमावश्यकादिषु चारित्रमोहोदयात्‌ कतु मशक्नुघतोडन्यथाप्रूफणात्‌ आशाव्यापादिका क्रिया ४ | 
शाम्याक्षस्याभ्या प्रबचनोपदिष्ठपिधिकतंव्यतानादरोउनाकांच्किया ५. । एता पदश्च किया । छेंदन भदन पिंश 
सनादिक्रियादिपरत्व॑ श्रन्येन घा55रम्मे क्रियमाणे प्रकर्ष प्रारम्मक्रिया १। परिमद्माद्यविनाशार्था पारिआहिकी 
किया २। शानदशनादिषु निकृतिबचन मायाक्रिया ३ | श्रन्य मिथ्यादशनक्रियाकरणकारंणाधविष्ट प्रशस 
दिभिई्ंदयत्ति यथा साधु करोत्नीति मिथ्यादर्शनक्रिया ४। संयमंघातिकर्मोंदयवशात्‌ अनिशत्तिरप्रत्याख्यान 
क्रिया ४ । एता पद्म किया । एहांसु पश्चविशतिक्रियासु मंध्ये या प्रथममुक्ता सम्पक्त्ववधेनी सम्यक्त्वक्िया 
सा शुभा, भनन्‍्या अश्लुमा। । इति पं्मपिशतिंक्रियाणां तत्व स्वरूप गेंतीति पश्चविशरतितत्ववित्‌ (४१) । 

व्यक्ताध्यक्तहविज्ञानी--सॉख्यमते किल व्यक्त विषेकषत्‌। अव्यक्तत्य प्रकृतेशंस्य आत्मनक् 
स्जिक सति पिशन खनरद्ितत मोद्ो सबति । तदुक्ते--- 
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मासदत्या: सनातनस्यापिशुयाधिकृते प्रकृते स्वरूपमवर्शध्झति तदाउयोमयभोवाकासलतुर्पपतेत्य ग्रोफकाड- 
भानकर्ससभेश्य सति विस सकलशानशेयसम्ध धवेकश्य केवश्यमचसम्बते । तड़ा अं! स्वकपे्यस्थानलितति 
अचनात्‌ । ततके - 


झजुभवत पिकत खादत विज्षसत मालयत कामित क्ोका | 
आत्मम्यक्तिविवेकान्मुक्तिनेसु कि दूधा तपत ॥ 


एथं सति तमतखडनायाय॑ हठोफक -- 


अवयक्कनरयोतनित्य लिव्यभ्यापिस्वशावसो । 
विवकेस कथ रुयातिं साख्यमुख्मा प्रलकषते ॥ 


श्रीमद्भगवदर्ईत्सर्घशस्तु व्यक्ताव्यक्तशबिशानी । अ्रस्यायमथ -व्यक्ता लोचनादीना गोचरा ससारिशों 
जीवा अव्यक्ता केबलशानस्य गम्या सिद्धपरमेष्ठिन यक्ताआ्मव्यक्ताश्न व्यक्ताब्यक्ता! ते व ते शा जीया 
यक्ताव्यक्तश तेषा विशिष्ट शानं शक्तितया व्यक्तितया केवलशानं विद्यते यत्य मते स व्यक्ताव्यक्तशविश्ञानी | 
से जीवा शुद्धबुद्धेकस्वमावा इत्यमिप्रायवानित्यर्थ (४२) । शानचैतस्यम्रेदटकू- चेतना पजिपिधा 
शानचेतना कमचेतना कमफ्लचेतना चेति । तत्र केवलिना शानचेतना । असाना कर्मचेतना कर्मफलचितना 
चेति है । स्थावराणा कमफ्लचेतन॑व । चेतनाया भाव चेतन्यम्‌. शानस्य चेतन्यस्थ चर भेद पश्यतीति 
शानचेतन्यभदद॒कू । अथवा शान मतिशुतावधिमन पर्ययकेवलशानमंदात्पश्नविधम्‌ मार्गशाश्रितवात्‌ कुमति 
कुभुति कद घिभदातू त्रि घ कुशनमाप शानोपचारात्‌ शानमष्टविधस्‌। दर्शन चतुर्ेदमेब--चक्षु रचछुर 
वधिकपलद्शनमेदात्‌ । तसष द्वादशविधमापि उपयोगाभितवान्‌ जीवलक्षणलात्‌ शानमेब चैतन्य तु 
यूइमनिर्यानगादादी शानलेशस्वात्‌ चंतन्यमुच्यते सम्रइनयबलातू । तदुक्त-- 


खिल्षणिगोद्प्पत्जतयस्स ज़ादस्स पदमसमयम्हि । 
इवदि हु सब्वजदण्य लिश्वग्वार्ड निराघरणं ॥ 
इंति गाथया पर्यायनाम्न लध्यक्षरापगामिषरेयस्थ भावशुतभेदस्य लक्षण प्रोक्तम । भावशुतस्य भेदा 
विशतिभंबन्ति | ते के ! 


पर्यायाक्रपद्सधातप्रतिपक्तिकानुयोगविधीन्‌ । 
प्राभुतकप्राशतृतर्क प्राधृतकं॑ वस्तु पुवथ च ॥ 


तेर्षा समासतो5पि च विद्वतिभेदात्‌ समझतवाम खत । 
दंदे द्वादशाधोर्र गरभीरवरशास्त्रपदत्या ॥ 


सूचमनित्यनिगोद जीवस्य अ्रपर्यासस्य यप्रथमसमये प्रदूतर सब॑जघन्यशान तत्पर्याव इंस्पुस्यते तंदेव 
लब्ध्यक्षुस्मुस्यते । तथा चोक्तम्‌ 


त्वे खब्ध्यक्रदोधनेन भविनो नित्यध ताणीसस 
स्तत्तरिचिसकत्षया पराख्िभुवनानुआहिणी' सगया 4 
सिघक्ुवस्वा5सिकवेदिन परमण सजफरीययस्थ्या तया 
मुक्तानप्यनुसूद्कती सगवति ध्येया5सि कस्येह न ॥ 


इत्यत्र पर्यायसथ ल ध्यक्षसमित्यपरनाम सूचित सबाति। अत्तरभुतानन्तभाभपरिसाणुस्वात सं्धविशने 
म्यस्त-जधन्य नित्योद्धाटित निराबस्णं च बतंते | न हि साववस्तत्य कदाचिदप्पमानोी मवतिं' आरपनोपपे 
झभावप्रसंगात्‌। उपयोगलज्ञण॒त्वाज्जीवसत । तंदेव शान अनन्तभामवृद्धवा आ्ंज्पेयलागदुइ भा संग्रयेयमांग 


शक है हुए ] । झुतसासरी टीका 3 


वृद्षणा अस्येकतुदाइद्धणों अपंस्येशवाइंदया अनन्तगुशपृद्धभा जे ब्धमान असस्येयलोकप्रिमार्ण आमसर 
शुतशानात्‌ पर्यायसमास कच्यते। अध्रक्षतजञानं तु एकाइरामियेकावगमरूप शुतशंतर्ंस्येबसागमातम । 
पउन्चरजूदया बचमानों हिज्याशज्षरावमोधस्वमावः पंदावभोचात्युरस्तात्‌ । उत्ताइ++- 


योहशशर्ठ चतुश्धिशक्कोहीनां ध्यशीविसेध ककाशि |. 
शतसक्याष्टासपतिमष्टाशीति श्र पहचान ॥ 


पदात्परत पदसमास झच्धरादिष्द्धना वर्धमानाप्राषू संघातात्‌। संख्यातप्दसइस्लपरिमाण संघातों 
नारफाचन्यतमगर्तिप्रपक्षप्रलू्पणप्रवश॒प्रतिप्तिकांत्‌ सख्याततघातपरिमाणाद्‌ गतिचतुश्यव्याकर्णनसमर्थालयू 
मच्तरादिवदया पपमान संघातसमास । एवमुत्तरज्राप्यनयेष दिशा समासर्णाद्ध प्रतिप्तव्या । अ्रतिपत्तिका- 
टू प्रतिपत्तितमास  संख्यातप्रतिपत्तिकरूपादमुयोगात्‌ समस्तमागणानिरूपणसमर्थात्‌ | तस्मादप्युपरिष्ठादनु 
योगसमास संख्यातानुयोगस्परूपात्‌ प्राभतकप्राभतकादघस्तात्‌ प्रायतकप्राशकात्‌ चतुर्विशत्या भजति प्राभत्क 
आाभ्रतकाआक्‌ प्राध्तकप्रारसतकससास । प्रामतकसमासो<पि प्राम्रतकर्विशतिपरिमाणाइस्तुन पूष वस्तुस 
मास ै। पुनर्षस्तुन परतो दशादिवस्तुपरिमाणात्‌ पूर्वात्‌ प्रागवगन्तव्य । तत पूर्वसमास एव पूर्षसमुदये पर 
श्रुतसशाया अमावादिति । 


भ्रथ के ते दर यभ्ुतमेदा इति चेदुच्यन्ते-- श्रष्टादशपद्सहस्तपरिमाण गुसिसमित्यादियत्याचरणसूलंक 
माचारांगम्‌ श्य (१)। पदट्भ्रिंशत्पद्सइकपरिमाण शानविनयादिक्रियाविशेषप्ररूफफ सूनकृतमंग्म 
३६ (२)। दिचत्वारिशत्पद्सहखसख्य जीवादिदन्यैकाब्रेकात्तरस्थानप्रतिपादक स्थानम्‌ ४९ (३) । 
चतु पष्टिसह॒खैकलक्षपदपरिमारां दब्यतो धर्माधर्मलोकाकाशेकजीवाना झत्रतों जम्बूद्वीपायधिष्ाननरक-नन्‍्दी 
श्वस्वापी सर्वाथसिद्धिविभानादीना कालत उत्सरपिण्यवसर्पिण्यादीना भावत क्यायिकशन दर्शनादिभावानां 
सम्यक््‌्‌ प्रतिपादक समवायनामधेयम १६४. (४ )। अछ्ाविंशतिसहस लक्षद्रयपरिमाणा जीव फिमस्ति 
नास्तीत्यादिगण धरषष्टिसइसप्रश्न याज्याविधायिका व्याख्याप्रशति २९८. (५ )। प्रट्पचाशत्सइण्ता 
पघिकपश्वलक्षपदपरिमाणा तीथकगणा गणधराणा च केथोपकथाप्रतिपादिका शातृकथा ५४६ ०(६)। 
सप्ततिसहर्शेकादश लक्षपदसख्य आपकानुष्ठानप्ररूपकमुपासकाध्ययनम्‌ ११७ (७ )। श्रष्टविशर्ति 
सहल्त्रयोविशतिलत्त पदपरिमाण प्रतितीयथ दश दशानगाराणा निर्जितदासणोपसर्गाणा निरूपकमन्तक्इशभ 
रश्र८. (८ )। चतुधत्वारिशत्सइशद्विनवतिलक्षपद्परिमाण प्रतितीथ निर्मितदुर्शरोपसगांणा समालादि 
तपंचानुत्तरोपपदानां दश दशमुनीनां प्ररूपकमन॒त्तरोपपादिकदशम ६९४४. (६ )। पोडशसइस्तत्रिनन 
तिलज्षपद्पारिमारणं नष्ट मुष्चादीन्‌ परप्रश्नानाभित्य यथावत्तदर्थप्रतिपादक प्रश्नानां व्याख्यातृ प्रश्नव्याकरणम्‌ 
६३१६ (१ )। चतुरशीतिलज्ञाधिकेककोटीपदपरिमाण सुकृत दु कृतविपाफसूचक विपाकयूत्म्‌ 
रण ( ११ )। एकादशांगानां पदसमुदायाक ४९४ २ । 





दादशमज्ञ मश्नरकार । के ते पश्च प्रफाराः--एक परिकर्म द्वितीय यूज तृतीय प्रथमानुयोगं। चतुथ 

यूबंगर्त पंचमी सूलिका चेति । तञ्र परिकर्मश पंच मेदा । ते के ! चनक्रप्रशसि १ वूयंप्रशसि २ अम्बू 
ज्ीपप्रशति १ हीपएसागअशति ४ व्याख्यामंशसिश्चेति ५। तत्र पद्चतहसाधिकपद त्रिंशक्षक्षपद्फस्माणा 
[गतिपैमयादिपतिपादिका चक्प्रशसि! १६०४. ० । भिसहलपश्व तत्तपदपरिसाणा सूर्यायुर्गतिपिभयादि 
धूर्यपप्रशशि ४.०३००० । 'पंश्रविशतितइखलकच्त्रवपदपरिमाणा शम्बूद्ीपत्याजिलवर्ष वर्षधरादि- 

समस्थितत्म प्रूपिका जन्यृद्धीपप्रशति। १२४००० ) परदूतिशत्सइसद्िपक्शक्ज्पदपरिसाणा असेख्यात 
द्रश्यकपप्ररपिका इीपलागरमशसि। ॥२१६००० । चतु॒रशीविलद्षषद जिंशत्सहलपदपरिमाणा जीवादि 
पिल्पादिस्वरूपॉनिरपिका व्यास्यामशलि। पड३३००० । अधशशौतितज्षपदपरिमा्य जोगत्व कर्म 












श्र | ऋर० £ कह. 
दद[०१०७७० | पश्ुंसदसपदप प्ररपक प्रथमानुयोगः ५ ० 3) पंचनचलि- 


गता स्थलेगता मायागता रूपगता आकाशगता चेति पचविधा चूलिका। ततन्र कोटीदयनवलश्षैफालततिसदस् 
शत्तद्॒यपरिभाणा जलगमन स्तम्भनादिदेदूना मन्त्र-तन्त्र तपशरणानां प्रतिपादिका जलगता २ धेघ४२० । 
स्पलगताप्येतावलपद्परिसारेंव भूमिगमनकारणमन्त्र तत्रादिसूचिकों प्रयिवीसम्धाधिवास्तुविद्यातिप्रतिपादिका 
च। मायागताप्येतावत्पदपरिमाणैव इन्द्रजालादिक्रियाविशेषप्ररूपिका । रूपगताप्येतावत्पदपरिमाणँव व्याप्र 
सिंह हरिणादिरूपेण परिणमनकारणमन्त्र तन्‍्त्रादेश्वित्रकर्मादिलक्षणस्थ प्रतिपादिका । आकाशगताप्येताब 
त्पदपरिमाणैष आकाशगतिदेतुमूतमन्त्र तन्‍्त्र तप प्रदतीनां प्रकाशिका । 


श्रथ चतुद शपूर्वस्वरूप॑ निरूप्यते-जीयादेस्त्पादव्ययऔव्यप्रतिपादक फोटिपदमुत्पादपूर्षम्‌ १ । 
इण्णावतिलक्षपदमगानामग्रभूतार्थस्य प्रधानभूतार्थस्य प्रतिपादकमग्रायशीयम्‌ ६६. ०। सप्ततिलक्षपद 
चक्रधर सुरपति धरणन्द्र फेवल्यादीना वीर्यमाहाम्यव्यावर्शंक॑ थीर्यानुप्रवादम्‌ ७ । षष्टिलज्षपद 
प्रटपदार्थानाम॑नंकप्रकारैयरितत्व नास्तित्ववमंसूचक॑ अस्तिनास्तिप्रवादम्‌ ६ । एकोनकोटिपद श्रष्ट 
शानप्रफाराणा तदुदयहैतूना तदाघाराणा च॒ प्ररूपक शानप्रवादम्‌ ६६६६६६६ | पघडचघिकेकफोटिपदं 
याग्गुति वाक्सस्काराणा कण्ठादिस्थानाना आविष्कृतबक्तृत्वपर्यायद्दीआयादिवक्तणा शुभाशुभरूपवच प्रयोगस्य 
च सूचक सत्यप्रवादम्‌ १ ६। घड़विशतिकोटिपद्‌ जीवस्य शानसुखादिमयत्व कतृत्व भोक्तस्वादि 
घर्मप्रतिपादक अ्रात्मप्रवादम्‌ २६ । अशीतिलक्षैककोटिपद कमणा बधोदयोदीस्णोपशम 
निर्जरादिप्ररूपक कर्मप्रवादम्‌ (८ । चतुरशीतिलक्षपद द्रव्यपर्यायाणा प्रत्याख्यानस्थ निषृत्तेव्यां 
बणक प्रत्याख्याननामघेयम्‌ ८४ । दशलक्षैककोटिपद क्ुद्रविद्याससशती महाविद्यापश्चशती 
मष्ागनिमिचानि च॒ प्ररूपयत्यथु विद्यानुप्रवादम्‌ ११ । षड़्विशतिकाटिपद अरद्बलदेय 
बासुदेव-चक्रयर्त्यादीना कल्याणप्रतिपादक कल्याणनामभेयम्‌ २६ । भ्योदशकोटिपद प्राशापान 
विभागायुर्धद मन्त्रवाद गारुशदीना प्ररूपक प्राणावायम्‌ १३ !। नवकोटिपद द्वासप्ततिकलाना 
छुदोइलका शदीना च॒ प्ररूपक॑ क्रियाविशालम्‌ ६ । पश्चाशल्‍लक्षद्वादशकोटिपद लोकबिदुसारं 
मोक्षसुखसा धना नुष्टानप्रतिपादकम्‌ १२४ । पूर्वाणामनुक्रमेश बस्तुसर॒या दश १ चतुदंश २ श्रष्ठ 
३ अट्टादश ४ द्वादश ५ ध्वादश ६, पोडश ७ विंशति ८ तिशत्‌ ६, पश्मदश १ दश ११, दश 
१२ देश १३ दश १४ । एथमेकत्र वस्तुतंरया १६४ । एकेकस्मिन्‌ वस्तुनि प्रामतानि २ । एप प्रा 
तानि ३६ । द्वादशानामगाना समुदितपद्सरयथा--११रपरेणेए ५ । 


कोटीशत हावश चैत्र कोल्यों लक्षाणयशीतिस्थ्थधिकानि सब । 
पश्चाशदष्टी च सहखसंख्यमेतरछुत पदपद नमामि ॥ 


त्िविध हि पद अ्र्थपद प्रमाणपदं मध्यमपर्द चेति | तत्र श्रनियताक्षुर अर्थयदं॑ समांसगतमसमासगत्त 
क्रियापदं झव्यय वा अर्थपदमुच्यते | याव त्यक्षरणि अर्थादनपैतानि तावत्पमाणमर्थपदम । प्रमाशपद तु श्रष्ट 
क्र अ्रगवाह्मभुतसख्यानिरूपक श्लोफचतुर्थपादरूपम्‌ । मध्यमपद् तु अंगगप्रविष्टभूतसख्याख्यापकम । रंस्य 
मध्यमपदस्य वर्शास्तु एते मवन्ति---चतुल्तिशदधिकषेडशशतकोट्य भ्यशीतिलक्षारि सससइलाशि अष्टशतानि 
अष्टाशीतिश्चेति । १६३४८४ ७८८८ | अंग्रबाशभर्त प्रकीर्णकसशकम्‌ | तस्थ वर्णा अष्ठो फोट्म एको लक्तः 
अष्ठो सहस्ता एकंशत्त पंचससतिश्येति ८ १ ८१७४ । कानि तानि चतु्दशपरक्रो्ंकानि ? अनगारसामार 
यतीनां नियतानियतकाल समय समता, तत्यतिपादन प्रयोजन यस्य तत्सामयरिफम्‌ ( १)। द्रषभावीना 
अतर्सिशिद्तिशयप्रातिहाय॑लांछन बशादिव्यावर्णक चतुर्विशतिस्तवम्‌( २) । अईदादीनामेफैकशान्तिपन्दना 
मिघानत्रोधिफा पन्दना (३) । दिवस-रात्रि पक्ष चतुमाससबस्सरेयापथोत्तमाशथप्रभइतसप्रतिकमय 
क्रमणम्‌ (४ ) । शान-दर्शन-तपश्यारित्रेपचारलछूसापंसविधविनयप्ररूपर्फ वैमसिकम ( ५, ) | दीवामइणादि 









छा ६. एक | खुतखायरी डोंका श्ह्३ 
कियागतिपांदर्क कृतिकर्स ( ६ )। हुमपुष्यितादिदशाधिकारैमनिजनाचरणपूनर्क दशनैकालिकम्‌ ( ७ )। नानी 
पसर्गशहनतत्तत्पशादिनिवेदर्क उत्तराध्यवनम्‌ ( ८ ) । यतीनां कल्प योग्यमाचस्शु आचस्णच्यपते प्रायश्रित 
मरल्ययत्कल्पव्यवह्ासस ( ६) । खागारानगारयतीना कालविशेषमाित्य योग्यायोग्यचिकल्पसाचरणं निरूपवतक 
ल्थाकल्पम्‌ (१०)। दीक्षा शिक्षा गणपोषणात्मसंस्कारसावनोत्तमार्थमेदेन पट्कालअतिषद्ध यतीनामाचरण प्रति 
पादयत्‌ महाकेल्यं ( ११ )। मवनवास्थादिदेवेषुपत्तिकारणतप प्भतिप्रतिपादर्फ पुष्डरीकम्‌ ( ११५ )। श्रम 
राम॑संगनाप्तर सूस्पत्तिहेतुप्ररूपक महापुण्डरीकम्‌ ( १३ )। सूर्तम स्थलदोषप्रायश्वित पुरुषबय -सत्ताद्पेछमा 
प्ररूपयन्ती अशीतिका ( १४) । परमावघि सर्वावधी चरमंदेहाना भवत । देशावघिस्तु सर्वेधामपि । मनः 
परययस्तु अध॑तुतीयदीपत्तेत्रम्‌ । केवल सर्पव्यापकम्‌। मतिशानस्य तु पद्त्रिंशदृष्रिकन्रिशतमेदा पूर्षमेवोक्ता । एवं 
शानचैतन्यमेददकू। अथवा चेतन्याद्‌ शान भिन्न बतेते हिमवन्‍्मकराकरवत्‌ इति केंचिन्सन्यन्ते । मगवास्तु 
नययोगेन शानचतन्यमेदद॒क्‌ तप्रमाणशाज्लादुन्नयम्‌ (४३) । 


अस्वसविद्तिशानवादी सत्कार्यवादसाव । 
त्रिप्माणोक्षप्रमाण स्थाद्राइकारिकाद्षविक्‌॥९१७॥ 


अस्थवसचिदितशानवादी--सांख्यमते किलात्मा मुक्त सन्‌ सथ॑ आत्मान॑ न पेतसि, ईहश शान॑ 
बदतीति श्रस्थसविद्तिशनवादी । स्वमते तु निविकल्पसमाधों स्थित आत्मा रागद्रेषमोह्यादिसिफल्प विकल्प 
रहित्वान्न स्वो विदितो येन ज्ञानेन तत्‌ श्रस्वतविदितशानम्‌ । ईदर्श शान॑ वदतीत्येघंशील अस्वसबिदितश्ञानंबादी 
(४४)। स कार्यवादलात्‌- सत्कार्य साख्य । सत्काये सांख्यफपिलौ इति बचनात्‌ । सत्कायंस्य साख्यस्य 
धाद सत्कार्यवाद । असत्कार्यवाद सन्‌ सत्कार्यवादों भवातिं सत्कायंबाद!ः अभृततऊावे सालियां साव। 
सत्कार्यवादसात्‌ | तन्न घटते । कि तह सगच्छुते ! सत्समीचीन काय संबर निर्मंरादिलक्षण फाय कर्तव्यं करणीये 
कृत्य॑ सत्कायम । तस्य बाद शास्त्र सत्कार्यवाद । असत्कार्यवाद सन्‌ भगवान्‌ सत्काय॑वादों मवतिसलाय॑ 
घादसात्‌। अभिष्याप्ती संपद्यतौ सातियां इत्यनेन यूत्रेण सा्प्रत्यमः, सादन्तमव्यय शातब्यम्‌ । अथवा सत्कार्य 
धादस्य सा शोभा लक्ष्मीस्ता अत्ति भक्षयति चर्षीत चूर्णीकरोति निराकग्रेतीति सत्कायंबादसाद्‌ | एज सति 
दकारान्तोडय शब्द (४५) | जिप्रमाण --खांख्यमते त्रीणि प्रमाणानि प्रत्यक्षमनुमान शब्दरश्वेति । तानि 
श्रीणि प्रमाणानि न संगच्छन्ते न्‍्यायकुमुद्यन्द्रोदये प्रभाच-द्वेण मगवता शतखण्डीकृतत्वात्‌। भगवान्‌ 
श्रिप्रमाणों धय्ते । तत्कथम १ तीरि सम्यग्दर्शनशनचारिश्राणि प्रमाएं मोक्षमागंतयाउम्युपपत यस्थ स 
न्रिप्रमाण । अ्रथवा त्रिषु लोकेषु इन्ध धरणेन्त मुनीकादीना प्रमाणतयाउम्युपगतः बजिप्रमाण । अथवा 
तिख प्रमा सम्पग्दशनशानचारित्राणि अनिति जीवयंति तिप्रमाण। (४६) | अक्षैप्रमाण --णांख्यादिमते 
अचैश्रक्भुरादीनियेयज्लब्ध तप्रत्यक्षप्रमाणम्‌, तेन अच्षप्रमाण सांख्यादिक । मगवास्तु अक्ष आत्मा 
प्रमाण यस्य सोउक्षप्रमाण (४७) | स्थाह्धाहकारिकाक्षविक-त्याद्वा इत्यस्य शब्दस्य अहंकाये पाद' 
स्पाद्माहकार । स्थाह्माइंकारे नियुक्त स्याद्राइंकारिक अक्ष आत्मा स्याद्मइकारिकात्ः ईइशमक्षमात्मान दिशति 
उपदेशयति स्थाद्ाइंकारिकाज्ञदिक्‌ स्पाच्छुन्दपूवकवादबिघायीत्यर्थ (४८) । उक्तज्ञ समन्‍्तमद्राचार्य-- 


सबधा नियमत्यागी यथाहए्मपेक्षक ) 

स्पास्छुब्वस्तातके न्याये नान्येषामास्मविदिषाम्‌* ॥ 

क्षेत्रह्ष आत्मा पुरुषों मरो ना सेतन पुमान। 
अकर्सा निगुणो5मूर्सो भोक्ता सर्वगतो5उक्रियः ॥९१८॥ 


झ्ेत्रश--सियन्ति अधिषतन्ति तदिति सेधस । सर्वजातुम्मटून | छोर अधोमध्योथयलोकलशण 
बेलोक्य अलोकाकाश च जानाति ज्षेत्रआ । नाम्युपवाप्रीकृषणां क । आाज़ोपोश्सावधातुके | झाथपा छोर 
मर्ग भगरंबरूप जानातीति देशह । उत्तद्य मगत्वरूप शुभवस्‍्दरेण सुसिमा--- 


"कितने भायमनननन- न. 


* स्वयस्पूस्तो> स्ली+ १०२ व 






हा 





३० 


अंडे जिनसइसनाभ [थ० ६ पह, 


सैधुनाथरणे मुठ खिमम्ते जन्तुकोदप' । 
थोनिरस्थलमुत्पप्ता लिंगसचहपीडिता' ॥ 
एजैकस्मिन घाते असख्येया पच्चेन्रियादयों जीघा प्रियन्त इत्थर्थ । धाए घाए भ्रसेखेज्जा इति पच 
जात्‌ । श्रथवा क्षेत्राणि पशपत्न कूर्मोन्नत शंखाक्त॑योनीर्जानातीति क्षेत्रश' | घशपत्रयोमि सर्वलोकोत्पत्ति 


सामान्या । कूमोंबरतयोनी शलाकापुरुषा उत्पचन्ते । शखाबतयोनौ न कश्रिदुलयते। झथपा ्षेत्रं ल्ली, तत्व 
रूप जानतीति कछ्ष प्रश । उत्तञ्न-- 


एतामुसरनायिकासभिजनावर्ज्यां झुनिप्रे पर्सी 
सुक्तिजीलखना गुणपणपगिनीं गन्तु तबेर्छा यदि । 
ता स्व सस्कुरु खजया यवनितावास सपीह स्फुट 
तस्थासेव रति तनुष्व नितरां प्रायेश सेब्म। ख्िस *॥ 


अथवा दो भ शरीर शरीरप्रमाणमात्मानं जानातीति क्षत्रश । न हि श्यामाककणमात्र न चाशुष्ठ 
प्रमाए , न च धयत्थितचटक्षदेकेशस्थित न च सर्प॑व्यापी जीपपदार्थ: । किन्तु निश्चयनयेम लोकप्रमा 
णोअपि व्यपह्रेण शरीरप्रमाण इति जानातीति क्षेत्र! (४६ )। आमा --झत सातस्यगमने आतति 
सतत गच्छति लोकालोकस्वरूप जानातीति झामा | स्रवधातुभ्यो मन घोषचत्योश्र कृति" इंट निषेध 
(५ )। पुरुष --पुरुणिे महद॒ति हन्द्रादीना पूजित पे शेते तिष्ठतीति पुरण (४५१ ) | मर - दणाति 
नेय॑ करोतीति नर । हू नये | अचपचादि यश्न । अथवा न राति न किमपि ग्र्याति नर । डो$पसज्ञायासपि । 
परमनिर्न्थ इत्यर्थ । उक्तश्ष समन्तभद्रेण मगपता-- 


प्रातिहायविभवे परिष्कृतों दृहतो5पि विरतो सवानभूत । 
शासनफलैषणातुर * ॥ 
अयपा न घिचयते5र कामो यस्‍्य स नरः | उतक्तश्ब-- 


कर्दर्पस्पोद्धुरों दपस्याल्तोक्यविजमाजित । 
है पयामास त॑ धीरे त्वयि प्रतिहतोदय * ॥ 


भन्यक्ष--प्रसल्यानप्िपावकप्लुश्ाानत्थालसन्सधसददरिड्रितरज्स्मरबिजय। अथपषा न विद्यते रा 
स्मणी यस्य स नर (४२) | उक्तञ्च-- 


यो न व याति विकार युवतिज्ञमकटाक्षधाणविद्धो 5पि । 
स्‌ स्वेव शूरशूरों रणशूरों नो भवेष्दूर ॥ 


तथा चाइ भोअराज -- 


कनन्‍्ता सकाम्तसमपि मल्लमसबति कश्षि 


स्तस्थ स्वसेद विजयी जिनराजसल्‍्ल * ॥ 


ना नंयति समर्थतया भव्यजीषं मोच्मिति ना। नयतेडिस्चेति तुस्प्रत्यय (४.३) | खेतणः--चेतति 
_शोकालोकरबरूप॑ जानाति शापयति वा चेतन । नन्धादेयु (४४) । पुमान:-- पुनाति पुर्माति था पचिषरयाति 


३ भाषमानुशा हो शर्म र स्ववस्मूस्तो श्लो ७३॥१३ स्वयस्मृत्ती श्लो०|ैं४१ ४ भूषालचतुबि०श्ी० १३ 


आ० है ४७ शंसंसागरी ड्ौफा श्र 


निलानुर्स भिर्भुवनस्थितमम्यजगसभूई ते पुमान्‌। पूलो दस्वश् सि्॑सम्तध्न पुमन्‍्स । पातीति पुमामितति 
केंसित (४४ )। अ्रंकर्शा--म फरतोति प्रापमिति अकर्ता। ऋथपा अ शिर्य परमंकल्यार् फरेतीति 
ऋक्ता | अथवा अस्य परमब्रझ्मण करों झकतों संसारिश जीय॑ भोचगिता सिडपर्यादस्म कारक इत्यर्थ । 
अ' शिव केशब वायो प्रह्मवन्दरासिभासुषु इति विश्वप्रकाश ( ५६) । विशुरा «-नैश्विता' केवलशना 


दे शुझा यस्य उ निगु णः । श्रथषा निर्गता गुशा रागद्ेषमोहक्रोघादयोउ्शुद्शुणा बस्मादिति निगुण । 
उक्तह-- 


चुत्पिपासाजशतंकजन्सासतकमयस्मया' । 
भ रागह पमोहाश्न अस्याप्त' स प्रकीत्यंते) ॥ 


चकाराशिन्तारतिनिद्वाविषादरबेदखेदपिस्मया लम्यन्ते । अष्ादशदोषरहित हत्यर्थ । अगक्ना निर्मेता 
समुदिता गुणास्तन्तवी पल्ाशि यस्मादिति निगु णो दिगम्बर इत्यथ । अथदा निर्नोचि! स्थितान्‌ पाद्शतेया 
तत्परान्‌ भव्यजीवान गुणयतीति आत्मसमानगुणयुक्तान्‌ करोत्तीति नियु ण (४७ )। उतक्तश-- 


झात्मा सतीणिभिरय व्वद्भेदखुदया 

ध्यातो जिनेन्द्र भबतीहि भवस्मभाव' । 
पानीयमण्यशुतसित्यनुखिस्त्यमान 

कि नाम नो विषविकारमपाकरोति' 0 


इति कुमुद्थन्द्रे | तथा च मानतुझ्ञ रपि-- 


नाव्यदूधुत भुवनभुपण भृतनाथ 
भूतगुणसु वि भवरतसमिष्टबम्त । 
तुक्या भचम्ति अवतों मनु तेन कि या 
भूस्या5$क्रित थ इृह नात्ससमं करोलि" ४ 


अमृत -सुच्छा मोह-समुष्छाययों | मूच्छुर्यते सम मूर्त ।मिष्ठाक्त । न 
इत्यनेन मूच्छ! राज्योप्यी इत्यनेन छुकारतोप । निमिस्ाभावे नमिततिकस्याप्यभाव इत्यनेन लकारलोपः | 
राज़िहातो नोथ्पूसूर्चिछिमदिख्याध्याभ्य इत्यनेन निद्ञतकारस्थ तकार एवं नतु नकार । आदशुक्स्थाण्र निश्य 
बट मूत्ते इति निष्पन्षम | कोड ! मूर्ततों मोहं प्रातत नमूर्चों न मोह ग्रात्त अ्रमूत्त | झ्थपा अमू्छों मूर्ति, 
रहित विद्धपर्याय प्रात्त | नहु 


अताश्रननवोत्प्त सकलकोपबहुजपात्‌ 
कटाच्शारमो की नमविका रिलोड्रेकत' 
विभादभवद्ानित प्रहस्सिरायसान सदा 
खु्ख कथयतीषय ते हृदपशुद्धिमात्यस्तिकीसू* ॥ 


इत्यादि भौतमेल मग़धता जिमरूपवर्शनात्‌ । अमू। फथमिति ्ेक्न, भाविनि सूसचहुपचार', इति 
परिभाषासूत्रबलेन मगवान मूर्तोंजपि श्रमृरत्त उच्यते। ऋमृत्तमाविस्वात्‌। अथवा न विद्यते मूर्सि प्रतिनमस्कारों 
यस्य स अमूर्त । प्रशादित्याएश । झथषा न विदते मूत्ति काठित्य फत्य से अमूर्स , मादगोसमधमोपेत 
लात । सांख्यमते तु-- 
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डे जिमसइस्मभांम [० ६ धक 


903 अकरसा निर्भुय शुद्धों नित्य” स्वंयतो5किया । 
अमृुत्त रचेततों भोक्ता पुसान्‌ कपिज्षशासने' ॥ 
एतन्न जाघयिति* । कत्मात्‌ ! सोमदेबेस यूरिया खण्डितलातू (५८) | 
अकक्तपि पुमान्‌ भोक्ता क्रियाशूम्यों5प्युदालिता । 
निल्यो5 पे जातसंसर्मों सवगोषपि बियोगलाक ॥ 
शुद्धो४पि देहसम्बद्धों निगुशो5पि स भुच्यते । 
हस्यम्योस्थजिस्डोक्त न युक्त कापिल बस ॥ 
भोक्ता--भुक्त परमानन्दरुखमिति भोत्ता ( ४६ ) | सबगत --सर्ष परियूण गत केवलशान यस्य 
स सर्वगत । श्रथवा शानापेज्षया न तु प्रदेशापेज्ञया सर्वस्मिन लोकेडलोके च गत प्रात सर्वंगत । अथषा 
लोकपूरणान्तसमुद्धातापैक्या निजात्मप्रदेशस्तिभुषनव्याप॥_ सर्वगत (६ )। अक्रिय - भगषान्‌ खल्लु 
प्रमादरष्वितस्तेन प्रतिक्मणादिक्रियारहितत्वादक्रिय (६१ ) | 
द्रष्टा तटसथ कूटस्थों क्षञाता नि -धनोउसव । 
बहिविकारो निर्मोक्ता प्रधान बहुचानकम्‌ | २११६ ॥ 
द्रएआा--फेष लद्॒शनेन सघ लोफालोफं पश्यतीस्मेषशील हरष्टा | तृन (६२)। सटठस्थ --तरे संसार 
पर्यन्ते मो्ञनिकटे तिहतीति तटस्थ । नाञ्नि स्थश्न कप्रत्यय ( ६३ )। कूटरथ - श्रप्र युतानुत्पन्नस्थिरैक 
स्वभावत्वात्कूटर्थ. त्रेलोक्यशिखराग्रे स्थित इत्यथे । तद॒पि मावनयापेक्षया शात्तव्यम्‌ ( ६४ )। शाता- 
जानातीत्येवशीलो शाता केषलशानवानित्यर्थ (६५ ) | निबन्धन --निर्गंतानि बधनानि मोइशानापर्ण 
दशनावरणान्तायकर्माणि यस्य स निर्बंधन (६६ )। अभ्रव न विद्यते भथष. सखारो थस्य सो5भष 
(६७ ) बद्धिथिकार --बहिर्बाह्न डिकाये विकृतियस्य स बद्विविकार | अनमलरहितो नम इत्यर्थ । 
घर्जादिकत्वीकारों बिकार तस्मादू रहितो बहिविकारः । अथवा विरूपिकाकार बन्दीश॒ह विकार प्राणिना 
शरीरम । बहिंगंता आमनो मिन्ना विकारा यस्य मंते स बहिर्दिकार । श्रथवा विशिष्टपरमौदारिकशरीर कर्म 
प्यू बहिय॑स्थेति बद्वेविकार | झथवा बय पक्तिण वय एव पिका दिव्यपक्षिण बह्ठिं श्रीमडपाद्दाध् अशोक- 
वृच्तोपरिस्थित िका दिव्यपक्तिण आरत्‌ समीप यस्थ स बहिर्विकार । योजनैकप्रमाणश्रीमण्लपापरिस्थित 
योजनेककट्प्रभागशोकबृत्तोपरिनानादि यपक्षिशोमितसमीप हयर्थ बह्िविंकार । श्रथवा बाहर्गतो विकाये 
अंणिमादिविक्रिया य॒त्य स बहिविंकार ) श्रणिमा महिमादयो विक्रिया विकृतय षष्टे गुशस्थाने भवन्ति भग 
वास्तु तयोदशे गुणत्थाने बत॑ते ( ६८ )। निर्मेक्च निश्चितो नियमेन मोत्नो वस्यात निर्मोह्च॒वद्धव एज 
मोत्ष यास्यतीति नियमोअस्ति भगवतो निम्ोत्स्तेनोच्यते ( ६६ )। प्रधानम्‌--धाख्यमते अधघान॑ चतुर्वि 
शतिप्रकृतिसमुदाय उच्चत अयक्त बहुधानक च कथ्यंते | स्वमते हु घाज छुभ्ण धारण पोषणबोरिति ताथ 
द्वाठ॒बंतते । अ्रधीयते एकराअतया आमनि आत्मा घार्यते इति प्रधानं परमशुकृष्यानम तथोगाऊूगवानपि 
प्रधानमित्याविष्टलिंगतयोच्यते ( ७ ) । बहु घानकम्‌---बहु प्रचुय निर्जतय तयापशक्चित॑ घानक पूर्वोक्त 
लक्षण परमशुक्न ध्यान बहुधानकम्‌ , तथोगादू मगवानपि बहुधानक॑ अजह॒क्षिंगतया तथोच्यते । श्रथवा बहुभा 
बहुप्रकाश झनका पद्द्ानि यत्मिन समवशरणे तत्सभवशरण बहुधानकम्‌ द्यदशकोटिपश्लाशक्षक्षवादि 
त्रोपलक्तितं समचशर बहुधानकमुच्यते तथोगाद्‌ मगवानप्याविष्टलिंगतया बहुधानकमुच्यते | उत्तश्ल -- 
अम्यरचरकुमारदेलास्फातितवेशुवर्लकीपयवामनक 
झुदगशंखकाइत्षत्रिपेलताज रूझरीभेरीभसा 
दू-> 
| 
है ग्रशस्ति ॥गर २४५ 4 २ यज्ञस्ति ५प्‌ १५३१।श्यशर्ति यू ३ ४। 


आफ हे ७३ | अंतसांचरी 'ीफा रह 


अगवा अनन आमी जीवितत्यम्‌ | बंहुभा बहुग्रकरेणोपलदितत के उर्ज बहुधानकर्‌ । तहुपलओ्य 
बहुघा भौग्तिनोपलत्धित हुं लेति लम्यते तेन तावद दु।खमेद चीवितर््य निरूप्यते । निसोततमप्येडन्सधुहुशंम 
भट्पप्चिसहलजिशतपट जिशदारान्‌ जीना प्रियन्ते, तन्मरणापेज्ञया'उपजीवितं शतंव्यम्‌ | उक्तश--- 


वियजिदिए असीदो सट्ठी बाल्ीस एवं जागेह । 
पंचक्े चडपीस खुहमवंतोमुद्दत्तत्स' ॥ 
एवं नारकाशा दशवष॑ंसहस्तारि प्रथमायाम्‌ | प्रथमनरके सागरोपमेनैकम्‌ । द्वितीये त्रयः सागर, 

ठृतीये सत्त सागय. चतुये दश सागर. पद्चमे सप्तदश सागरा पघध द्वार्विशतितमुद्रा सप्तमे भर्याज्नशदुद 
न्बन्तः । सुखायुषेष्य॑ते कुमोगर्भूमिमनुष्येषु पल्‍्यमेकम्‌ | भोगभूमनुष्य-तिय॑क्ु जघन्यमंध्यमोत्कृष्यु: पल्य द्विप 
लय भिपल्यानि ऋ्रमात्‌ | मबनवासिधु जघन्यं॑ दशवर्षसइसारि । असुरेषु सागर उत्कृष्म । नागेषु भीणि 
पल्‍यानि । सुपर्णंकुमाराणां श्रायु सा्धपल्यद्यम्‌ । द्ीपकुमाराणा पल्यद्वयम्‌। विद्युत्कुमायभिकुमारवातकु 
मारस्तनितकुमारोद्धिकुमारदिक्कुमारायां प्रत्येक घट कुमाराणामायु साद्ध पल्यम्‌। व्यन्तयणां पल्थमेकम। 
ज्योतिष्काणा च पल्यमेकम्‌ | जघन्य पल्याष्टमो भाग । सौधर्मैंशानयों सागरद्वय सातिरिकम। सानत्कुमारे 
माहेक्नें च सत्त सायरा । ब्रह्मणि ब्रहोत्तेरे च दश सागरा । तत्न अक्षण लौकान्तिकानामषाणवा इति 
विशेष । लावते फापिष्ट च चतुदंशोदधय । शुक्र महाशुक्रे च घोडश समुद्रा । शतारेसहस्तारे चान्‍्टादश 
जलधय । आनते प्राणते च विंशतिरघय । आरणशे श्रव्युते च द्वार्विशति सरस्वन्त । नवसु ग्रैवेयफेषु च 
एकेक सागरोे व्धते । नवानुदिशेषु द्वार्निशत्यागण । पचानुत्तरेषु भयकस्तिशदधय । अन्यदायुमेंद्स्वरूपमा 
गमाद्‌ बोधव्यम्‌ | एवं बहुधानकनामस्थरूप व्याख्यात मबति ( ७१ )। 


प्रकृति स्यातिरारूुठप्रकृति प्रकतिप्रिय । 
प्रधानभोज्योप्रकृतिर्यिरम्यो विकृति कृती ॥९६ ॥ 


प्रकृति --साख्यमते प्रकृति सत्त्यरजस्तम'साम्यावस्थाप्परनाम्नी चतुर्विशतिप्रकाग | सा किल 
नित्यस्वरूपा | पचर्विशतितम श्आत्मा | स किल व्यापिस्वभाव । तयोमेंदशने ख्यातिसृक्तिभंवति | सा प्रकृति) 
पगुसदशी आमा तु श्रधसहश । तन्मतनिरासाथंमर्य लोक -- 


अध्यक्षनरयोनित्यं न्श्यिम्यपिस्दभावयों' । 
विषेफेन कथ ख्याति सांफ्यमुख्या प्रचक्तिरे' ॥ 


प्रकृतिर्नित्या, आत्मा तु व्यापी तयोविवेकोडपि न भवति कथ मुक्ति स्थात्‌ ! भीमरगवदईत्सर्घशस्तु 
प्रकृति । कृति करूं कतंव्य तीर्थप्रवतनम्‌ प्रकृष्टा बैलोक्यहितकारिणी इतिस्तीर्थप्रवत्त न॑ यस्य स प्रकृति । 
खथवा आंविष्टलिंगमिद नाम चेत्‌ तदा प्रकृतिस्वभावारझगवानपि प्रकृति । अथवा तीथकरनामप्रकृतियुक्त 
स्वातू प्रकृति । अथवा प्रकृति स्वभाव , धर्मोपदेशादिस्वभावयुक्तत्वातू प्रकृति (७२ )। उक्तझ-- 


'न क्वापि वांडा बज़ूते श्र बार काले क्वित्कोडपि तथा नियोग । 
न प्रयाम्यम्वुधिसिध्युदृ्ध' स्वण दि शीतसू तिरम्युदेति* ॥ 


श्याति।--ञंख्यमंते ख्यातिसुक्तिस्यते | ख्यान प्रकृष्ठ कपने यथावत्तत्वस्यरूपनिरूपणं ख्यातिः 
तंधोगारूगवानपि ख्यातिरित्याविष्टलिंगमिंद नाम | सकलतत्वस्मरूपप्रकषक इत्यय॑ (७३ )। आकढ़ 
प्रकृति --आ उमस्ताद्‌ रूढा भिभुमनमसिद्धा प्रकृतिस्तीयकरनामकर्म यत्येति स आरूदप्रकृति (७४)॥ 


३ साधा पष्+ंगी जी १५६५॥ ४ भावपा७ २६३ ॥ बशस्ति०३ ६ २७१३४ विधीए ३ । 


जिलसदसूतभांस | ० 5. 4%, 


शेर 
/इलिंकिय:+-अंकृत्पा स्वमावेन प्रिय सर्वजगदल्लभ; प्रकृतिमिय । अथवा मकृतीना लोकाना भिय' प्रकृतति- 
'पेंथव: अर्वोकाललभ इत्यर्थ ( ७५ )। प्रधानभोज्यः--साख्यमते यधान प्कृतिरच्यते, शम्भते गला 
अश्विमोकपमास्वादतीयम्‌ । तदुक्त -- 

कृतकर्मझयों मास्ति कप्पकोटिशतेरपि । 

अपरयमेव हि भोक्तब्य कृत कम शुभाशुभम # 


एवं च सति मुक्तरमावों भवति । मगवांस्तु प्रधानमोज्य । प्रक्ृष्ट घान॑ सावधान आत्मन एकाग्रचि 
न्तन अध्यात्मरस तद्भोज्यं श्रास्वाद्य यस्य स प्रधानमोज्य , श्रात्मस्वरूपामृतखिल्यचर्षण इत्यर्य ( ७६ )। 
भ्प्रक्रति --दुष्टप्रकृतीना भिषष्े इतक्षयत्वात्‌ शेषरा श्रधातिप्रकृतव सत्योषपि असमर्थलात्तासां सत्वमापि 
असत्त दग्धरज्जुरूपतया निर्तनलत्व भ्रकिचित्करत्व॑ यतस्तेन मगवानप्रकृति । स्वेंषा अ्रभुत्वाद्या अग्रकृति । 
(७७) | विरम्थ - विशिशनामिन्र परणेन्ध नरेद्र मुनीझ चन्द्रादीना विशेषेण रम्योडतिमनोहरो विरम्थ" 
अतिशयरूपसौभाग्यप्रकृतिवात्‌ । तथा चोक्त -- 


तब रूपस्य सौन्द्य हृष्ट वा तृप्तिमनापिवान्‌। 
इथक्ष शक्र सहखाक्षो बभूव बहुविस्मय ' ॥ 


हे 


अथवा विगत विनए्ट श्रात्मस्वरूपत्वाद यन्मनोहर वस्तु इृष्टसग्वनिताचन्दनादिक यस्य स पिरिम्य । 
आ्ात्मस्थरूप विना मगवतोडन्यद्वस्तु रम्थ मनोहर न बतंत इत्यर्थ (७८) । तथा चोक्तम-- 


शुद्धनोधमयमस्ति वस्तु यद्रामणीयकपद तद॒ंव न । 
स श्रमाद हृह मोहज क्रचित्कल्पते यदपरे5पि रस्यता ॥ 


चिरूति --विशिष्टा बृति कषतंव्यता यस्येति विदृति । अथवा विगता विनष्टा कृति कर्म यस्थेति 
विशृति , इतबुत्य कृताथ इति यावत्‌ (७६)। कृती--खद्द धशुभायुनांमगोत्राणि पुण्य इति बचनात्‌ 
छृत पुण्य विद्यत यस्य स कृती निदानदोषरद्दितविशिष्टपुण्यप्रद्गृतिरित्यर्थ । अ्रथवा इती योग्य हरि हर 
दिर्यगर्मादीनामसम्मविन्या शक्रादिश्वताया पूजाया योग्य इत्यर्थ । श्रथवा कृती विद्वान--अ्रनन्तकेवल 
शनानन्तकेवलदर्शनतदु थलोकालोकविशानसामध्यलक्षणानन्तशाक्ति-तडिशनोस्थानन्तसीख्यठमूद्ध इती 
त्युच्यते श्रनन्तचतुष्टयथविराजमान इयथे (८ )। 


मोमालको>स्तलवज्ष श्रुतिपूत सदोत्सव । 
परोक्षशानवादीएष्रपाघक सखिद्धकमक ॥९२१॥ 


मीमासक --मान पूजायाम्‌ इति तावदय धातु सान्‌ बंध दास शानूभ्यों दीघश्चाभ्यासस्य अनेन 
सूत्रेण सन्‌ प्रयय। श्वयपराक्षायेक्रीयितसनस्तेषु इत्यनेन मान्‌ सह द्विध॑चनम्‌। श्रभ्यासस्थाविब्यअगमब 
शेष्यम्‌ । अभ्यासस्य नकारलोप | इस्व इति हस्व । अख्यासविकारेष्वपवादों नोस्सग बाधते इसि 
शापकात्‌ सन्यवर्गैत्य अ्रम्यासस्य इत्व। पश्चात्‌ दीथश्आम्थासस्य इत्यनेन इंकार । सनोस्जुस्वारों छुटि । 
मीमास इति जातम्‌ । मीमाउते मीमासक बुण तृचो। युदुलामना कान्ता मीमांसफ हति जातम । पस्तमये 
भादप्राभाकखेदान्तवादिनः सवडप्यमी मीमासका उ'न्‍्ते । भ्रीमद्भधगवदईप्सप॑शैस्यु, जीवाजीवाजवबबम्धसवर 
निजराभोक्षास्तत्वसिति सत तवानि पृण्यपापसहितानि नव पदार्था जीवपुद्नलधर्माधमंकालाफाशा पड़ 
देव्यारि। जीवपुद्लधर्माधर्माकाशा पश्चास्तिकाया कथ्यते। एतानि स्वसमयतसथानि। प्रमाण प्रमेय 
संशय अयोजन दृष्ठन्त सिद्धान्तावयत्र तक नियय वाद जहप-वित डा देलामास छुल जाति-मिग्रदस्थानमामानि 





१ स्वम्भू शली ६९। 





| । 
शा |. ८ |) अतोधरी हीरो शहर 
पोंड्श मैप विकमततत्थानि । यूँ झ समुदय-निरोध-मोजमार्गरूपारि चत्वारि आयंतत्यनामाति बौदधमते 
तत्वानि । ऋष्य शुरा कमे-सामान्य-विशेष-समवायामिधानानिं पट तत्वानि कायादमते बरंन्ते। चौदने- 
लक्षणों घर्मस्‍्तत्वें जैमितीयानाम्‌ । सत्वस्जस्तमः्साम्याषस्था प्रकृति । अहृतेमशन बुद्धि, शुदधेखुंकारंः 
अषकारात पंथ तनन्‍्मांताणिं । सत्तादीनि त्रीशि च तत्वानि। एप्बौतन्मात्र झपूतन्मात्र तेजस्तन्सा्ज 
वायुतन्मार्ज आफाशतन्मात्र चेत्यष्ट | एश्न्री अप्‌ तेजो बायुरकाशश्य पश्च | एव अयोदश । स्पर्शन स्वर्न 
प्राण चछुः भोत्र इति पश्च बुद्धीकियाणि। वाकृपाणिपादपायुपस्थानि पद्म कर्मेक्रियाणि | एप जयों 
विशति! चअदुर्विश मनः पश्चव्रिंशतितमो जीवः । एच पद्चम्िशतितवानि सांख्यानाम्‌। एश्वी अ्रप्‌ तेजी 
कायुश्रलारि तत्वानि नास्तिकानाम्‌ । एतानि स्वसमय परसमयतत्त्वानि तत्तत्समयप्रमाणादीनि च मीमासते 
विचारयति भीमांसक । मीमासको विचारकर्स्तह पूजार्थ कथ लम्यते ! युक्तमुक्त मधता यो विचारकी 
यभावत्तरवस्वरूपप्रतिपादक स॒पू्जां लमत एबं (८१)। अस्तलयशज्ञ"--मीमांसफानां संते स्श्ष-्संर्थ 
दर्शादिविशेषशविशिष्ट कोअपि देयो नास्ति ततो बेद एवं शाश्वत प्रमाणमिति अस्तसश । भीमद्धगव 
दह॑त्सर्पशस्तु अस्तसर्थश । तत्कथम्‌ १ उच्यते--सर्थे च ते शा सर्वश सर्पविद्वान्स जिमिमि कपेल कणचर 
चार्बाक शाक्यादय अ्रस्ता प्रयुक्ता सर्वश येन सोडस्तसघेश । उक्तश्क-- 
सुगतो यदि सवश्ञ कपिलों नेति प्रमा । 
ताबुभौ यदि सबझ्ी मतभेद कर्य तयो ॥ 
एवं रुह्मोडपि सर्वशे न मवति एकेन ककलेन बहुप्राशिगणभक्षकल्वात्‌ । तदुत्त॑ पाज्रकेसरिणा 
महापण्डितेन -- 
पिशाचपरिवारित पितृवने नरीजृत्यते 
शरतुघिरभीषणहिरवृकुतिदेलांपट* । 
हरो हसति चायत कहकहाहहासोल्वण 
कर्थ परदजेति परिपृज़्यते परिद्तः ॥ 
मुखेन किल दरक्षिणेन प्रथुना$खिलपायिनों 
समसि शवपुतिमआरुधिराश्रमांसानि च । 
गणे' स्वसहशस्पेश॑ रतिम्ुपति राजिदिव 
पिबयपि श्र थ सुरा कथम्राप्ततभाजनस्‌ ॥ 
कमंइलु-सछुगाजिशाक्षवलयाद्भित्र झया है 
शुवित्यविरह्ा दिदापकजुवत्यसप्यूहाते । 
भय पिधुयाता लू विष्णु हरयों सशकब्वत्वत 
स्थतों न श्मणीयता परिसूदता भूषणात्त्‌ ४ 
एप सर्वेअपि लोफदेक्ता सर्वश्षेन निराकृता भवन्तीति माव' । अतएव अ्रस्तसर्पशे भगवांनुच्झंते 
(८२) । अतिपूत --मीमांसकानां मते ऋग्वेद यजुवेंद-सामबेद अथर्षवेदा चत्वारिशदध्यायलक्षणा संदिता 
से मन्त्र सर्वोर्थपि अन्थ शुतिदच्यते तेन पूत पवित्रो वेदधर्म । स्वमते श्रुति सर्धशस्थ प्रथमवचनम | 


अक्तझ-- 
सब: प्रेत्सति संस्सुखासिसचिरात्सा सर्वकेत्मात्‌ 
सदृद्वत्तातप भ तथ् बोधनिष्र्त सो3प्यागमात्स श्ुते । 
ला चातासस व स्ंदोपरंद्ितों सगादुयस्तेवप्यत- 
ससे युरतपा सुविधाये सबंसुखई सम्तः श्रथम्तु दिये) # 
१ आत्मातुशा+ ६ । 


२० जिनसइखनाम [ थ० ६ मक 


!. ४" आुदिशम्देन सर्घशबीतरागध्वनि तया पूता प्रविभर' स्वोडपि पूर्वसपशश्ु॒त्या" तीयफरनाममो्न ऋ्ष्या 
बज मूत्या धर्णशः संजातस्तेन भुतिपूत उच्यते । भ्थवा भुतिर्षात प॒ड़तो यममेन पूत पचित्री यस्‍थ ल 
बंखियूत्त , अतणव लोकानां च्याध्यादिक दु।ख निवारयति (८६) । तथा चोक्त -- 


हुआ प्राप्तो सरुदपि भवस्मूसिशेलोपवाही 

सश्य पुसा निरवधिरुजा भूलिवन्ध घुनोते । 
ध्यानाहुतों हृत्यकमलं यस्य तु स्व प्रविष्ट- 

स्तस्याशक्य फ इृह भुवने देव लोकोपकार ॥ 


सदोत्सव --सदा सर्वकाल॑ उत्सवों महों महार्चा यस्य स सदोत्सव । अथपा सदा सर्धकाल उत्‌ 
उत्कृष्ट सघो यशो यस्य स सदोत्सव ( ८४ ) | उक्तञ्ल-- 


अध्यापन ग्रह्ययश पितृयशस्तु तपणास्‌ । 
होसो दयो बलिमोतो नयज्ञोइतिथिपूजनस्‌ ॥ 


तथा धामरासखिद -- 


पाठो होमश्रातिथीनां सपर्या तपण बलि' । 
पते पथ महायज्ञा गद्ययज्ादिनामका ॥ 


परोक्षज्ञानवादी- नैयायिकमते इन्द्रियजनित चक्तुरादिशनमेव शान प्रमाण वदन्ति । स्थमते 
श्रक्ताणामिन्द्रियाणां पर परोज्ञ केवलज्ञानम्‌ तदात्मन बदतीत्येषशील परोक्षशनवादी | उक्तञ्ञ सण्डेन 
महाकविना--- 


सवबण्हु अणिदिउ शाणमउ जो मयम्रदु न पस्तियह । 
सो णिदियउ पत्चिदिय णिरठ बहतरणिहि पाणिउ पियइ ॥ 


अनिन्द्ियं परमकेवलशान यो न मन्यंते स नरके पततीति भाव (८४ )। इृष्टपाथक ---नैयायिक 
मंते अग्निमुखा व दवा इति वेदवाक्यादभावेव जुद्दति | स्वमते इष्टा अमीष्ठा पावका पवित्रकारकां गणुघर 
देवादयों यस्य स दृष्टपावक । अथवा पावकेषु पविन्नकारकेषु भगवानेवेष्ट स्घस्मिन लोके भगवानेव पावक पविन्न 
कारकतया स्थित ह॒ृति भव्यलोकेषु प्रतेतिमागत इष्टपायक । इृष्ठक्लसौं पावक इृष्टपावफ़ (८६) । सिद्ध 
कमक - प्रामाकरमते यागादिक कम सिद्धमेव बतते तद्धाक्याथ वदन्ति प्राभाकर पुनर्नियोग कुघोन्ति 
अप्निप्टोसेन यजेत स्वगकाम । भद्यास्तु चोदनेव वाक्याथ वर्दात | वेदान्तवादिनस्तु आत्मा सिद्धो बर्तते तथापि 
उपदिशन्ति आत्मग्राप्त्यथ व्ृष्टब्याशरेध्यमाष्मा श्ोतब्यो3जुमस्तब्यो निदिध्यासितब्य हृति | एवं परस्परं वियद्धा 
ब्रुधन्ति । आत्मा ठु न केनापि लध । प्राभाकरमते यद्यागादिक कर्म सिद्ध ब्रुवन्ति तदुपरि मगवत इृदं नाम 
सिद्धकर्मफ इति । अस्यायमर्थ --सिद्धकर्मफ सिद्ध समातति यतं परिपूण जात कर्म क्रिया चारिष्र यथाख्यात 
लक्षण यस्येति सिद्धकर्मा ययाख्यातचारित्रसंयुक्त इत्यथ | पिद्धकर्मक आत्मा यस्येति सिद्धकर्मक यथा 
ख्यातचरिञसंयुक्ता मत्वरूप इत्यथ | अथवा कुल्सित॑ कर्म कर्म सिद्ध झगमे प्रसिद्ध कर्मणे शानावरयादे 
कुल्सितत्म॑ यस्येति सिद्धकर्मफ (८७ )। 


चार्वाको सौतिकशानो भूतांभिष्यक्तबेतन । 
मत्यक्षकप्रमाणो स्लपरलोको ग़ुरुभुति ॥१२२॥ 


२ थ पू्यंकअत्या । २ एकीसा १ । 


आओ £ ६३. | ह श्रतसंगरी दीका हरे 


खाभीक --बुदाकंत्पापायें शिष्पो वा चार्याको नारितिकायादः। तस्मते जीयो नारित, पृष्य मासिति 
प्राप॑ नारिले, फलोफी नार्ति, प्रथिष्यप्तेजोायुर्तवोंगे चैंतन्यमुसथते । गर्भादिमसर्णपर्यन्त तक्वतिं ! 
प्रत्म्क्षगक प्रमागाम्‌ । एकंवियो लोकरतिकनामा चार्माक उच्यते । भय्यारतु चार्चाक इत्यस्य माक्नों निबक्ति" 
क्रियते- अक अग कछुटिक्षायां गतो इति ताबद्भात म्थादिगरों घंशादिमध्ये परस्मैभाष | अकर्न आक' 
कुटिला अ्रकुटिला च गतिदज्यत । यावल्तो गत्यर्था' घातघस्तावन्तों ज्ातार्था' हति बचनादाण कफेबशशान 
जार्जिति विशेषशलात्‌ चार््मनोहराछ्लिभुबनस्थितभव्यजीबचित्तानन्दकारक॒झाक' केवलशान यस्पेति चर्याकाः 
(प्प) | भौतिकशान -- चार्बाकमते चतुर्घु भूतेषु पथिव्यप्तेजोबायुघु भर मोतिक शान यस्येति मौतिकशन । 
स्पमते भूठिवि भूविरेश्वबेमिति बचनात भूति समक्सरणलक्षणोपलक्षिता लझ्मीरषटौ प्रातिहार्यारि। चतुखि 
शदतिशयादिक देवेक्ादितेवा च भूतिरज्यते | भूत्या चराति बिहार करोति भौतिकम्‌ । भौतिक समबसरणादि 
लक्मीयिराजितश्ञान केवलशान यस्येति भौतिकशन । अ्रथवा मूतेम्यो जीवेम्य उत्पन्न मौतिक शान यस्य 
मंते स भौतिकशान , इत्यनेन प्रथिव्यादिभूतसयोंगे शान भवतीति निररतम (८&)। भूताशियक्त चेतन - 
चार्वाकमते भूते ध्रथिव्यलजोबायुमिरमिव्यक्ता चेतना यस्पेति भूतामिव्यक्तच्रेतन । तदयुक्तम्‌ | स्वमते भूतेषु 
जीवेषु अ्भिव्यक्ता प्रक।कृता चेतना शान येनेति मूताभिव्यक्तत्रेतन (£ )। प्रत्यद्ीकप्रमाण ---चार्वाक 
मते प्रत्यज्ञमक प्रमाण यस्पेति प्रत्यक्ञेकप्रमाण । स्वमते प्रत्यज्ञ कैवलशानमेव एकमद्वितीय न पयेक्ष प्रमाण 
अश्रुतादिकत्वात्केषलिन स प्रत्यक्ञेकप्रमाण (६१ )। अस्तपरलोकः---चार्वाकमते परलोको नरकस्पग 
मोत्तादिक जीवस्य नाध्ष्तति अभ्युपगर्वादस्तपरलोक । स्पमते अ्रस्ता निराकृतास्तत्तन्मतखण्डनेन चूर्णक्त्वा 
अध पातिता परे लाका जिमिनि कपिल फणचर चार्बाक शाक्यादयो जैनबहिभूंता अनाहता येनेति अ्रस्तपर 
लोक । अथवा भगवान्‌ मुक्ति बिना मांक्षमन्तरेणान्यां गति न गब्छुतीति अस्तपरलोक ( ६२ ) । गुरू 
श्रुति - चार्वाकमत गुरुणां बृहस्पतिनाम्ना दुराचारेण कृता भुति शाज्ञान्तरं बेनेति गुरुभुति। । म्ब॒मते 
गुर्वी केबलशानसमाना श्रुति शाज््न॑ थस्येति गुदश्रुति | तथा चोक्तम्‌-- 
स्याह्यद फेवलशाने सवतसवप्रकाशने । 
भेद साकादसाक्षाक्ष क्षवस्त्वस्यतम भवेत्‌र ॥ 
अथवा ग़ुरुयाँजनेकव्यापिका सजलजलघरबद्गर्जनशीला छुमितसमुद्रवेलेब गर्भीररवा श्रतिष्वनि 
य॑स्थेति गुरुश्रुति । उक्तश्व देवनन्दिना भद्यमरस्‍केन-- 
ब्वनिरषि योजनमेकं प्रजायते श्रोन्नहृदयहारिगलीर । 
ससक्षितषजलघरपटल'ध्वनित्ितव प्रविततान्तराशाषतयम्‌ ॥ 
अथवा गुरुषु गणघरदेवेषु भ्रुतिद्वांद्शागग्रन्थों यस्येति गुरुश्रुति । उक्तझ्ञ-- 
लोकालोकरझ सदस्पसुकृतैरास्याद्यद्थश्रृत 
लिया ग्रथितं गयेश्वरत्रृषणान्तभु हूसे न यत्‌ । 
जारातीयमुनिप्रधाइपतित यस्पुस्तकेष्वर्पित 
तफ्जनेन्त्लिदापंयासि विधिना यहे, श्रुर्त झाखतम्‌ ॥ 
अथवा गुरुदुजंर मिथ्याहष्टीनामभव्यानां भरुतिबाग्यस्य स मुस्भुति (६३) । 
पुरमन्द्रपिदकर्णो त्रेदान्ती सचिदद्षयी। 
शब्दादेती स्फोटवादी पाखण्डप्लो वयोघयुक्‌ ॥१०दे॥ 
पुरस्वरविद्धकर्ण ---पुर्दरेश विद्धो पज़यचिकया फर्योी गस्य से पुरूदरबिद्धकर्ण । भगवान्‌ 
खलु छ्िड्रसदितकर्ण एप जायते । पर अन्मामिषेकाबसरे कोलिकपटलेनेब सचा अचेतनया मुह्रितकशाचिछुद्रो 
१ आापंमीमांस! १ ४ । २ नेन्दीशारभ श्लों २१। | 
३१ 
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मबति । शक्रस्द बफुसूर्ची बरे कृत्या तयट्ल॑ दूरीकरोति, तेन भगवान्‌ पुरूदर्ेदधकर्थ: कप्पते ( ६४ ) 
बैदास्सी - पेदस्यान्सश्रतुदंश कांड उपनिषद्‌ | मिध्याइष्टीनामध्यात्मशात्र इच्यन एकदार्यो अष्चओ 
फाएड-अ्रश्वमेध-अरधाध्यायी अमिरदस्य सूचीकाण्ड-सश्लीकाण्ड हत्यादय प्रान्तें उपनिषद्‌ चतुर्दश फाणँ। 
उ बेदान्त कब्यते। वेदान्तो विद्यते यस्‍्य स वेदान्ती | रवमते बेदरय मति भुताव्ि मन-पर्यय केवल 
लक्षदशानस्य अन्त केवलशान वेदान्त । वेदान्तो विद्यते यस्य स वेदान्ती केबलक्ञानवानित्यर्थ । अधैा 
ज्लीपु्रपु सकलिंगानि त्रीरि/ भयो वेदा कथ्यन्ते । तेषामन्तो विनाशों बिच्ते यस्य स वेदान्ती (६ । 
सबिवृद्धथी- बौदा केचित्‌ शानमात्रमेव जग मन्यन्ते तन्न संगच्छुते । उत्तद्य -- 


झहठै तरव॑ वदति को5पि सुधियाँ घियसातलुते न सोऊपि 
यत्पचदेतुदष्टान्तवचनसस्था कुतोउ्श्न शिवशमसदन 
हेसावनेक धमअसिद्धि ' रास्याति जिनेश्वरतस्वसिद्धि 
भन्‍्यत्पुनरखिलमत स्यतीतमुज्ञाति सबमुरु 'नसनिकेत ९ ॥ 


सबिद्‌ समीचीन॑ शान केवबलशानम्‌ तस्थ न द्वितीय शान सविददयम्‌ । उक्तक्व-- 


क्षायिकमेकमनन्त श्रिकालसर्वार्थयुगपदवभासम्‌ । 
सकलसझुखधास सतत पघन्दे5ह केवलज्ञानम्‌ * ॥ 


सेबिदद्वय बिद्यते यस्य स सविदद्यी । केवलशानिन खलु मतिशानादिचतुष्टय न योजनीयम्‌ सब माँषे 
तदन्तगभितत्वात्‌ । तेन संविददयी भगवानुच्यते (६६) । शब्दाह्वेती- मिथ्यादृष्टय किलैंव घदन्ति--शब्द 
एव ससारे वर्तते शब्दादयत्किमपि नारित ते शब्दाद्वेतिन उच्यन्ते | स्वमते तु यावत्यों बाग्वर्गंणा विदयन्से 


शक्तिरूपतया तावत्य शब्दहेतुलात्‌ पुद्ठलद्वव्य॑ सव शब्द एबं इति कारणारृगवान शब्दाद्वेतीत्युब्यते 
(६७) | उत्तञ्न आशाधघरण महाकपिना-- 


लोकेड्स्योस्यमनुप्रतिश्य परितो या सन्ति बाग्वर्गणा 
अ्रष्यात्मक्रमवकशिवशपरता ता लोकयाश्राकृते । 
नेतु संधिभजस्युर प्रद्भतिषु स्थानेषु यन्सारुत 
तम्रायुष्मति जम्मित तथ ततो दीर्घायुरानौमि तत्‌ ॥ 


स्फोटबादी--भद्मते रफुटत्यर्थों यस्मादिति स्पोट शब्दस्त॑ घदतीत्येबमवश्य स्फोग्यादी । शब्द 
बिना ससारे किमपि नास्तीत्यर्थ । स्वमते स्फुर्यत प्रकटीमर्वात केवलशन यस्मादिति स्पोट निजशुडबुदधौक 


स्वभाव आत्मा त वदति मोक्षहतुतया प्रतिपादयति स्पोय्वादी । उत्तत्न कुन्दकुन्दाचाय देवे समय 
सारग्र थे--- 


शायम्सि भावणा खलु कादब्वा दसणे रिक्त य | 
से पुण तिण्ण वि झादा तम्हा कुण भाषर्ण आदेर 0 


स्पोय्मात्मानं मोक्षुस्य हेतुतया वद्दीत्येचशील स्फोब्वादी । वाक्यस्फोट्स्प क्रियास्पोटबत्‌ शक्त्याथ 
ग्टोकथार्िकालंकारे निराकृतत्वात्‌ (६८)। पासण्डझ्न -पाशं पापवनन्‍्धन खण्डयतीति पाषण्डा । पाषण्डा 
सर्बलिगिन पाषण्डान्‌ इन्ति शुद्धान्‌ कसु गच्छुति पापण्डप्न । अथवा पाषण्डा खण्डितजतास्तान इन्ति योग्यप्राथ 
थित्तेन शोधनदण्डेन ताडयति कछ्छुू-महाकस्छादिकानिय वृषभनाथवंत्‌ पाषण्डस्न । अमलुष्यकत् केडपि 


१ यश प्रत्ृद्धि ।२ यशरस्ति मति। ३ यशस्ति नयनांकित | ४ यशर्ति ८ हे । १अससक्ति श्ली २९। 
६ समय गा ११॥ 


#०» ६ ६०० ] आुवसायरी दीक़ा २४३ 


संटकू प्रत्यम, । मंग्रवात्‌ देवस्वादमनुष्म । गेल इस जस-खस घंलाम्ुपध्ाया: स्वदशादायनण्यशुणे उपप्रा 
लोपः । लुतीपपत्य च हस्प घत्वम्‌ (६६) । मयौघयुकू--नयानामोषः समूहस्त युनत्तीति नयोपयुक्त। 
अञ् समाससक्राधासक्ावात्‌ चुजेरसभाल्रे भुधु दीति बचनात्‌ त्यागमों न सबति, अश्ययुगादियत्‌। ऋष 
के ते तया ; यान भगवान्‌ युनक्ति, इति चेदुब्ते -- अनिराक्ृतप्रतिप्ती वल्बंशआराही शाहुरमिप्रायों नव । 
से द्विध्रा, हव्या्मिक-प्र्योायाधिकदात्‌ । तत्र #व्याधिककश्रिनिध , नैगम-संग्रह-व्यवद्ञारमेदात्‌ सामान्य- 
आाहक । पय्यायार्थिकअतुविध ऋजुसूजशब्दससमिरूडेवम्भूतभेदाद्‌ विशेषप्राहक । तश्निष्पक्षा्यंसकल्प 
सात्रमाही नैगस । यथा कश्चित्पुदष परिगह्दीतकुठारों वने ग्रच्छुन्‌ केनचित्पुदपेण पहष्ट फिसथ भवास्‌ 
गन्छुतीति | स आह---प्रस्थमानेतुर्मिति । प्रस्थ इति कोडथ १ 


शार्ण पाणितर्ल सुष्टि कुडत्व॑ प्रस्थमादकम, । 
दोश वद 'च क्रमशों विजानीयाश्षतुगुंणम ॥ 


द्रदशवदलो भवेद्‌ शाण इति गणितशास्षवचनात्‌ चतु सेरमात्रों मापविशेष प्रस्थ उच्यते । 
नासौ प्रस्थपर्यायों निष्पज्नों वर्तते तन्निष्पस्ये संकल्पमात्र काड्ठे प्रस्थव्यवहार इति । एवं मश्लकपाय्फेषाइला 
दिष्यपि शातव्य १ । स्वजात्यविरोधेनैकध्यमुपनीय अ्र्थान्‌ आकान्तभेदान्‌ अविशेषेण समस्तप्रहण सप्रह । 
सच परापरमेदाद्‌ द्विविध । तन्न सदामना एकत्थममिप्रैति स्बमेक सदविशेषादिति पर । द्वब्यवेन 
सर््रव्याणामेकत्थममिप्रैति कालत्रयवर्सिद्रव्यमेक द्ृव्यवादित्यपर २ । सप्रहम्रद्दीतार्थानां विधिपूर्वक 
मवदरण विमजनं भेंदेन प्ररूपण यवह्वार | संग्रहाथ विभागममिप्रैति--यत्‌ सत्‌ तद द्वव्य॑ पर्यायों 
बेति। यद्‌ #व्य तजीवादिषड्बिध | य पर्याय. स हिविध --सहमावी' क्रममावी चेति ह। 
कऋजु प्राजल वर्तमानलक्षणमात्र॑ सूत्रयतीति ऋजुयूत्र । सुलच्षण सम्पत्यस्तीत्यादि ४ । कालकारक 
संख्यासाघनोपग्रहमेदक्चिन्रमथ. शपति गच्छुतीति शब्द ४। नानार्थान्‌ समेत्याभिमुख्येन रूढ़ 
सममभिरूद । इक शक्र पुरदर इति ६। एवमिथ विबक्तितक्रियापरिणामप्रक्रेश भूत परिशतमय 
योडमिप्रैति स नय एथम्भूत । शकनक्रियापरिणतिक्षण एव शक्रममिप्रेति इदनक्रियापरिणतिक्षण एवेकम 
मिप्रति पुरदारणक्रियापरिणतिक्षण एवं पुरन्दरममिग्रैति ७। इति नया आगमभाषया काथता; । अध्यात्म 
भाषया तु नयविभाग कथ्यते सर्वे जीवा शुद्धबुद्धेकस्वभावा इति शुद्धनिश्चयलक्षणम्‌ । यगादय एवं जीवा 
इत्यशुद्धनिश्चयलक्षणम्‌ । गुणगुणिनोस्मेंदेअपे भेदोपचार इति सद्भुतव्यवह्ारतस्णम्‌, । मदेपि सत्यभेदोपचार 
इत्यसद्भुतव्यवशरलक्षण चेति। तथाहि जीवस्य केवलशानादयो गुणा इत्यनुपचारितसशशुद्धरद्धुत-्यवहा रलच्ञण म्‌ । 
जीवस्य मतिशानादयो विभावशुणा इत्युपचारिततशशुद्धसद्धृतव्यवह्वारतच्णम्‌ ! मदीयो देह इत्यादिसेश्लेषस 
म्बन्धसहितपदा थे पुनरनुपचरितसशासद्भुत यवहारलक्षणम्‌ । यत्र तु सश्लेषसम्बन्धो नास्ति तंत्र मदीयों गेइ 
इस्यादुपचरितामिघानासकूत्त यवहारलक्षणमिति नयचक्रमूलभूल सक्षेपेण नयघदक शातव्यमिति । तथा स्थात्‌ 
नित्यमेव स्थादनित्यमेष स्थादुभयमेव स्थादयक्तध्यमेव स्याणित्यावक्तत्यमेव स्थादनित्यावक्तव्यमेब स्यादुभयां 
वक्तव्यमेम्रेत्यपि योजनीयम्‌ | एव सत्‌ श्सत्‌, एके अनेक आपेक्तिकमनापेसिंक हतुसिद्मागमसिद्ध ज्ञान्त 
मश्नान्त दैव पौदुष पाप॑ पुण्यमित्यादी सप्तसगनया योजनीया । एवं नयानामसख्यत्वातू तत्स्वरूपप्रूपकत्वा 
छवगवाननयौघयुक्‌ कथ्यते (१ )। 


डूसीह शुद्धादिशर्त निदर्शन से मुक्तमप्याइतदरशनेडचितस्‌ । 
अधीषते येत स्वभावना्धिना स मंक्षु सोहोत्मसुख समरणुरे ॥ 


इत्याचार्यश्रीभुततागरविरणितायां जिनसहस्तनामस्तुतिटीकायां बुद्धशतविवरणों नाम नवमोज्ण्याय समातः। 


ब्न्‍ण्कन्‍्_ की. हा 


श्डप जिशसइसता | अरब १० # 
अप दशमोउष्याय 


अथ जिनवरचरणयुरग अंशम्य अक्त्या विजीतमतदिवदस, । 
अन्तकृदादिक्षतस्प क्रियते विचरदमणावरणभ ॥ 

जिद्दाम वसतु सदा सरस्वती विश्नविधुपतलजननी । 

मम भृजयुगे व बिद्यान॑ंधकलकों भराजवताम ॥ 


अन्तकृत्पार कृत्ती रप्राप्त परतम।स्थित | 
तिदण्डी दृण्डितारातिर्शनकर्मसमुश्यी | (५०॥ 


अ"तद तू--अन्त ससार्थावसान झतवान्‌ श्रन्तवृत्‌ । श्रथवा अन्त विनाश मस्ण इृन्ततीति श्रन्त 
बृतू । अथवा अन्त आ्रात्मन स्वरूप करोतीति श्र तक्ृत्‌ । भ्रथवा अन्त मोज्ञस्य सामीष्य करोतीति अ्न्तकूृत्‌ । 
अथवा यवहार परित्यज्य अन्त निश्चय करोतीति अ्रन्तकृत्‌ | अथवा अन्त मुक्तरवयवभूतमात्मान करोति 
मुक्तिस्थानस्यैकपाशरष तिहर्तति झन्तकृत्‌ ( १) । उक्तश्व-- 


निश्चयेधवयवे प्रान्ते विनाशे निकटे तथा । 
स्वरूपे पट्सु चार्थघु अतशब्दोड्य भण्यते ॥ 


पारइत्‌--पार ससासस्य प्रान्त ससास्समुद्रस्य पारतट कृतवान्‌ पारइत्‌ ( < )। तीरप्राप्त -- 
तीर ससार्समुद्गस्य तट प्रासस्तीरप्रास (३) । पारेतम स्थित - तमस पापस्य पारे परेतम । पारेतमतति 
पापयहइतस्थान अष्टापद्‌ सम्द्‌ बम्पापुरी-पावापुरी ऊज्जेयस्तादो पिद्धक्षत्र स्थित योगनियाधाथ गत 
पारतम स्थित । अथवा अशानादतिदूरं स्थित पारेतम;स्थित । पारे भध्य अन्त षष्टर्था वा अव्ययोभाव 
ध_मास । अ्रथक्ष तृर्ताया सपम्धो स्थितशब्देन उद्धासने पयकासने था मान्नगमनाथ स्थित. विद्धाशलाया 
मुर्पावष्ठ (४)। धचद॒ण्डी-मिव्याह्टय केचित्‌ त्रिदण्डितो भवान्त केचिदकदण्डिनो भर्बान्त | भ्रीमद्धग 
बंदइत्थनशस्तु भयो दण्डा मनोवाकायलक्षणा यागा विद्य ते यश्य स भिदण्डी | श्रथवा भ्रीणि शल्यानि माया 
ममिथ्यानिदाननामानि दण्डयतीत्येवशी लक्चिदण्डी । अथवा भरयाणा छत्रायामेकमेत दण्ड विद्यते यप्मिन्‌ स 
त्रिद डी (५ )। दृण्डिताराति -दण्डिता जीबन्‍्तो्प मृतसइशा छृता मोहप्रमुपातनादतद्रथादिशनयी 
यन स दुष्डिताराति । अथवा दण्डिता दण्ड सजात येषा ते दण्डिता। तारकितादिदशनाव सजातेअ्यें 
इतचम्रत्यय । अत्राय भाव --निम्र थलक्षण मोक्षत/ग विलोपयन्ति सम्रथानामपरि एहस्थाना मश्तु स्थाप 
बन्ति तन ते सितपदादय पदश्चप्रकाय जैनाभासा दुर्जनस्पष्ठानभोजिन श्रीमक्नणवदहत्सर्पशस्यथ अरातग्र 
कथ्यत ।नप्न थमार्गावलोपकल्वातू । ते स्वपापेनैव दण्डफरा कम्बलस्कधा रकवत्‌ गदें यहें झ्ब॑दिता अपि 
धमलाभाशीाद॑ ददाति बहुवारान्‌ भुजते ते उपचारण सघक्षेन बांतरगेण दण्डिता । दण्डिता अरातयो 
यनति दण्डिताराति । उक्तद्ञ तेषा मतमू-- 
सेयंघरो य भझासवरो य चुद्धो थ हट य श्रद्धो य। 
सससावसाधियप्पा छट्टेइ सोक्ख रा संदेधे ॥ 
अथ क॑ ते पद्चविधा जैनामासत ये सवश्वीतरागेश दुण्डिता इति सेदुधयते--- 
शीपुच्चिक श्वेतवस्‍खा द्रणिह्ो थापन्ीयक । 
निष्पि्छुरचेति पक्ते जैवाभासा प्रक्तीतिंता ॥ 
तथा च-- 


इत्यीएं पुण दिक्‍्खा छुश्लयजोअस्स बीरचरियत | 
ककसकेसमभाइण छृट्टं थ गुणव्वद॑ खास ॥ 


अतसागरी टीका श्छ्प 


पदिमिपंचनेंदर्यूजआदिन आहारदानायापि योस्वा न भवन्ति, कर्य मुक्तेयोंग्या इति सर्वशेन दण्टिता 
बॉसुंगमन्दियत्‌ भोमूलर्ंधमहांपसनात्‌ भीमूलसंधनमदेशात्‌ निर्वासित', तेल भगवान्‌ 
दंडितारातिक्ज्मते ( ६ )। झनकर्मंसमुश्यी--शाने व केवेलशालंम्‌, कमे 'व पापक्रियाया विश्मणलक् 
गोपलदिता किया ययास्यातचारितरम्त्विथ । ( ज्ञान स कर्म च ) शानकर्मेशी, तो तंमुक्षय समूह 
शानकर्मसमुचय। । शानकर्मसमुखयों वियते यत्थ स शामकर्मतमुथंयी । मर्शशायासित । अथवा सह मुद्दा 
इषेंस परमानन्दलक्षगतौख्येन घतत इति समुत । समुजासों चयो दादशधिधों बज समुश्चय! । शान कर्मम्या 
सम्ब्धान चारित्राभ्यां कृत्वा समुत्सहर्षअ्यों विद्यते यस्य स शानकर्ममुश्चयी (७) । 


खसहटतध्यनिरत्सल्नयोग खुप्ताणवोपम । 
योगस्नेद्यापहो योगकिट्टिनिरलेषनायतः ॥ १२५ ॥ 


संइतध्यनि -- संद्त संकोचितो मोक्गमनकालनिफर्टे धवनिर्वाणी येन स सद्दृतध्वनि । यथाउत्या 
मवसर्पिण्यां हृषमादयस्तीयकरा नियतफाले ध्वर्नि सहरान्ति हति नियम (८)। उक्तश्न पूज्यपादेन मगवता--- 


आशश्चतुदशदिनरणि निशुस्चयोग 
पष्ठेन निष्टितकृतिफिंनवर्धभाण | 
शेषा पिधूतधनकमनिथक्धपाद्ा 
मासेन ते जिनचरास्थ्थसवन्‌ वियोगा ' ॥ 


उत्सक्षयोग *-- उत्सक्षा विनाश प्राप्ता मनोषबचनकायाना योगा आत्मप्रदेशपरिस्पन्दनहैतयों यस्पेति 
उत्सन्नयोग । अ्रथवा उच्छुन्नो विज्छित्ति गतो योगो विश्वासघाती पुमान्‌ यर्मिन्‌ धर्मोपदेशिनि स उच्छान्न 
योग । परमश्बरे धर्मोपदेशके सति कश्विदापि पुमान्‌ विश्वांसघाती नाभूतू विश्न धधातिनी महापातकपप्रोक्त 
वात्‌ (६ * तदुक्त-- 
उपाये भेषजे क्घलाभे युक्तो च कार्मणे । 
सन्नाहे सभती ध्याने घने विश्रत्थपातिनि ॥ 
विष्कम्मादौ तमुस्थेयप्रयोरे योग उच्यते । 





तथा--- 


न सन्ति पता सारा सात्र सर्वेर्शड सागरा । 
कृतझो मे महासारो सारो विश्व्सवातक ॥ 


खुधताणबोपम --सुप्त कल्लोलर्गशितो योड्याचणव समुद्र तध्ष्य उपमा साइश्यं यस्येत सुतार्ण 
घोषम , मनोपषाक्लाय यापाररशदित इत्यर्थः (१ )। यागस्थेद्ापष्ट --योगाना मनोवाक्कायव्यापायराणा 
स्नेह प्रीतिमपहन्तीति योगस्नेहापइ । भपाक्कज्-तमसोरित्यनन इनोर्घाताडप्रत्यय ( ११)। यागकिट्टि 
सिरलेपनोधतः---योगानां मनोबाकाय॑व्यापाराणा या कृता किंहिश्चूण मण्डूरादिदलानियत्‌ तस्या निल्लेपन 
निजातप्रदेशेम्यो दूरीकरणं तश्र उच्चतो यक्षपर योगकिट्टिनिलेपनोद्यत ( १२ )। 


स्थितस्थूलच पुर्योगो थीर्मचोयोगकराश्यक । 
सइ्मयाकरित्तयोगस्थ खुश्मीकृतवप्‌ क्रिय ॥९२७॥ 


सस्थससस्‍्थूलधपुर्योग -- स्थितस्तावद्यतिनिदृ्तिमासत' स्थृलपपुयोंगो आादरपरतौदारिककाययोगो 
यत्य सं स्थितत्थूलवधुपोग ( १३ ) | गीमनोयोगकोश्यक --गील बाक्‌ मनन चिर्द तयोयोंग आत्मम्र 


१ निर्याण भ० २६ । २ उसहक्ष पोग इस्‍्वपि पाठ: । ! 





जिमसहसतनभांम [ ० १०. शरे, 


ऑपरिस्वनददत), तस्म कार्र्यंक कशफारक सूच्मकारक शलक्ष्यविधायक भीमेनोयोगकाश्यकी ? १४ )। 
श्थ --पभाक्रभवान सुद्मवाग्मनंसोयोगि तिष्ठत सृत्रभवाकचित्तमोगत्य ( १६ ) ॥ 
नकिय - अससंमा पुदुमा कृता सचमीकृता वपृष' किया काग्योगो येन स सूत्मीकृतछ 
फिंखें: ( १६ ) 
खुष्मकाय फकियास्थायी सुक््मवाकचिततयोगदा । 
प्रकवण्डी ये परमदलस परमसबथर ॥६<९णजी। 


ख्मकायक्रिया स्थायी - पृदमक यक्रियाया सृक्मकाययागे तिधठतीत्येषशील क्लुकमफायक्रिया 
स्थायी । पश्चारृगबान्‌ कियत्कालपर्य॑न्त सूद्मकाययागे तिाति ( १७ )। खुक्षमबाकसिश्षय्रोगढ्ा वाक््‌ 
च॑ चित्त व वाकूचित्त , तयो्यांगो वाकूचित्तयोग । सूदमश्चासौ वाकूचित्तयोग सूद्रमवाकृचित्तयोग रा इन्ति 
विनाशयतीति सूच्रमवाक्चित्तयागहा ( १८ ) | एकव॒ण्डी--एकफोउसहाया दण्ड आुच्मफाययोगो विद्ञते 
यत्य स एकदण्डी भगवानुच्यते | कियत्कालं सूदरमक्रियाप्रतिपातिनामानि परमशुक्ृष्याने रवामी तिधतीति धक- 
दण्डी कृप्यंते । न तु काछादिदण्ड (करें) कयेति भगवान्‌ दण्डग्रहणस्य हिंसानन्दरह्रध्यानसक्भायात्‌ । प्रतापत्ा वे 
फेचिदण्ड फरे कुध॑न्ति तेपा घर्मथ्यानस्थापि लेशो5पि नासतीति शातव्यम्‌ । उक्तल्ध -- लक्कड़िया कया ऋतेया 
इति बचनान्‌ । ( १६ )। परमहख --परम उत्कृष्टे हस श्रामा यस्मेति परमहस भेदशानवाकरियर्थ । 
तथा च निरुक्तिशाखख्रम्‌-- 


कर्मावमनों विवेक्ता य क्षीर नीरसभानयों । 
भवेत्परमदसो5पौ नाप्निवत्सवभण्षक ९ 0 


बिवुच्युतव॒मिद भगवतो नाम तेनायमर्थ - परू्य उत्कृषस्थ महस्य पूजाया सा लक्ष्मीयस्य स 
परमहस (९ )। परमसवबर परम उत्कृष्ट सबरो निजराहेतुर्यस्थ स परमसथर । आाज़वनिरोध संवर * 
इति बचनात्‌ ( २१)। 

ने कम्येसिद्ध परमनिजर प्रज्यलस्पस । 
मोघकर्मा घुटत्कमपाश शैलेश्यछकृत ॥१२८॥ 


ने कस्येसिद्ध --निगतानि कर्माणि शानाधरणादीनि यश्येति नि फर्मा । निःकर्मणो भाव कर्म वा 
ने कम्यम्‌ ने क्रम्पें सिद्ध प्रसिद्धों ने कम्यसिद्ध । परमते येडशवमेधादिक हिंसायशकम न कुरबन्ति ते बेदान्त 
बादिन उपनिर्धाद पाठका न॑ कम्यसिद्धा उच्यन्ते | ते इशव्योड्रेध्यमात्मा ्रोशव्योडजुमस्तष्यो निदिष्पासिस्य 
इत्यादि उपनिषद पाठ पठन्ति पर परमात्मानं न लभन्ते । तेषा वाक्यार्थों नास्ति नियोग वादिप्रभविबत्‌ 
भगवास्तु प्रलक्षमा मां ले था कमारणि मुक्त लोकाग्र गया तिहति स साज्ञाज्ैःकर्म्यंसिद्ध उच्चते (२२) । 
परमनिजेर --परमा उत्कृश् श्रसख्ययगुणा कमनिजरा यस्थेति परमनिजर । तथा चोक्तमू--- 

सम्पग्इष्टिप।वकविरतानस्तवियोजकदर्शनमोहच्षपकोपशसकोपशञाल्तसोह क्र पक क्षय मोह जिन. कसशो 
उसेक्प्रेयगुशनितरा * | 

अत्यायमर्थ --सम्यसष्टिय् भरावकश्व॒ विस्तक्ष अनन्तवियोजकश्व दर्शनमोहत्ृपकक्ष॒ उपशमकश्थ उप 
शान्तमोह च्षषकल्थ दीणमोहश्व जिनश्र सम्यग्हिशराक्कविरतानस्तवियोजकदशनमोइक्लपकोपशसकोपशान्त 
मोहच्पकच्तीरामोहजिना । एंते दशाविधपुरुषाः अ्रनुक्रमेश श्रसख्येयगुणनिर्जस भवन्ति । 
विफलभये च अचुरतरकाल अस्त पद्मेंनिद्रियत्व सति कालादिल्श्धिसलनितविशुद्ध परिण/मक्रमेणापूर्षकरणपक्‍्त्यो 
व्लबलातो5य॑ जीव प्रचुस्तरनिज॑शवान्‌ मदति | स एबं तु औपशमिकसम्पस्थ्यप्रात्तिकास्थनैकस्थे सहि 
सम्यग्दीह्ठि: सन्‌ अतंस्येयगुशनिजंशंं लमते | स एब तु प्रथम्ठम्सक्वआारित्रमोहकर्ममेदा प्र त्याज्यानदयो 

श्यशल्ति ४१२।२ तत्त्व५ श्र ६ यू !। इद्ृगि।४तस्वायथतत् भ €स ४४। 
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प्राप्त्यक्रें प्रकृशपिशुद्ध आवक' सन्‌ तश्मादसख्येयमुणनिंरा प्राभेति 4 स एवं तु अत्या 
पशमदित॒मूतपरिशामैिशुद्धों विरत सन्‌ आवकादतस्येयगुशनि्जंरं विन्दति | स ए तु 
>्थिकपायलवतुशबल्‍्य यंदा वियोजो वियोजनपरों विंघवनुपर! स्वति सदा प्रकृषपरिशामविशुद। 
सल्‌ विस्तादपि अ्रंश्येयमुणनिजंससासादयतिं । स एव तु दर्शनमोहप्रकृति्पशुष्कतृणुााशि यदा निरष्शुमि 
जम भवति तता अक्ृष्टपरिशामबिशुद्धः सन्‌ दर्शनमोहज्ञपकनामा अनन्तवियोजकादसंख्येयशुरानिजेसश प्रप 
झते। एवं स॒ पुमाने द्ायिकसदृर्शाप्टं सन्‌ श्रेष्यारोहरणामिष्छुन चारित्रमोहोषशमे प्रवर्ततान प्रकृष्विशुद्ध/ सम्‌ 
अपशमकनामा सन्‌ क्षपकनामकादसंख्येयगुणनिर्जगमधियब्छुति । स एवं तु समस्तचारित्रमोहेषशमकारणने 
कठ्ये संति सप्रात्तोपशान्तमोइनामक संप्रात्तोपशान्तकपायापरतामक दशनमोहल्तप्कादसख्येयरुसनिजंशं प्रति 
पद्चते । स एव तु चारित्रमोइच्पणे सन्मुखो भवन प्रधर्धभानपरिणशामविश्ुुद्धि सन्‌ क्षपकनाम दघत्‌ उपशान्त 
मोहत्‌ उपशान्तकषायापरनामकात्‌ असंख्येयगुशनिर्जंरामरनुते । स पुमान्‌ यत्मिन्‌ काले समग्रचारिष्रमोहक्ष 
पशणपरिशामेयु सम्मुख क्ीणकपायामिधान ग्हमाणों मवति तदा ज्षपकनामकादसख्येयगुणनिरजंशमासीदति | स 
एवं चैकत्ववितर्काधिचारनामशुक्नध्यानामिमस्मसात्कृतधातिकर्मसमूह सन्‌ जिननामधेगो भवन क्लीणमोदादस्स 
ख्येयगुणनिर्जतमादत्त तेन जिनो भगवान्‌ परमनिर्जर इत्युव्यते (२३) । भज्यलत्मम -- प्रज्वलन्ती लोका 
लोक प्रकाशबन्ती प्रभा केवलशानतेजों यत्य स ग्ज्यलत्प्रभ ( २४ )। भोघकमो--मोघानि नि फलानि 
कर्माणि श्रसद्व द्रादीनि यस्येति मोघकर्मा फलदानासमर्थाघातिकर्मेत्यर्थ बेंदनीयायु्नामगोत्रसंशकानामघाति 
कर्मणामनुदय इत्यथ । ( २५ )। अटत्कमपाश -न्रुटन्ति स्वयमेव छिद्चन्ते कर्माण्येब पाशा यस्थेति 
जुटत्कमंपाश उत्डृष्टनिर्जराबानित्वर्थ । ( २६ )। शैल्लेश्यलकूत -- शौजानामषादशसइस्तसख्यानामीश 


शीलेश । शीलशस्य भाव शैलशी | यण च ख्रीमपुंसकारुप। | शेलश्या शीलप्रभलेन अलंकृत शैंलेश्य 
लकूृत | ( २७ )। 


। 


एकाकाररसास्थादों विश्याकाररसाकुल । 
अजीब चन्नसुतोउजा भ्रदखुत शयतामय ॥१२६॥ 
प्काकाररसास्थाद -- एकश्नासावाफार एकाकार एक विशेषज्ञनं केवलशानमित्यर्थ । एका 
कार एवं रस परमानन्दास्त तस्थास्वादोड्नुभवर्न थस्य स एकाकारस्सास्थाद निमरशुदुबुद्धेकस्वमावात्म 
शानाम्तरसानुभवनवानित्यर्थ (२८) । विश्याकाररसाकुल --विश्वस्य लोकालोकस्य आकारो घिशेष 
शान स एव रस अनन्तसौखयोत्यादन तत्र आकुला व्याप्रत विश्वाकाररसाकुल (२६) । अजीवन--शआान 
प्राशवायुरहितत्वात्‌ अजीवन (३8 )। उतक्तश्न -- 
शस विशिरााड सासडा अबरि जत्यु दिखाई । 
तुइह सोहु तहिंत्त तहि मणु झत्थवणुह जाह। ॥ 
अस्त - न मृत श्रम्रत जीवन्मुक्तत्तात्‌ ( ११) । अजाग्ररू--न जागतीति श्रजाप्रत्‌ 
योगनिद्ास्यितत्वात्‌ (१२) । अख्ुछ - आत्मत्वरूपे प्षधानतात्‌ न मोइनिं्ां प्रास' (१३) । शुम्यता- 
सय --शत्यतया मनोबचनकायध्यापाररहितत्वात्‌ शत्यतामथ (३४) । उक्तश्न--- 


प्रधामभयोगी चतुरशीसिलक्षगुसोउगुणः । 
लिःपीसासस्तप्योयो 5विद्या्संस्का रमाशक' ॥१३०॥ 
मेयान--अ्षतिशयेन जियः प्रयात्‌ ( १५ )। अश्ोभी-न पिचन्ते कोगा मनोवाक्कायव्याशय 
यस्मेति अग्रेयी (१६) | चतुरशीतिलक्षशुश --चतरशीतिलज्ञा शुशा यस्येति चतुरशीतिलज्षणुण । 
१ परभारंमप्रकाश २ १६३२ | 


ऋष्ष जिनसदसनाम | करार ९५ ७२, 


के ते चतुरशीतिलक्षयुणा ! हिलादतस्तेयाअद्धापरिगशयर्जनानि पश्न। होषमानमाथालोमवर्णननमिति नंद । 
हंगप्साभयरत्यसतिवर्षनमिति अवयोदश । मनोवाकायदुषत्वनर्जनमिति पोडश । मिथ्यात्वप्रमादपिशुभत्ता 
शॉनवर्जनमिति विंशति । इक्ियनिग्रहश्वेत्येकविंशति ।. अतिक्रमव्यतिक्रमातियारनाचारवजनचतु्िः 
गे णिताश्वतुरशीति ८४। दशशुद्धि दशक्रायसयमैगु खिताश्रहरशीतिशतानि ८४. । ते आाकम्पितादिमिद 
शर्मियु णिताअतुरशीतिसवस्लारि ८४ । ते च दशधमैंगु णिता चत॒रशीतिलज्षारि ८४० ०००। 
के से दंश कायसभमा ! एकेकरियादिप्चेकियपर्यन्तजीवरत्ृणामाति पद्म । निजपश्धक्तियविभयवर्ज्न चेति 
पश्ने, इति दश कायसयमा । 


जाक पिय झ्रगुमाशिय ज दिट्ठ बायर व सुहु्मं च | 
छुन्म सदाउलय बहुजणमण्बत्त तस्सेवी ॥ 


इयाकम्पितादयों दश । धर्मालु दश प्रसिद्धा सन्ति (३२७ )। अगुश --न विश्न्ते शुणा 
भगादयों यस्य सोड्गुण (३८) । नि पीतानन्तपर्योय --नि पीता अविवक्तिता केवलशानमध्ये प्रवेशिता 
अन-ता पर्याया सर्वद्रयाणा येन स नि पीतानन्तपर्याय (१६)। अधि6यासखस्कारनाशक ---अरविधा 
अशान तस्या सरकार आससास्मम्यालोबनुमवन तस्य नाशक मूलादुमलक निमूलकापकशक । अ्रथवा 
अविद्या अ्रक्न सरकारेरटचवारिंशता नाशयतीति अविद्यासस्कारनाशक । अ्रथ के ते अष्टचत्वारिशत्‌ 
ससकाथ इति चंदुच्यते - १ सदर्शनसंस्कार २ सम्य शानसस्कार ३ स चारित्रसंस्कार ४ सत्तप सस्कार 
४ बीयचतुप्कसरकार ६ शअ्रष्टमातृप्रवेशसस्कार ७ अष्टशुद्धिसस्कार ८ परीषहजयसस्कार ६ त्रियोगा 
सयमब्युतिशीलनसस्कार_ १ अजिकरणासयमारतिस्स्कार ११ दशासयमोपरमसंस्कार १२ अ्क्ञनिर्जय 
ससकार १२ सशानिग्रहमस्कार १४ दशघमधृतिसंस्कार १४ श्रष्टाशशशीलसइस्तसस्कार_ १६ चतुर 
शीतिलक्गुशुमरकार_ १७ विशिष्टथमंध्यानसस्कार १८ अश्रतिशयसस्कार १६ अ्रप्रमत्तसंयमसरकार 
२ दढ्श्ुततजोड्कप्रकस्णभ्रण्यारोहएसस्कार ९१ अन तगुणशुद्धितरकार २२ अ्रप्रबृत्तिकृतिसस्कार 
२३ प्रथक्त्ववितकवीचारध्यानसंरकार २४ श्रपूर्वकस्शसकार , २५ श्निदृत्तिकरणंसस्कार_ २६ बादर 
कप्ायाकट्टिकरणुसरकार ९७ सूच्मकपायकिरिकरणसग्कार २ बादरकपायकिटिनिलपनसस्कार २६ सूकछरम 
कषार्वाकानिंल नसंस्कार ३ सूदृमकणयचरणुसंस्कार ३१ प्रत्नीणभोह बसरकार ३२ यथाखयात 
चारयत कार ३४१ एकव्षितर्काविचार व्यानसस्कार ३४ घातिघातनसंस्कार_ ३४ केबलशनदशनोहम 
सं कार ३६ तीर्थप्रवतनसस्कार ३७ सूच्रमक्रियाध्यानसंरकार रे८ शैलेशीकर्णसस्कार र३े९ परससवर 
वर्तितरकार ४ थोगकिड्िकरणसरकार ४१ योगकिलनिलेंपनसस्कार ४२ समुच्छिक्षक्रियसस्कार 
४३ परमाउज॑राधयणसस्कार ४४ सर्षकर्मज्यसरकार_ ४४ अनादिभवपर्ययविनाशसस्कार , ४६ अनन्त 
सिद्धलादिगतिसरकार_ ४७ अ्रद्हसहजशानोपयोगश्वर्यतस्कार ४८. अदेहसहोत्याक्षयोपयोगर वर्य 
सरकार (४ )। 

बुद्धो निवयनीयो5णु रणीयाननणुप्रिय । 
प्रष्ठ स्थेयान्‌ स्थिरो निष्ठ भ्रेष्टो ज्येष्ठ खुनिष्ठित ॥९३१॥ 


चुद्ध --धंघते सम कृद्ध । केवलशानेन लोफालोक व्याप्तोति स्मेति वृद्ध । समुद्धातापेन्षया लोक 
प्रमाणो वा दृद्ध (४१)। निर्बदचनीय --निर्धक्तू, निरुक्तिमानेत शक्य निर्षचनीय । अथवा निर्गत 
वचनीयमपकी तियंस्य यस्मादा निरधयनीय (४२) । अण रण चण मण मण कण क्वण धन ध्यन शब्दे । 
अणति शब्द करोति अज़ु।। पदि अ्सि चसि-हलि-सबि-श्रपि ह दि-कंदि बंचि चद्शिम्यक्न उप्रत्येय , 
श्रुरिति जातम्‌ । कोडर्थ १ झग़ु अधिभागी अतिसूद्रम पुद्लपरमाणुस्णुरुथते । उ अशुरातितुत्म- 
त्वाद्‌ द्विखण्डो न भबति खात्यल्पवात्‌ | उक्तझ-- 


२ मूला १६३४ ॥। 


कए रै० ४२, थ अतलायरी टीका ध४३ 


प्ररमांझी पर नातर्ष समसेर भ पर ऋछषय। 
इलि मुबन्‌ किमहरकीस्पेमों दीनासिममिनों ॥ 


इंति वचलात्युद्र॑लंपरमाणुर्यतेयकमों भवति | से उपमानयूती नो मगदात्‌ , शदजुसहशत्थात्‌ योधि 
सॉमप्यगम्योधशुरच्यते ( ४१ )। अशीयान--अग्रोरप्यतिसूचमस्थादतिशयेन अ्रगु' चुदप अखीवाल। 
पकुरेल्यें शुवादिष्टरेयन्सौ वा इति सुभेश इयदस प्रत्यमस्तद्धितम्‌ । पुदलपरमाणुस्तावत्यूइमो बर्त॑ते, ख्रोधपि 
अवधि-सनःपर्ययशानवतां भम्योडह्ति | पर भगवान्‌ तेषा योगिनासप्यगम्यस्तेत स अग्रीयामुच्यते ( ४४ ) 
अवणुप्रिय+--न अणव ने अल्पा' अ्रनणवों महान्त , इन घरणेन्र नरेन्र मुनीझ चनद्रादय । सेपां 
प्रिय, अतीषामीश अनरुप्रियः, चरयासेवकत्रिजगत्मतीनामायध्य इत्यर्थ । अथवा न अणपव' पृद्त॒लफमा 
खुव प्रिया यस्पेति अनशुर्त्िय । भगवत उसये समय प्रति अनन्यसासान्या" पृदठ्रलपरमाणय समाग 
ज्छुन्ति स्वामिन शरीर सम्हिष्यन्ति | ते किल भगवत शरीर तिष्ठति । ते परमाणयों नोआइार उच्चते । 
बेहानिशेधे सति न अणुव प्रिया यस्येति अनसुप्रिय ( ४६ )। प्रेष्ठ --अतिशयेन इक-धरणेन्र-नरेक्त 
मुनीक चन्द्रादीनां प्रिय प्रेष्ठ । गुण्यादिष्ठेयन्लों बा इइ्ठप्रत्यय । इष्ठप्रत्यये सति प्रियशब्दस्य प्रझमदेश । 
तद्॒दिष्ठेमेयस्सु चहुल्मिसि बचनात्‌ | स्रियस्थिरस्फिरोसगुरुबहुलतृभदीषेद स्वशृउ॒दृन्दारका्था प्रस्थश्फुवरार 
वंदश्पदाघहसवधबुन्दा | प्रियश दस्य प्रआदेश । अस्मिद्न सूज़े तृप्रशब्द तृप्यन्ति पितेडन्लेति तृप्त , 
पुरेडाश यश्वशेषान्षमित्यर्थ । स्फायि तचि बच्चि शकि क्षिपि छुवि-सहि-मति-मंदि-वर्दि-तुंदादिस्यों रक्‌। इत्य 
घिकारेधु सूधान गृघ्रिश्चिति बृति छिदि मुद्दि हृपि इपि? झमिम्यश्र इति सूभेण रझू प्रत्यय ( ४६ )। 
स्थेयान:--अतिशयेन स्थिर स्थेयान्‌। गुणाविष्ठेयन्सी वा इति सूत्रेण इंसन्सप्रत्ययः | तदृविष्टेमेष!सु 
बहुत मित्यनेन सूज्ेण स्थिरशब्दस्थ रथ आदेश । भमियस्थिरस्फिरोस्पुरुयहुसूतृप्रदीघहस्वच्च रू चुन्दारकाणं 
प्रस्थस्फुवरगरवहइश्रपदाघह सपषबुन्दा हइति वचनात्‌ स्थिरशब्दस्यथ स्थआदेश . अवर्णा हवयों पु 
स्थेयज्‌ जातम्‌ | प्रथमैकवचन सि । सान्तमद्दतोनोपधाया दी व्यक्षमाक्ष सिलोप , संघोगान्तस्य झ्ोपः 
स्थेयान्‌ ( ४७ ) । छिथिर --योगनिरोषे सति उक्भासनेन पद्मासनेन वा तिषति निश्चलों भवतीति स्थिर! । 
तिमि रुधि-मदि मंदि चदि अधि रुचि-खुषिभ्य किर हृत्यधिकारे अजिरादय अज़िर शिक्षिर शिविर स्थिर-ख्दिरा: 
इत्यनेन सूत्रेण किरप्त्ययान्तो निपात ( ४८ )। निष्ठ --न्यतिशयेन तिधतीति निष्ठ । आतश्योपसर्ग आडू 
प्रत्यय ( ४६ )। श्रेष्ठ - अतिशयेन प्रशस्थ भ्रष्ट । शुणाविष्ठेयन्सो वा। प्रशस्यस्थ अ (५ )। 
ज्येष्त --अतिशयेन बृद्ध प्रशस्यो व ज्येष्ठ | गुश्यादिष्ठेबन्सौ था। घुद्धस्य च ज्य । चफारात्‌ प्रशस्पस्य 
सच ज्य (४५१ )। खुनिष्ठित --सुष्दु शोभन यथा सवति न्यतिशयेन स्थितः सुनिष्ठित । अति स्थति 
इत्वम्‌ । अथवा शोमना निष्ठा योगनियेध सजातोउस्थेति सुनिष्ठित । तारकिताविदर्शनात 
संजातेडयें इतच्‌ प्रत्यय ( ५२ )। 


भूताथशरो सूता्थंद्र परमनिर्धुण' । 
व्ययद्यारछुषुप्तोअतिजागरुूकी :तिद्लुस्थित ॥ १३२ ॥ 


भूतार्थशूर -- बृूत्ाथेंन परमार्थेन सत्याथेंन शो भूतार्यश्रर पापकर्मसेनाविष्यंसनसस्थलवातू । 
उक्त 


दो न च दाति विंकारं युबतिजनकटाक्षंतादविद्धोअपि । 
स॑ श्ेद शुरसूरों रखयूरो भो अवेच्छूर ॥ 
शो से व थाति दिकारे कमंससितिबश्रधासबिश्ोअपि । 
हरा ल्वेव शरशुरों रखशुरो सो अवेच्छूर, प्र 


अनिल जन किन लननिरिशिनी भी नी न न तक लतन-++ 5 
$ हू दमिशुमि० + २ छू पतावगन श्तोकी मासिति। 
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अथवा भूतानां आयिनाम अथे प्रयोजने स्वर्ग मोज्ञ॒सपने शुर सुमठः भूतांधर।। अथवा भूतः 
आत अर्थ आत्मप्दायों येन उस भूतार्थ। सचासो शुर कर्मज्ञयसमर्थी। भूताथंशर।। अशथ्वा सूताओों 
युर्तार्थस्तभ्र शूर, | भकातर । भूताथशर (३३)। भूताथेदूर --यूताये उत्या्थों दूर केबलशन बिना 
अगम्पत्थात्‌ विप्रकृष्ट | अथवा भूता श्रतीता येडर्था पश्चेत्रियविषया मुक्तमुक्ता , तेम्यों दूरी विध्रकृष् 
स्थेन्रियविधयायासनिकट इत्यरथ । अथवा भूताना प्राणिनामर्थ स्वर्ग मोज्ञादिसाधनम स वृरमतिशयेन 
यस्मातू स भूतार्थदूर । अथवा भूता पिशाचप्राया अमत्यजीवा ये सम्बोधिता अपि न सम्बुध्यन्ते तेषा 
मथोत्‌ प्रयोजनात्‌ दूये दबीयस्तर भूता्यदूर  मव्यानामथसाधने समर्थ इत्ययं । तथा चोक्तम आाप्त 
भौमासायाम्‌-- 


इतीयमाप्तमीमाँसा विदिता हितमिच्छुताम । 
सम्धग्मिध्योपदेशा्थविशेषभ्तिपत्तसे | 


तत्र विहितेयमासमीमासा सर्वशविशेषपरीक्षाहितामच्छुता नि श्रयसकामिना मुख्यतो नि भ्रेयसस्वैष 
हितत्यात्‌ तत्कारणत्वेन रत्नत्रयस्यापि द्वितत्वघव्नात्‌ू तदिच्छुतामेब न पुनस्‍्तदुनिच्छतामभव्याना तदनुपयों 
गात्‌ । तस्वेतरपरीक्षा प्रति भव्यानामेब नियताधिद्ति तथा मोद्धकारणानुष्ठानान्मोक्षप्राप्त्युपपो (४४) | 
परसनिगुण --निर्गता गुणा रागद्रघमोहाक्योडशुद्धनुणा यस्मादिति निगु ण । परम उत्कृष्टो निगुण 
परमनिगु ण। अथवा पर निश्चयेन अ्रनिगु ण फेघलशानाचनन्तगुणसयुक्त परमनिशु ण॒ । इत्यनेन शन 
सुखदु खेच्छाइपप्रयलधर्माधर्मतस्काराणा नवसख्यावसराणामा मगुणानामत्वन्तोन्मुक्तिमुक्तिरिति वदन्तो बैशे 
पिका फाणादापरनामान प्रत्युक्ता भवन्तीति | उक्तश्॑--- 


बोधो वा यदि वा5प्लन्दों नास्ति मुक्तो भवोद्धव । 
सिद्धसाध्य तदाउस्माक न कार्सित्कतिरीक्ष्यते ॥ 


अथवा परा उत्कृष्ट मा लक्ष्मीमोन्तलक्षणोपलक्षिता कमक्षयोरूता यस्येति परम , पुवज्ञाषित 
पुंस्कावनूक प्रण्यादिषु स्त्रि्या तुस्याधिकरणे इति बचनात्पराश दस्य पु वद्धाव । निश्चित परमायभूता 
परमविशानेगंण धरदेवादिभिनिर्धारिता गुणा श्रनन्ता केपलशानादयो यस्पेति निगुण । परमभ्ासी निगु ण* 
परमनिगु ए! (४४) | व्यवहारसखुषुप्त --व्यवदारे विह्ारकर्मणि धर्मोपंदेशादिके न सुहट, अतिशयेन सुप्तो 
निश्चिन्तः अ्रव्याप्रत प्यवद्ाससुषुत्त (५६६) । अतिझ्ञागरूक --जागर्तीत्येषेंशील जागरूक आत्मल्वरूपे 
सदा सावधान । अतिशयेन जागरूक अ्रतिजागरूक । जागरूक इति बचनात्‌ जाश्थातो रूकूप्रत्यय 
(४७) । अशिख्ुस्थित --अतिशयेन सुस्थित सुखीभूत अ्रतिसुस्थित (५८) । 


उक्तोदितमादा म्यो निरुपाधिरकश्रिम | 
अमेयमहिमात्यन्तशुद सिद्धिस्वयंघर ॥९३३॥ 


डद्तोद्तिमाहास्स्थ -- उदितादप्युदित परमप्रकर्षमागत माहात्म्य प्रभावों यस्य स उद्ितोदित 
माहारय (५६)। लिरुपाधिः--निर्गत उपाधिधंमंचिन्ता धर्मोपदेशविहारकर्मादिकों यस्थेत्ति निस्पराधि । 
शथवा निर्गेत उप समीपात्‌ झाथि मानसी पीडा यस्थेति निश्पाषि जमजरामस्णव्याचित्रयरहितत्वात्‌ 
निश्चिन्त इत्ययं । श्रथवा निश्चित उपाधिय मधमंस्यात्मुस्वरूपस्य चिन्ता परमशुक्ृष्यान यस्थेति निरुपाधिः 
(६ )। अकन्निम - अकरणेन अ्रविधानेन घर्मोपदेशादे्‌रकृजिस । दबजुबंधात्मिसक तेन मिद्ंते ह॒ति 
सूजण ज़िमप्रत्यय । ककारो गुणार्थ | उश्वरित प्रध्यंसिनो झालुबस्धा हति परिभाषणात्‌ ककाप्पलय 
(६१)। अमेयसद्दिमा- महतो भावों महिमा । प्रथिव्यादिस्य हमव्‌। वा अ्रमेयोउ्सर्यादीधूतों लोकालोक- 


ध्यापी महित्रा केवलशानव्यातिय॑स्थासावमेयमहिसा (६२)। अस्यस्तशुद्ध -- अत्यन्तमतिशयेम शुद) 
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कर्ममशकशफरहितः अलन्तशुद्ध , रागद पमोहादिरहितों या द्रव्यकम मायकर्म नोकर्मरहितों वा, संप्तिकट्तर 
०4.2 (६३) । सिश्चिस्व्नंथर -- सिद्धेशस्मोपलब्ये! कन्यायाः स्वर्धचर परिदेंता 
सिद्धिस्वयंदर (६४) | 


सिद्चालुज' सिद्धपुरीपान्थ खिद्धशशातिथि । 
सिद्धसभोन्मुख सिद्धालिग्य सिद्धोप्यूइक ॥२३४॥ 


सिद्धानुज --सिद्धाना मुक्तात्मना अ्नुजो लघुआता प्रथ्राज्जातत्वात्‌ सिद्धानुज' (६५) | सिख 
चुशीपास्थ--विद्धानां मुक्तात्मना पुरी नगरी मुक्ति। ईषत्माग्माससशं पसनम्‌, तस्या पान्थ पफ्थिक 
सिद्धपुरीपान्‍्थ (६६ ) । खिद्गणातिथि -सिद्धानां मुक्तजीयानां गए समूहः अनन्तसिशसमुद्रायः 
सिद्धणण , तस्य झ्रतिथि प्राधू्णंक्क सिडगणातिथि (६७) । सिद्धसंगोन्मुस्त - सिद्धाना भवधविष्यु 
ताना सगो मेलस्त॑ प्रति उन्मुखो बद्ोत्कण्ठ सिद्धसगोन्मुख (६८ )। सिद्धालिम्य --सिद्धे कर्मबिच्युतै 
सट्युरप॑महापुरुषैरालिंगिठ योग्य आश्लेपोचित सिद्धालिंग्य/ (६६ )। सिद्धोपग्‌हक --सिद्धानां 
मुक्तिवल्लमानां उपगृहृक आरलिंगनदायक अंकपालीविधायक सिद्धोपगृहृक (७ )। 


पुष्टो5ष्टादशसदइस्त्रशीलाश्य पुण्यशंबल । 
बृत्ताप्रयुग्य परमशुक्कलेश्यो3पचारकूत्‌॥१२५॥ 


पुष्ट --पुष्णाति सम पुष्ठ॒पूर्वसिद्धधमानशनदर्शनसुखवीर्पाचनन्तगुणै: सबल ( ७१ )। उत्तश- 


ययोरेव सम वित्त ययोरंत्र सम॑ कुलम । 
तयोमेंत्री विचाहश्न न तु पुष्ट-चिपुष्टयो ४ 


अष्टाइशसइस्रशीलाश्व --अश्नुवते क्षणेन अभीष्टर्थान प्राप्लुबन्ति जातिशुद्धल्वात्‌ स्वस्थामिन 
मभिमतत्थान नयन्तीति अश्या । प्रष्टमर्रघिका दश अ्रष्टाइश । अष्ठादश च तानि सहाशि अष्टादशस 
हस्ताणि | अष्टादशसहल्ाणि चर तानि शीलानि अ/दशसइलशीलानि तायेव अश्वा वाजिनों यस्य सोडा 
दशसहस्शीलाश्य । कानि तानि अ्रष्टादशसहस्ताशि शीलानाति चेदनूथ्यते-- 


झील घतपरिरक्षणमुपैतु छुभयोगदुत्तिसितरदसिस । 
संशाक्षविरतिरोधो क््मदियमसलात्यथ क्षसादीश्य ॥ 
शसुखा सयसवीकदपा शुरूपध कायसयसा | 
सेब्या.. दिसाकम्पितातिकम/श्म्रइदजनाः १ | 


शुमयोगइततिं उपैतु, श्ुममनोवचनकाययोगानामोत्ठ इतरहतिं उपैतु अशुममनोवचनकायान्‌ 
तीन शुममनसा हन्तु इति च्रीणि अशुभमनोवचनकायान्‌ झुभवचसा हन्तु इति घट अशुममनोबचनकायान्‌ 
शुभकायेन इन्तु, इति नव । एते नव । आाहारमयमैथुनपरिअहसंशापरिदरे अतुर्मिय णिता पदत्रिशक्ूबन्ति 
ते घट्निशदिन्तियजयपंचफेनाइता। झशीत्यर्म शत मवन्ति | इसादिवमसलात्यय प्रुथिव्यप्तेजोबायुवनश्पततिदी 
कियतरीकियचतुशिकियासंशिपचेन्द्रियतंशिपचेक्रियद्शाना. विराधनापरिशरदशकेनाइता. अ्रष्टादशशतानि 
भवन्ति । से दश्रमैंगहइता अ्टादशसइसाणि जायन्ते १८०० । अथवा अपरेण प्रकारेंण शीला अच्फंसे--- 
प्रशीत्यम्रद्विशताधिकततद्रासइसारचेतनसम्बन्धिन १७२८ । विंशत्यग्रससशताभ्यवेतनसन्बन्धिन ७२ | 
तंथाहि--देवी मानुषी तिरअीपरिदाराज््यः | छतफारितानुमतपरिह्रोक्निभिगु णिता नव भवन्ति । मनोबचत 
कायपरिदरिज़िमियद्ता सतर्विशतिमंवन्ति । स्पशंरसरंघवर्णशब्द्ज्ञस॒पंचपिषयपरिहारपचकेनाइता। पंचरत्ति 


१ अनगारधर्मा अ ७; १७२ १७३ | 
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शाद्धिक शर्त जागतति । हव्यभावपरित्यागद्येन गुणिताः सतत्यधिकह्विशत जायते। चत्रदर्ंशापरिद्वारयतु 
इफेवाइता अशीत्यचिक सइस्त समत्ति १०८ । अनन्तानुन्न्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंग्बलनततुष्के' घोडश 
कायपरिदारेराइवा अ्शीत्यघिकट्टिशताप्रससद्शसइसा संज्ञायन्त १७२८ । इति चेतनसम्नन्धिनों मेदाः 
अचेतनसम्बन्धिन प्रकारा कथ्यन्ते | तथाहि-- काष्ठपाधायलेपकृता स्लियरितिस मन कायपरिशरझयेन गुणिता। 
घट भवन्ति । कृतकारितानुमतपरिदारक्तिभिराइता श्रष्टादश स्यु॒। स्पशादिपश्वविषयर्परित्यागैंगु शितता: नवलि- 
भंबति । द्रव्य भावपरिहारद्॒यनाइता अशीत्यधिक शत स्यात्‌ । १परायचतुष्टयपरिद्वतिपरिगुरित विंशत्यप्राणि 
सप्तरातनि जाअति (७२ ) | एप एकनत्रीकृता अष्टादशसहस्ता संजायन्ते | श्८ । (७२) पुएयशंबल - 
पृष्य सद्देद्शुभायुर्नामगोत्र लक्षण शक्ल पथ्योडदुन यस्य स भवति पुष्यशबल (७३ ) बूसाप्रयुम्य -इ्चं 
चारिभ श्र मुख्य युग्य॑ बाहन॑ यस्यति इत्ताग्रयुग्य ( ७४) | परमशुक्नलेश्य'--कपायानुरजिता योगबृत्ति- 
लेश्योच्यते | जीघ हि कर्मणा लिम्पतीति लेश्या । कृत्यथुटोड्न्यशन्नापि च इति सूत्रण कत्त रे ध्यण्‌, सामिन 
श्ोपधाया खघोरिति गुण । ४घोदरत्वात्पकारस्य शकार, | श्वियामादा । उक्तन्न-- 


धर्णागमों वशविषयम्रश्ष द्वौ चापरो पर्णाविकारनाशौ | 
घातोस्तदर्थातिझयन योगस्त॒दुच्यते पश्नविध निरुकम्‌ ॥ 
वर्णागमो गवेन्त्रादौ सिर्दे वर्शविपयय । 
पोडशादी विकारस्तु बणनाह पपोदरे ॥ 


परमझुह्ला लश्या यस्य स परमझुकललेरय ( ७५ ) | उक्तश्ल नेमिचन्द्रेण मुनिना भोस्सटसारप्र-थे 
लेश्याना घोडशाधिकारपस्तावे शुक्न॒लेश्यस्य लक्षय--- 


ण कुणदह पक्‍्खबाय ण्‌ थि य णियाण समो य सब्वेसि | 
णत्यि य राय दोस॑ णेह्टो वि यथ सुक्ल्लेस्सस्स* ॥ 


अपचारकृतू--अपचरणमपचारें मारणम्‌ कमंशत्रुणामेवापचारं घातिकर्मणा विष्यसममि 
त्यर्थ । अपचार घातिसघातन॑ पृथमेव कृतवान्‌ भगधानित्यथ । यथा कश्चिद्विजिगीपु शत्र॒शां मन्त्रविष 
प्रयोगादिमि शत्रुणामपचार मारणं करोति तथा भगवानपि कर्मणा मारण ध्यानम अविषप्रयोगेण कृतवानि 
त्यर्थ | इत्यनेनारिमिन्न तकृच्छुते भगवतो विजिगीपुस्घरूपनिरूपकानि नामानि स्वयमेवार्थापयितव्यानि। 


क्षेपिष्ठो उन्त्यक्षणसल्ा पसलध्यक्षरस्थिति । 
डासप्ततिभकत्यासी अयोद्शकलिप्रणुत्‌ ।। १३६ ॥ 
क्षेपिष्ठ:--अतिशयेन श्षिप्रः शीघ्रतर क्षेपिष्ठ | स्थूलद्रयुवत्तिमक्ुदाणामन्तस्थावेशञोपो गुणक्ष 
इत्पनेन इष्ठप्रत्यये रकारलोप इकार एकारश च्लेपिष्ठ अतिशयेन शीम एकेन क्षणेन भैलोक्वशिखरयामि 
सज्वात्‌ (७७ )। अन्त्यक्षणसखा--अन्त्यक्षशस्थ सजा अन्पच्णसंला संसारस्य पश्चिम समयः, तेन 
सह गामुफी मिन्रमित्यर्थ! । उत्त्-... 
सर्ता सतप् मेंभ्य सत्स्तां थ पदञ्नयस | 
सत्सतामपि थे सब्तस्तेयां सैत्य पदे पदे ॥ 
१ गो जी ५१६। 
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झामवा आन््पकुणस्प पश्चमकल्याणुस्य सजा पिच अन्यख्ससलखा। अथवा अन्यंश्शसख्ः इंति 
पाटठे अन्पक्षेणा सखा पिन सस्पेति झन्यज्ञणसंख । समासास्तभतप्तों वा राजादीनामपन्तता इंत्पघिकारें 
शाजब झंदव्‌ सख्ति इत्पनेन अतुप्रस्थयः (७४८)। पत्स्नच्यशरस्थितिः--पहकु च तानि लब्बदयाणि 
पशलप्वज्षराशि, झ इ उ ऋ ल इत्येपंल्पारि, कच टतप इति रूपाणि'वा, कखग़ध करू इत्यादि, 
रुपाणि ता । यावत्काल पशलच्यत्तराण्युश्ार्यन्त तावलकालपंब॑न्ते खतुदरी गुणस्थाने ऋयोभिकेषल्यपरनाम्नि 
स्थितियंत्येति पशलप्वच्तरस्थिति । स पद्मलष्यरत्रोआरमातो5पि कालपर्यायो:न्तमुद्दत्त उच्यते । उक्त 
आवशि असंखलसगा संखेकजा|वल्ि होह उस्सासो | 
सस्तस्सासो थोबों सत्तत्थोओ क्षबों भणिज्यो ॥ 
अट्तीसदुसव[ नाली दो नाल्िया मुद्दुर्स तु । 
समऊयें ते भिश्न झंतमुहुत्त अणेयवि६) ॥ 
एकायलि-उपरि एक समयो वर्घते स जघन्यो>न्तमुँहूर्त उच्यते ) एव द्वि न्रि चतुरादिसमया बर्धन्ते 
यावत्‌ तावत्‌ घटिकाइयमध्ये समयद्वयं हीन॑ तावदन्तमुंहृत्त उच्यते। एकेन धमयेनोने नालीदय मिप्नमुदूर्स 
कृथ्यते । एकस्यापि अक्षर ( उद्बारणे ) अ्सख्येया समया मवन्ति ( ७६ ) | द्वासप्ततिप्रकत्यासी--- 
पश्चानामज्ञयणा मध्ये अन्याक्तरस्य येडसख्याता समया भवन्ति तेषां समयाना मध्ये दो दो समयों, तथों 
इंयो समययोम॑ध्ये य पूर्च समय उस संमयो द्विचस्म समय कथ्यते, उपान्यसमय चामिघीयते । तस्मिशु 
पान्त्यसमय द्विससतिप्रक्कती मंगवान्‌ ज्षिपति । द्विससतिप्रकृतीरस्यति क्षिपते इत्येषशीलो द्वाससतिप्रकृत्यासी | 
कास्ता द्वासततिप्रकृतयो या भगवाघुपान्त्यसमये चतुर्दशे गुणस्थाने क्िपयतीति चेदुच्यवे->दो गौ सुर्मि 
दुरभी २। मधुराम्लकट्ठतिक्तकपाया' पश्न रसा ७। श्वेतपीतदरितारुणक्ृष्णपश्चथय्णा १९। औदारिकवैक्रियिका 
हारकतैजसकार्मणशरीरारि पशञ्न १७) औदारिकर्षक्रियिफाहासकदैजठफामणशरीरबन्धनानि पद्च <२। औदारिक 
वैक्रियिकाहारकतैजसकामंणशरीरसघाता पश्च २७ । वज़बृपभनाराच वश्ननाराच नासच अधनाराच फीलिका< 
असंप्रात्तात॒पाय्का पद सहनानि ३३ । समचतुरक्ष यप्रोधपरिमडल वाल्मीक' कुब्नक वामन हुंडकसस्पानानि' 
घट ३६ । देवगति ४० देवगत्यानुपुव्य ४१ प्रशस्तविष्ायोगति ४२ अ्रप्रशस्तविष्योगति ४8 परधातक ४४ 
अरुरुलधु ४० उच्छूवार्स ४६ उपघात ४७ अयश ४८ अनादेय ४६ शुम॑ ५ अ्रशुम ४२२ सुत्थर ५२ 
दु स्वर ५३ स्थिर ४४ अस्थिरं ५४ र्निग्धदच्ुककंशकोमलागुरुलधुशशीतोष्एस्पर्शाशक ६४ निमाण ६४ औदा 
रिकवैक्रियिकाइरकागोपागन्नय ६७ अ्पर्यात॑ ८६८ दुर्भ्ग ६६ प्रत्येक ७० नीचेगोंत्र ७१ द्योपेंद्ययोर्म्ये एक 
बेध ७२ इति ध्ास्ततिप्रकृतत्सी (८ )। अरयोद्शकांशप्रणुत्‌--त्योदशकलीन भ्योदशकर्मप्रकृती 
नुद॒ति क्षिपते जयोदशकलिप्रशुत्‌ । के ते त्रयोदश फलय इृत्याइ-आदिय १ मनुष्यगतिः २ मनुष्यगत्यानुपूब्ये 
३ पश्चेकरियजाति '४ यश ४५ पर्यात ६ भस ७ बादर ८ सुमग ६ मनुष्यायु १ उस्चेगोंत्र ११ दयोपेंथ 
योम॑च्ये एफ घेचे १९ तीर्थफरत थे १३ इति भ्रयोदशकलिप्रसुत्‌ (८१ )। 
अवेदो5याजको <5यस्योउ्याज्योउनज्िपरिभह । 
अनश्िद्दोश्ो परमनि'स्पृद्दोउत्थम्तनिदंध ।| १३७ ॥ 
अधेदः--न विययते बेद; झ्लीपुक्तपुतकत्व यस्येति अवेद , लिंगत्रयरहित इत्यथ; | कि छीत्थ कि वा 
पुरुष कि थे नपुसफत्वमिति चेदुच्यते-- 


ओखिमादेबीशत्वसुर्चत्यक्लीयतास्तभा । 

पुस्कामेन सभे सछ लिंसानि होन्यसूसने मे 

खरत्वं मेइमे स्थाप्प्पं झौण्डोयंरमशुर्हता । 

जीकारेस ससे सछ फिधाशि भसवेदसे ॥ 
२ भो जीवक्ति ५५३, ४७४ । २ जे स्वाति। 


+९४ जिनसंदस्तमास [ स्र० ९५ शसणे, 


यानि ही पुंसर्शिंगानि पूर्वायीति अतुदंश । 
इंच्कामि तानि सिश्रोणि पण्ठभावनिषेदने” ॥ 


ऋंयदा ऋवेद म विशवन्ते 'ग्पेदयशुवेद्समब्रेदाथवंशनामान कालासुरादिविदिता हिंशशाज्ञारि 
देदा यसवेति भवेंद । तहिं सेश कभ यदि पापशाक्माणि न जानातीति चे्र जानात्येव, पर हेंयतयाअवैति । 
नआ निर्दिएस्पानित्यत्थादवेद उच्यते | अथवा अब समन्तात्‌ ६ स्वर्गापवर्गलक्षणोपलज्षिता लक्ष्मी ददातीति 
खेद , अभ्युदय नि भ्रेयससपत्तिप्रदायक इत्यथ । अथवा अस्य शिष्य ईशानस्य केशवस्थ च यायुदेबस्व 
अद्षयाश्वक्स्य भानोश्व वस्य वब्णस्य इदें पाप॑ थति खडयति अवेदः । ध्यायमान स्तृपमान पृष्यमान 
रचैंतेषा देवाना तदपत्थाना उपलज्षसात्सवधा पापविष्वसक इत्य॑ । तथा चोक्त विश्वप्रकांशशा्तरे -- 


झ॒ दिये केशवे वायो शह्माचक्षाप्मिभानुषु । 


वो बब्णे । ई कुत्सायां पपे च। अ्रवेद इति गत सिद्धमित्यर्थ (८२)। अ्रयाजक --न 
याजयति न निजा पूजा कारयतिं श्रतिनि स्पृहत्वात्‌ श्रयाजक । तहिं पूव कि ससहह इदानीमेव निःस्पृह 
संजातः ह इति चेक पूषमपि नि स्प्ृह इदानीसपि भगवान्नि स्पष्ट एवं। पर पूच समपशसणरस्थिता 
इन्धादिक्ृतामर्चना लोचनाभ्या रंपभावेन बिलोकते तदा भव्यानामानन्द उल्रयते-स्वाम्यस्मत्कृतां पूजा 
स्वीकरोतीति याजकंवत्मतिमासते । इदानीं तु योगनिरोधकत्वात्‌ साक्षादयाजक इब भव्यात्मना पूज्यमानोर्थप 
चैतसि प्रतिभासते तेन भगवानयाजक उच्यते | अ्रथतरा अयते अ्रय अध्पचादिभ्यश्वेति अचा सिद्धल्वात्‌ 
इत्तेरि कंदिति दचनात्‌ अय इति गतिरुच्यते | सा तु तीथथप्रबतमकाले भवति सूद्रमक्रियत्वादपि इदानी 
तु व्युपरताक्रियों भगवान्‌ बोमवीति €्म | तनायमर्थ -- अयस्य गमनस्य तीर्थप्रवतनपर्यट्नस्य विहस्स्थामावात्‌ 
अयाजफ परिद्रक अयाजक । अ्रयजमानो बा ( ८रे )। अयज्य - यष्टू, शक्यो यज्यः न यज्य 
झयज्य । हाकि-सहि पवर्गान्ताक्य यप्रत्यय । शकि प्रधणात्‌ शक्यार्थों ग्राम स्वामिनो5लक्ष्यस्वरूपत्वात्‌ 
केनापि थष्ु न॒ शक्यते तेन श्रयज्य इत्यु यते (८४) । अयाज्य -इज्यते याय न यष्ठु शक्यते 
अयाय | ऋवण म्यजनान्तादू ध्यण्‌ | शक्याथ त्रिना यो न भवति। कि सामान्येन ध्यणेव मबति 
श्रया योडपि श्लक्ष॒स्वरूपवात्‌ (८५५ ) | अरनपक्‍्नमिपरिश्रद्ट -- क्ंसमिधा भस्मीकस्णन अम्म गहिपत्याह 
बनीयदक्षिणामिनामत्रयवैश्वानरस्थ न ॒परिप्रह स्वीकार यस्‍्यासौ अ्रनमिपरिप्रह । अ्रथवा अ्रभिश्र परि 
अह्य प्री अभिपरिग्रहो ने अरप्रिपरिग्रहो यस्य सोउनम्रिपरिग्रह । प्राम्यर्पीणा तू अ्रप्म भायांश्र परित्रहों 
भवति भगवास्तु ध्यानामिनिर्दग्धकर्में घनत्वात्‌ अनमिपरिमत (८६) । उक्त-- 


प्रसकयानपरिपाधकप्ठुष्टानुत्यानसब्भथसद्द्रिद्वितरत॒स्मरविजय । 


अम पिद्दो श्री--अभिहोते यशविशेष । अभिदोन्नो विथते यस्य सोअप्रिद्ोत्नी ब्राह्मणविशेष । 
न अभिद्दोत्री श्रनाभ्रिद्देत्ती श्रम विनापि कमेंघनदहनकारित्वात्‌ । ननु आान्त शब्दरूपं* नपु सके प्रोक्तत्वा 
त्कथमत्र श्रभ्रिददेभ॒त्य पु रूप सूचितम्‌ ! 
सामान्यशास्तरतो जूर्न विशेषो बलवान सवेल्‌ | 
परेश पूवबाधो वा प्रायश्ञो दश्यताम्रिद्द ॥ 
विशेषेण यशनाम्न पुस्वम्‌। तथा चोक्त तुगर्सिद्देन कविना-- 
स्वधद्निमामनसवस्सरनश्यक्षकुचकेशभासतु! | 
अर्गिरिभक्दजलपरिविषसुरास्याप्म * मुजमुजरा ॥ 
शरनखकपोककद्म्तपंकशुक्सोह ' कण्टरश्मसानीला । 
एवँ संक्षा चौन्पा्युक्तो मादीह्णः पण्ड ॥ 
२ हस्त पद्नतप्रद १६७- १४८ । २ ज स्व॒रूप। ३ दु स्थात्मज़ । ४ ढु रजमानीलाः। 
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शथा भान्ते नपुस्के उक्तेडपि पृश्नह्ाजासिन्ताओ इृत्नमंत्री ज॒ विशेषज्ारयुक्षिय एप (८७)। परम- 
निःस्पूहः-- परम ठत्कधो नि सूद परममिस्शद । अथवा परा उत्कृड्ा केवलशामायनन्तयतुध्याततणोंप 
संहिता मा लद्धीय॑स्य स भवत्रि परम' । फरमक्षासों नि स्पृहः परमनिःस्तृह । ज़तु यो भगवान्‌ उत्हंग 
कमीमाभ्‌ स' नि रह क्ंथम विरुद्धमेततू ! परिष्विमंते--परं निश्चयेन आनि स्पृह्॒परमनि सह मुक्ति 
कान्तायां संयोजिता महृदयस्थरूपत्वात्‌ (८८) । अस्यस्तलि्ंय -- अत्यन्त नित्य निदंयो दयारहित 
झत्पन्तनिर्दंयः । न॑नु भगवत परमकादणिकर्बान्निदंयल कथम इद्मपि विरद्धम्‌ ! परिहियते--झतिगतों 
विनष्ठोन्तो बिनाशों यत्येति अत्यन्त । निश्चिता सगुणरननेगु ण प्राशिवर्गसतणलक्षणा दया करुणा यस्येति 
निर्देय । अत्यन्तक्षासी निदंय अ्रत्यस्तनिदंय । अथवा अतिशयेन अन्ते भ्रन्तके यमे निर्दयों नि करण 
अत्यन्तनिर्देय । उक्तल समन्‍्तभद्देश उत्सर्पिणीकाले भविष्यत्तीयंकरपरमदेवेन महाकबरिना-- 
अन्तक ऋन्‍दको नणा जन्मण्धरसस सदा । 
त्वामन्तकान्तक प्राप्य भ्याज्स कामकारत " ॥ 
अथवा अत्यन्ता अतिशयेन विनाश प्रासा निदया अक्षस्म्लेच्छादयो यस्मादिति अत्वन्तनिर्धयः | 
तीर्थकरपरमदेवे सति मिथ्यादष्टीना निस्तेजस्कता भवतीति भाव । तथा चोक्त तेनेंय मगषता समम्तभव्र 
स्थास्याचारयेण-- 
त्वया भीमन्‌ बह्मप्र णिघिमनसा जन्मनिगल 
समूूल निभ्चिन्न त्वमसि बिदुर्षा मोक्षपद्वी । 
स्वयि शानज्योतिषि भवकिरयेर्साति भराय 
खमभूवन्‌ ख़थोता हव शुचिरवावन्यसतय;  ॥ 
अथवा अतिशयन अन्ते मोक्षममनकाले निश्चिता दया स्वपरजीवरक्षणलक्षणा यस्थेति अ्रत्यन्त 
निर्देथ । ठदप्युक्त तनेव देवागमस्तुतिकारिणा समन्तभद्ेण-- 
अन्त क्रियाघिकरण्ण तपःफर्त सकक्षदष्िन स्तुबते | 
तस्माञ्मावहिभव॑ समाधिमरणे प्रयतितम्यम१ ॥ 
झलमतिबिस्तरेण ( ८६ ) । 
अशिष्योउ5शासको दीक्यो <दीक्ष को <दीक्षितो क्षय! । 
अगस्योउगमकोउ3रस्यो3रमको शाननिर्भेर ॥ १२८॥।॥| 
झअशिष्य --न कैनापि शिष्यते अशिष्य. श्रथवा मोक्षगमनकाले मुनिशिध्यसहलाद्ििण/मैबेध्धि 
तोडपि परमनि।स्पहत्वात्‌ निरीहत्याश अशिष्य (९ )। अशाखक --न शास्ति न शिष्यान्‌ धम शत 
अशासक , योगनियेधत्वात्‌ (६१ )। अदीक्ष्य --न फेनापि दीक्ष्यते श्रदीक्ष्य स्पयबुद्ध्वात्‌ (६२) | 
अदीक्षक “न कमपि दीक्षेते बत आहयति अदीक्षफ , साधुचरितार्थलातू (६१)। ब्रदौक्षित “-न 
केनापि परत ग्राहित अदीक्तित स्वयमेव स्वस्थ गुरुत्वातू । ( ६४ )। अक्षय --नात्ति क्यों विनाशों यस्थ 
सोउ्ज्षय । अथवा ने अत्तारि इच्तरियारि याति प्राप्रोति अक्षय । आतोश्युपसगॉप्क/ (६५) । अगमु्य/--- 
ने ग्रठुं शक्य अगम्यः ) झकि-सहि पवर्गान्‍्ताक्ष यप्रत्यय , अविशेयस्यरूप इत्पर्थ: (६६) | अगंग्रक --- 
न कमपि गब्छुतीत्ययमक , निवक्ुद्धात्मस्वरूपे स्थित इत्थथें: ( ८७ )। अरस्य--आत्मस्वरूप बिना ले 
फिमपि रम्य भनोहर वस्तु यस्येति अरभय (६८ ) | उक्तश--- 
शुत्बोधसपसस्ति वस्तु यद्रामशीयकंपद रदेव नः । 
____ ॒ से मसाद हृह मोदज क्वचिष्कव्पत्े यदुपरेदपि रम्यता ॥ 


१ खम्रस्भूस्तो ६६। ९ स्वयस्भूस्ती० ११७ ३ रहतक १९३ । 


ऋ$ जिनसइसखगात झा ९० रैंक८, 


अरक्षक/--आस्मत्वरूपम्तरेण मे क्‍्यापि रमति अरमफा ( ६६ )। शाशनिरसेर/-«कॉसेन कैब 
लशनेत निर्भर; परियू्ों शाननि्भर!, आकष्ठमसमतमतसुपर्याधटवदित्वने ( १०० )। 
इत्मम्तकुछुतस । 
मरद्ायोगीश्वरों हृव्यसिद्धो वेद्दोउपुनभंध' । 
शानैकचिजीपधन सिद्धों लोकाप्रमामुक ॥ २३६ ॥ 
मरहायोगीश्वर --महायोगिनां गएभधरदेवादीनामीश्वर स्वामी महायोगीश्वर (१ १) | द्रव्य 
सिद्ध --हध्यरूपेश सिद्धो हृव्यसिद साक्षातूसिद्ध इत्यर्थ (१ २)। अवेद --न विधते देह शरौर 
यस्येति अदेह परमौदारिकतैजसख्कामशशरीरत्रयरहित इत्यरथ ( १ ३) अधुनभव - न पुन; ससारे संभ 
बतीति भ्पुनंव । अथवा न विद्यते पुनभेब संसारो यस्येति अपुनसत । अश्रथपरा न पुन भबो रुद्र उपल 
ज्॒णाद्‌ अक्षविष्ण्यादिको देव संसारेडस्ति अयमेव भीमद्भगवद्हंत्संश एव देव इत्यर्थ (१ ४ )। ह्ाने 
कचित्‌- शानमेव कबलशानमेव एका अद्वितीया चित्‌ चेतना यस्येति शनेकचित्‌ (१ ४ )। जीवषधन --- 
जीवैन आ मना निईतो निष्पनना जीवधन जीवमय हत्यर्थ । मूु्तों घनिद्च' ( १ ६ )। उक्त्-- 
झसरीरा जीवधणा उपजुसा दसणे य णाणे य। 
सायारमणायारो लक्सणमेय तु सिद्धायं ॥ 


खिझू --सिद्धि स्वात्मोपलब्धि सजाता यस्पेति सिद्ध (१ ७)। लोकाभ्रगामुक --लोफस्य 
प्रैलोक्यस्य अ्रग्न शिखरे तनुवातवलये मुक्तिशिलाया उपरि मनागूनैकगव्यूतिप्रदेशे गच्छुतीत्येषशील लोकाग्र 
गासुक । शकसगमहनवृषभूस्थालपपतपदामुकज इति सूत्रण उकअप्रत्यय । जकार सिद्धिरिज्वदूण णानुवन्धे 
इति विशेषणार्थस्तेन अस्पोषधाया दीर्घो श्द्धनांसिममि च चटत्सु (१८)। इत्यन्ता'ष्कम्‌। एबं 


भेषत्र १ ८। 
इृदमष्टोसर नास्ता सहस्त भक्तितो:ईताम । 


योनस्तानामघीते5सो मुफ्त्यन्ता भुक्तिमझ्ते ॥ १४ ॥ 
हद प्रत्यक्षीभूत अनस्ताना अतीतानाग्रतवतमानकालापेक्षया अनन्तसंख्याना अहता भीमद्धणवदई 
स्सपेशाना अश्लोस्तर अ्रष्ठाघिक सहख दशशतप्रमाण य पुमान्‌ आसक्षमव्यजीव भ्रक्तित परमधर्मानुणगेण 
विनयत अधीते प्रठति असो भव्यजीव मुकत्य-ता मुक्तिस्ते यस्या सा मुक्त्यन्ता ता भुर्ि अम्युदय 
लक्ष्मीभोगं अज्नसे भक्त संसारे उत्तमदेषोत्तममनुष्यपद॒त्य अभ्युदयसौर्य भुक्ता मोज्षणख्य प्राप्तोतीत्यर्थ । 
इृद लोकोत्तम पुसामिद शरणमुल्यणम | 
इस मगलमप्रीयमिद परमपापनम्‌ ॥ १७१ ॥ 
इद्मेव पर तीर्थमिद्मेवेशसाथनम्‌ | 
इद्मेया खिलक्केशसक्लेशक्षयका रणम ॥ १४२॥ 
इदं प्रत्यक्षी भूत जिनउ_खना मस्तवनं लोकोक्तम अइल्लोफोत्तम सिद्लोकोत्तम-साधुलोकोत्तम कैबलि 
प्रशत्तचर्मलोफोत्तमवत्‌ । इृद जिनसइख्नामस्तवनमेव लोकोत्तम शातव्य अईईत्सिद्धसाधुघर्मलोफोत्तमब्त्‌ 
अनुसरणीयमित्यर्थ । पुसा भव्यजीवाना इद शरण अइच्छुरण सिद्धशरण साधुशरण केबलिप्शतघर्म 
शरणवत्‌ । इद जिनसहुसनामत्तवनमेव शरण अर्तिमपनसमथ शातव्यम्‌ । अ्हल्सिद्धताश्ुधर्मशरणंबदनु 
स्ब्यमित्यर्थ । शरण कर्यमूर्त उल्बर्ण उद्िक्तम्‌। इद मगलमग्रीय--हद अत्यक्तीभूर्त जिनसइसनामस्तवन 
मंगल मे मल पाप अनन्तमणोपाजितमशुमं कर्म साखयतीति मंगलम्‌ । अथवा मय छुख अस्युदय-नि अेवल 
लच्ञण लाति ददातीति मगलम्‌। अईन्मंगल सिद्धमंगल-साधुमगल-केवलिमशतचममंगलबत्‌ ६द जिन 
सहखनामंस्तवनमेब मंयर्ल शतव्यम्‌। कथयूत मगलस्‌ ! अश्नीयं--अ्रग्राय भेलोस्यशिझसय सोक्षाय हित 
१ हू पृत्तीयलिआ । २ तससार ७२। 


अ० १० रैव८, ] ऋतसाग्ररी डीका र्प्क 


झुस्यं । इद प्ररमपावनस-हुरईं प्त्यक्षी भूत जिनसहसनामत्तवने परमपाणन श्रमपकि, 
लौसेकरपरमदिवपक्ती सावुधमातरस्थापि स्थापकमित्वर्थ । इव्मेच पर तीथ्थमू इदमेब जिनपहसनामततवशसेष 
पावर तीर्थ सलसखमुद्रोत्तररोपायभूत--भद्टापद गिरयार-चम्पापुरी-पावापुरी अयोध्या शजुअय- 
शुक्ीगिरि बजध्वजापनाम नामेयसीमापरनाम गजपथ घूलमिरिशविदृधकूट मेद्गिटि तारा 
शिरि-पायामिरि-मोमइस्वामि माणिक्यदेव जीरावलि रेवातट रक्षपुर दास्तिनपुर-वारा 
शणसतती राजशद्ादिसवंतीयकर्मतयत्थानातिशयलेत्रस्पशन याज्राकरणपस्मपुण्यदानपूजादिसमुद्धतसुकृतदानसभ- 
यंमित्यर्थ: । इृदमेयेश्लाधघनम्‌--हदमेव जितसहसनामस्तवनमेव इश्साघन मनो$भीएबस्तुदायकम्‌। हंद्‌ 
मेषालिलक्लेशसक्केशक्षयका रणम्‌---इद्मेव इृद जिनसहस्तनामस्तवनसेव अखिलाना शारीर मानसागस्सु 
काना कृशानां दुःखानां संक्रेशानामा रिद्रष्यानाना जयफारण विष्यंतविधायक। देठरित्यय ॥१४१ १४२॥ 


परतेषामेकमप्यह आास्ना मुखारयक्षणेः । 
मुच्यते कि पुन सर्वाण्यथक्षस्तु जिनायते ॥१४श॥ 


एतेषा पूर्वोक्ताना अष्टाघिकतहसतसंख्याना आईबझास्ना श्रीमहुगबदइत्सवशतीयकरपरमंदेवानां मध्ये 
एकमपि नाम उच्चारयन जिह्ग्र कुर्वन पुमान्‌ अभै अनन्तजमोपार्जितपापै मुंझ्य ते परिहियते परिस्यण्यंते । 
कि पुन सर्थाशि--य सर्वाणि अ्रहन्नामानि अ्ष्टाधिकेकसहस्तसख्यानि उच्चारयाति पठति भक्तिपूर्षमभीते 
स॒पुमान पापैमुच्यत इत्ति कि पुमरुच्यते सर्वाशि नामायुखारयन्‌ पुमान भ यजीवो5नन्तमजोपार्जित 
महापातकैरापि मुन्यत एथाज्र संदेहो न कतव्य । अशथक्षस्तु जिनायते--तुशब्दो भिन्नप्रक्मे । अष्टाघिक- 
सइस्तनाम्ना यो विद्व जनशियरेरत्न श्रथ जानाति श्रर्थश्ष स पुमान्‌ जिनायते--जिन इृवाचरति जिनायते । 
उपमानादाचारे आय्यन्ता्वति सूजद्येन ऋमादायिप्रयय आत्मनेपद्‌ च सिद्धम्‌ । स पुमान्‌ सहुष्टिमिगु शव 
द्विर्दानपूजातपश्चरणशरणैमंद्ाभव्यवरपुण्डकीकेी_ रामस्वामिपाण्डबसमानजरधर्मानुरागरखितद्ृदयकमले 


सर्वंशबीतरागव मान्यत इत्यर्थ । 





इति सूरिभ्रीश्रतिसागरविरचिताया जिनसहसनामदीकायामन्तकृच्छुत 


विषधरणो नाम दशमोड्थ्याय ॥ १ ॥ 





ञैई 


टीकाकारस्य ग्रशस्ति 
अहन्त सिद्धनायाखिविधमुनिजना सारती चार्ईतीक्ष्या 
सहन्ध कुन्दकुल्दो विशजनहृदानन्दनः पूज्यपावः | 
विद्यानन्दोईकक्षंक फल्षिमल्दरण अ्रीसमन्तादिभनरो 
भूयान्ते भज्भदाहुलभदसयसथतों सगर्क गौतसादि! ॥ ३४ 
आओपझलन्दिपरसात्मपर पविश्रों देवेशकीसिरथ साधुजनाभिवन्ध | 
विज्यादिनन्दिवरसूरिरनश्पवोध भ्रीमल्लिभूषण हशो5स्तु व मंगर्त से ॥ २ ॥ 
अद पह अष्टादिकसतघटाघहनपद 
घटसुसध्यान स्फुदपरमभट्टारकफद | 
अभापुष्ज संयह्ठिजितवरवीरस्मरनर 
सुधीलद्सी चरदश्वरणचतुरो सौ विजयते ॥ ३ ॥ 
आलम्धन सुविदुर्षा दृदयाग्युजामामानन्वन भुनिजनस्थ विमुक्तिदेतोी । 
सट्दीकन दिविधश्ञास्रविचारथारुवेतऋसरकृति कृत शुतसाभरेण ॥ ४ ॥ 
श्रीश्ुतसारारक्ृतिवरबचनास्ट्तपानमत्र येथिहितस | 
जन्मजरासरणहरं॑ निरन्तर से शिव॑ कब्घम ॥ ४ ॥ 


अध्ति स्वस्तिसमस्तरसंघतिल्के श्रीमुजसघेडनघ 

वक्त थन्न भुमुक्षुकगशिवद संसेबित साधुसि । 
विध्यानन्दिगुरुस्त्विद्यास्ति गुशधद्रछे गिर सास्प्त 

तस्ड्िष्यक्षुतसागरेण रचिता टीका चिर नन्‍्दतु ॥६॥ 


॥ इृति भ्रीभ्रतसागरी टीका समात्ता | 


किन “6० न 


परिश्िेष्ट 


पूं० अष्शाधरजीके प्रस्तुत जिनलदरमचतमक! नवां शतक ददीनिक रंहिसे दहुत महत्वपूर्ण है; 
यह बात मस्तायनामें बतला आये हैं। इस शतकके सौ नामोंमें से केबल तीन नाम छोड़कर शेष 
सत्तानंबे माम बौद्ध, सांख्य यौग, नैयायिक, पैशेषिक मीमांसक चार्षाक और वेदान्तिओं जैसे 
प्रसिद्ध भारतीय दाशनि्कोके ही हैं। पै० जाशाधरजीने इन नामोंकी निरुक्ति करके किस पाण्डित्यके 
साथ उनका अर्थ बदल कर जिनेन्द्र-परक अथका उद्भावन किया है यह उनकी स्जोपज्ञ बिद्वत्ति और 
श्रतसागरी टीकाके देखनेसे दी मली-भांति ज्ञात हो सकेगा। श्रुतसायरसूरिने अपनी टीकार्म उक्त 
दाशैनिकोंके द्वार मान गये देव तत्त्व प्रसाण, बाद और मोक्षफी भी चर्चा की है। जो पाठक 
संस्कृत के अपरिचित हैं. उनकी जानकारीके लिए यहा सं्षपमें उक्त बिषयों पर कुछ मकर 
डाला जाता है-- 

(१) भगवान्‌ महावीरके समयमें हुए गौतमबुद्धके अनुयायियोंकों बौद् कहते हैं । बोद्धोने 
गौतमबुद्धको द्वी अपने हृष्ट देवके रूपमे स्वीकार किया हे । धुद्धने दुःख, समुदय, भाग और निरोध 
रूप चर तत्त्व माने हैं, (डिल्हें कि एप आपयसत्य कह जाता है) नानाजकारके 
अनुभवका दु'ख कहते हैं। बोद्ोने रूप वेदना विज्ञान संज्ञा और संस्कार नामसे दुखी पांच 
जातिया मानी हैं जो पंचस्कन्धके नामपे प्रसिद्ध हैं । बौद्धमतमें जिस प्रकार वेदना दुःख है, उसी 
प्रकार विज्ञान, संज्ञा संस्कार ओर चित्र विचित्र स्वरूप रूपको भी दुःख माना हैं. क्‍योंकि ये संब 
अशान्ति या झशरूप दी हैं । इस प्रकारके विचारको दु'ख नामका आयसत्य कहते हैं।* यह मैं हैं, 
और यहद्द मेरा है. इस प्रकारके राग और यह पर है यद्द परका है इस प्रकारके हेषके संभुवायको 
समुदयनामका आयेसय कद्ते हैं । सब संस्कार ज्षणिक है. इस ग्रकारकी नैरात्म्य बासनाकों भागे 
या मोक्तमार्ग नामका आर्यसत्य कहते हैं । सब॑ प्रकारके संस्कारोंफे अभाव होने को निरोध कहते 
इसीका दूसरा नाम मोक्ष हैं, यह चोथ। आयसय है। घोद्धोंफका लाए दशन या तत्त्वक्षान इन चार, 
आयसत्योंमें हो निहित है। व प्रयक्ष और अनुमानरूप दो प्रमाए मानते हैं। दौद्धमत छशिक 
कान्तवादी है 'अतएय आत्मा नामफा कोई स्थायी या नित्य पदार्थ उनके यहा नहीं है। वे भोक्षको 
भी दीपक बुक जानेंके समान शयरूप ही मानते हैं । उनका कहना हे कि घुमनेवाला दीपक न॑ 
आकाशमें जाता है, न पातालमें जाता है और न इधर उधर प्रथिवी पर ही कहीं जाता हैं । किन्तु 
शन्यतामें परिणत हो जाता है इसीप्रकार शञान-सन्तान मी मुक्त द्वाती हुई ऊपर-नीचे या इधर 
उबर कै जाती है. किन्तु 3३४ ४ हो जाती है। उपयुक्त चार आरयंसत्योंके चक्ता 

चतुरायसत्यबक्ता केद्दा जाता है । 

(९) यौग दशेनके दो भेद हैं, बैशेषिक दर्शन और नैयायिक दर्शन । दोनों ही वशैनकार 
शिवको अपना इृष्ट देव मानते हैं, और उसे ही जगत्‌ का कर्ता दर्ता कहते हैं. इतनी एकमात्रसमती 
दोनो दर्शनों मे हैं किन्तु तत्त्वव्यवस्था दोनों में मिन्‍न भिन्न है। वैशेषिक दशेनमे द्ज्य, शुण, करें 
सामान्य, विशेष भर समवायरूप छह पदार्थ माने गये दैं। द्वव्यके नो भेद माने आर थे 
तेज, चायु, आकाश, काल, दिशा, आत्माऔर सन। इस सत्तमें आत्मानामक द्ब्यंसे हानाएि मु 
सेर्वेथा मिक्ष माता गया है। ये लोक समवाय सम्बस्ध नामके एक स्वतंत्र पदार्थंकी कंत्पतां करेंके 
उसके द्वारा द्रव्य और गुशकी सम्बन्ध दोना मानते हैं । इस मतमें गुसके २४ भेद मामें हैं ।-स्पशे, 
श्सं बह कहे संख्या, सेयोग, विय्योग, परिमाण, कह रे परत्थ,अपरत्य, स्मेह, योग, 
दंच्स्व,, सुक्ष; हु/ए्ल, इक, ह्ेष, प्रयत्न, धर्म, अध्चर्म संस्कार । उत्देषण, 
आइंचन, भसारण भर समनके भेदसे कमे पांच पारस है। पर भर अपरदे रूपसे साधोत्ये 


डैदै० जिनसइस्तनाम 


भी भेद हैं। नित्य इज्योंमें रइनेफे कारण विशेषके असन्‍्त भेद हैं। समनाय 

य 

भत्यक्ष अमुभान, उपमान और आगम ये सार प्रमाण माने गये कप ख केक “७ फ उ 2“ 

है मेज है | इसके अनुसार दु ख जन्म, प्रवृत्ति दोष ओर मिध्याज्ञानका उत्तरोत्तर अमाष 

र्ग और घुद्धि, सुंख दुःख इच्छा, द्वप प्रयत्न, धर्म अधर्म ओर संस्कार रूप नौ आत्मिक- 

मुणोंका अत्यन्त उच्छेद हो जाना ही मोक्ष है। इनके मतानुसार मोक्षमें जैसे दु खका अभाव हैं, 
बैसे ही सुखका भी अभाव है। यहा तक कि मोक्षमें ज्ञानवा भी अभाव रहता है। 

(३ ) नैयायिक दर्शनसें सालह पद़ाथे माने गये हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं --प्रमाश 
8५03४ 730 50 हागन्त, सिद्धात अवय्रष तब निशय, बाद जल्प वितण्डा हेस्थाभास, 
मय, अं आ । इस मतस इन सोलह तत्त्वोंके ज्ञानसे दु बका नाश दोनेपर मुक्तिकी 

(४) कपिलके द्वारा प्रतिपादित मतका साख्य दशन कहते 
33४3 “दही दे पर दूसरे भेदयाले का 38304 पी 

--प्रकृति महान्‌ अइंकार ये तीन 
५ ठन्मात्राएं, स्पशन रसना प्राण चक्षु और श्रोत्र ये ५ जाने दिया गधाह दा हा पा (पैर) 
पायु ( टट्टीका द्वार ) उपस्थ ( मूत्रका द्वार) ये पॉच कमें।द्रयोँ मन प्रथिबी अप तेज बा 
आकाशरूप पॉच भूत और पुरुष। इनमे से एकमात्र पुरुष या आत्मा चेतन है और हे 
52९5 आप । गा का छोड़कर शेष तेइंस तरबों वी जननी प्रकृति ह्‌ क्योंकि 
उपत्ति हाती है। सा|ख्य दशैनमे पुरुष या आत्माको अकर्ता 

भोक्ता माना है। इस मतमे प्रत्यक् अनुमान और ये अल 
बट पं तीन प्रमाण मान हैं। यह मत सबथा 

नित्यैकान्त कहते हैं। जबतक प्रकृति और 
बना रहता है तब तक संसार चलता है और जब दोनों हक अं 
दो जता है। लाल्यमतेक का शसार गहोत प्रथक्‌ एथक हो जाते हैं. तब पुरुषका मोक्ष 
वेग चपे चर पप ये सगे वी जरा ही गई ह। लिल गाए अप्पा यत कर है 
सकता और पंगु 
ही परत रड कंनीओो गण 08 गम की शक । यु गा सयोग दोनों 
है, किन्तु दानोंके संयोगसे संसार चलता है। जय विवक प्राप्त होने पर 2४ 
कह जाता है, तब पर मु्ि रत हो जाती है। जन 2 अल का लग 

५ ) मीमासक लांग सवज्ञता -युक्त किसी 

दी प्राय माने हैं भौर वेद वाल्‍्योल ही पा बाद गन पक हू; पी ये 
किया उपसान, आगम, अर्थापत्ति और अभाव ये छह प्रमाण माने गये हैं अति 
कान्तबादी हैं । इनके सतानुसार बेद विद्वित यज्ञादिका अनुष्ठ कह 30९8: 
निरतिशय सुखकी अभिव्यक्ति होना दी मुक्ति है। 728 जा 

कहे हे ६) जो लोग धुण्य, पाप, ईरबर, आत्मा आदिका अस्तित्व नहीं सानते हैं 
। इनके मंतमें प्रथिबी, जल अप्नि और बायु ये चार भू (३३ पलक 
कहना है कि जिस प्रकार अनेक पदायोंके समदायसे चार भूतरूप तत्त्व माने गये हैं। इनका 
के जाती है, जिसे कि सदिरा कइते हैं, उसी 289 का करनवाली एक शक्तिबिदोष उत्पक्ष 
उत्पन्न हो जाती है, जिसे कि लोग जीव, आत्मा अर के संयोगसे एक जीतन-शक्षित 
है ही नहीं, तो परलोक या पुण्य पापकी क्यों चिन्ता की नाथ । है। जब आत्मा नामका कोई पवार्थ 
जीवत-परेन्त भोगोंका आतन्द छूटा जाय । ! क्यों न आरामसे रहा जाय और 


जिनसहलनामकी अकारायनुक्रमणिका 


 प्दम अइ्ट शतक या अध्यायका और द्वितीय अंक नाम-संख्याका बोधक हे । 
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